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विषयानुक्रमणिका 
प्रथम स्ग १--९ 
श्रीरामचन्द्र जो के गद्दो पर बैठ चुकने पर उनके वधाई 
देने के लिये पूर्व दिशादि चारों दिशावासी कौशकादि 
महर्षियों का श्यागमन । श्रीरामद्वारा उनका पूजन । ऋषियों 
द्वारा श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा । ऋषियों के मुख से 
इन्द्रजीत को प्रशंसा खुन श्रोरामचन्द्र जी का विस्मित 
होना । साथ ही उसके प्रभावादि खुनने के लिये ध्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का उत्छुकता प्रकट करना । 
दूसरा सर्ग १०-१७ 
उत्तर में श्गस्त्य जी द्वारा रावण के पितामद्द पुलस्त्य 
जी की कथा का वर्णान | विश्रवा की उत्पत्ति । 
तीसरा सर्ग १७-२५ 
$ रावण के पिता विधवा की तपश्चर्या। विश्रवा का 
भरद्ाज़ का ध्यपनी कन्या देना । इन दोनों से वैश्रवण की 
उत्पत्ति। विश्रवा द्वारा वैश्रवण के रहने के लिये, त्रिकूठ- 
पर्वतशिखर-स्थित लड्ढा| का वतलाया जाना । वैध्रवण की 
क्षाेकपाल पद पर नियुक्ति, देवत्व प्राप्ति एवं सवारी के 
लिये पुष्पकविमान की उपलब्धि । 
चौया सगे २५-३३ 
लड्ढा निर्माण फे समय द्वी से लट्ढा में राक्तसों 
। की श्रावादी का घृत्तान्त खुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
है 


( ३) 


उनके विषय में पूरा द्वाल खुनने की उत्कयठा प्रकढ करना । 
अगस्त्य द्वारा राक्तसोत्पत्ति तथा यत्तोत्पत्ति वर्णन । देति- 
प्रदेति नामक भाइयों का वर्णन। विद्युत्केश की उत्पत्ति । 
सन्ष्या की कन्या से विद्युत्केश का विवाह। माता द्वारा परि- 
व्यक्त खुक्रेश नामक राक्तस वालक को पड़ा देख, दयावश 
पार्वती श्यौर शिव का राक्षस वालकों के वरदान । 


पाँचवाँ सगे ३३-४३ 
सुकेश के घंशविस्तार का वर्णन । 
छठवाँ सगे ४४-५९ 


खुकेश के पुत्रों द्वारा देवताञ्मों का सताया ज्ञाना 
आर उनके साथ युद्ध करने के लिये देवताओं का युद्ध- 
समारोादह । 
शी 
सातवाँ सगे ५९-७२ 
राक्तसों प्लोर देवताश्यों की लड़ाई । माली राक्षस 
का वध | 
आठवाँ सगे ७३-८० 
माल्यवान का पराजय शोर बचे हुए राक्तसों सद्दित 
लड्डढूम से उसका पलायन और श्रीभगवान विभए के मय से 
उन सब का रसातल गमन । 
नवाँ | 
नवाँ सग <०-९१ 
माल्यवान के भाई खुमाली का मत्यक्षेक में श्राग- 
प्रन । रावणादि की उर्त्पत्ति । 
न "४ 
दसवाँ सगे ९१-१०१ 
रावण, कुम्मकर्ण प्पौर विभीषण की तपश्चर्या श्यौर 
ब्रह्मा ज्ञी से उनका वरदान का मिलना । 


( हे) 


ग्यारहवाँ सर्ग १०२-११३ 
कुबेर का निकाल कर लड्डा में राक्तरसों का पुनर्वास । 
रावण का लड्डु में राज्याभिषेक । 
बारहवाँ सर्ग ११३-११९ 
कालकेय वंशी दानवेन्द्र विद्युजिह् का खूुपनणा के 
साथ विवाह । रावण, कुम्भकर्ण श्यौर विभीषण का 
विवाद | इन्द्र ज्ञीत मेघनाद को उत्पत्ति । 
तेरहवाँ सगे १२०-१२९ 
कुम्मकर्ण का ब्रह्मा के शाप से निद्राभिभूत दाना । 
देवता, ऋषि, यक्त ओर गन्धरवी पर रावण के अत्याचार । 
कुबेर का रावण के पास दूत भेजना ओर रावण द्वारा उस 
दूत का जान से मारा ज्ञाना 


चौदहवाँ सगे १२९-१३६ 
रावण की कैलासयाश्ना । राक्त्सों की यत्तों से लड़ाई । 
पन्द्रहवाँ सर्ग १३६-१४५ 


यत्तों शोर राक्तसों का युद्ध। कुबेर द्वारा रावण की 
_ भत्सना | रावण ओर कुबेर का युद्ध | कुबेर का रावण के 
प्रहार से घूच्छित द्वाना। रावण द्वारा पुष्षक विमान का 
अपहरण । 
सोलहवाँ सर्ग १४५-१५६ 
रावण का युद्ध करने के लिये इत्र उधर घूमते हुए 
कैलास के समीप पहुँचना ग्रौर कैलास पर्वत के उठाना । 
प्॑त के नीचे रावण के हाथों का दव ज्ञाना श्रौर उसका 
शेना | इस पर उसके “ रावण ” नाम की प्राप्ति । रावण 
का मत्यल्ोक में ध्यागमन ओर मनुष्यों को सताना। 


( ४ ) 


सत्रहवाँ सगे १५६-१६५ 
हिमालयपवत पर रावण का वेद्वती के साथ काम 
चेश करना। वेद्वती का ,ध्यश्नि में कूद कर प्राणोत्सगग 
करना ओर रावगा को शाप देना । 
अठारहवाँ सर्ग १६५-१७३ 
रावगा का उशीरबोज नामक देश में गमन | वहाँ 
सरुत्त राजा के रावगा का युद्ध के लिये ललकारन । मरुत्त 
आर रावण का कथे।पकृथन | राजा मरुत्त के यज्ञ में थआ्याये 
हुए ऋषियों के मार कर. रावश का उनका रक्तपान कर. 
चहाँ से प्रस्थान करना । 
उन्नीसवाँ सर्ग १७३-१८० 
प्रयेध्यानरेश श्यनरण्य के साथ रावण का युद्ध । 
प्रनरणय का पराजय और रावण के शाप तथा प्रनरण्य 
की स्व॒रगेयात्रा । 
वीसवाँ सर्ग १८१-१८८ 
रावण प्रौर तारद का संवाद । नारद का यमराज से 
युद्ध करने के लिये, रावण के परामर्श । 
इकीसवाँ सगे १८८-१९८ 
रावण का यमयुरी में ज्ञाकर उत्पात और यम- 
किड्डूरों के पाथ उसका युद्ध । 
वाइसवाँ सगे १९८-२०९ 
युद्धस्थल में यमराज के साथ रावण का युद्ध । ब्रह्मा 
जी के अबुरोध से यमराज का युद्धस्थल से परन्तर्घान 
दाना । रावण का अपने विजय का डंका वजा कर, वहां 
से प्रस्थान । 


( 68) 


ऋषियों का प्रस्थान और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये 
भ्रीरामचन्द्र जी की उन सब से प्रार्थना । 
4 ( 
सैतीसवाँ सगे ४३०-४३६ 
रामाभिषेक के प्नन्तर श्रौर ऋषियों के चलते जाने 
पर, एवं प्रथम रात बोतने पर वंदोजरनों का धीरामचन्द्र 
जी के जगाने के लिये उनका गुगागान करना । 
प्रक्षिप्त सर्ग पाँच 
प्रथम प्रश्षिप्त से ४३६-४४८ 
ग्रगस्त्य जी के मुख से वालि श॥यौर सुग्रीव बी 
जन्मकथा | 
यु 
दूसरा प्रक्षिप्त सगे ४४८-४५३ 
आगस्त्य जी का श्रीरामचन्द्र जी के रावण द्वारा 
सीता ऊ$ हरे जाने का रहस्य वृत्तान्त खुनाना। 
५. 
तीसरा प्रक्षिप्त सग ४५४-४६९१ 
ध्रगस्त्य-श्रोर।म-संवाद के श्न्तगंत ऋषि द्वारा रावगा 
से श्रीरामजन्म के समय का वृत्तान्त कहा जाना । 
चौथा प्रश्निप्त सग ४३६१-४६ ३ 
वक्त कथा का खुन, भ्रीरामचन्द्र जी का विस्मित 
होना । उक्त कथा खुनने का माहात्म्य । 
सर ३२ ९ 
पाँचवाँ प्रश्षिप्त सगे ४६३-४७६ 
रावण का घनेक दा्वोों में पश्रमण । श्वेतद्वीप में 
स्त्रियों द्वारा रावण के साथ खेल खेला जाना । शअ्रगस्त्य 
का श्रीरामचन्द्र जी का रावणवध का रहस्य बतलाया 
ज्ञानो । श्गस्त्य जी का प्रस्थान । ह 





( १० ) 


अड़तीसवाँ सर्ग ४७७-४८४ 
श्रीरामचन्द्र जी की ज़नकादि से भेंट ध्यौर राजाओं 
को विदाई । 
उनतालीसबाँ सर्ग ४८४-४९० 
वानर यूथपतियों की सम्भावना शक्रौर उनकी 
बिंदाई। ६ 
चालीसवाँ सगे ४९१-४९८ 
सुग्रीव, पिभीषणादि का श्रीरामचन्द्र जी की ध्याजक्षा 
से भ्येध्या से प्रस्थान | श्रीरामचन्द्र ज्ञी झौर हनुमान जी 
का कथेपपकथन । 
इकतालीसवाँ सगे ४९८-५०३ 
पुष्पकविमान का श्रीरामचन्द्र जी के पास पुनर- 
गमन शोर उनकी ग्राज्षा से पुनः गमन | भरत झऔर श्रोराम 
ज्ञी का राज्य को खुत्यवस्या पर संवाद । 
, बयालीसवाँ सर्ग ५०३-५११ 
श्रीराम जी का श्रपनी श्रशेाकवाटिका में सीता सहित 
गमन श्रोर वहाँ पर दोनों का वनविद्दार । बातों ही बातों 
में सीता ज्ञी का तपसष्टिययों के शध्ाश्रर्मों को देखने की 
श्रमिलाधा प्रकट करना | 
तेतालीसवाँ सर्ग ५११-५१६ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता के विषय में जाघूसों के 
मुख से निन्‍्दापूर्ण ज्नभ्रुति का खुनना । 
चौवालीसवाँ सर्ग ५१७-५२१ 
श्रीराम जो का जासूर्सों के! विद्दा कर, भरत और 
लक्ष्मण का बुलवाना | 


( ११ .) 


पैतालीसवाँ सगे ५२१-५२७ 
सीता के विषय में खुने हुए ध्मपवाद का दोनों भाइयों 
के सामने भ्रीरामचन्द्र द्वारा कहा जाना प्योौर लक््मण 
का यह श्राज्ञा दिया ज्ञाना कि, जानकी के वन में 
छोड़ आश्ो। 
छियालीसवाँ सगे ५२७-५३४ 
लक्ष्मण के साथ सीता जो का घनगमन । मार्ग में 
सीता-लक्ष्मण संवाद | सीता ज्ञी सहित लक्ष्मण का नाव 
द्वारा नदी पार होना । 
सैतालीसवाँ सर्ग. ५३५-५३९ 
लक्ष्मण श्र जानकी के गड्ढा पार द्वोने का विस्तृत 
वर्णन । 
अड़तालीसवाँ 
अड़तालीसवाँ सगे ५३९-५४५ 
गड्ढा पर होने पर लक्ष्मण जी का सीता जी को 
उनके श्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा परित्याग किये जाने का 
संदेसा खुनाना । 
उननचासवाँ सर्ग ५४५-५५१ 
लक्ष्मण के वचन सुन सीता जी का विलाप करना 
भर श्रीराम जी के लिये लक्ष्मण द्वारा संदेसा कहलाना । 
लक्ष्मण का जानकी जी को घन में छोड़ अयोध्या के 
लौटना । ज्ञानकी का महर्षि वाल्मीकि के श्राश्रम 
में गमन । 
पचासवाँ सर्ग ५५१-५५६ 
मार्ग में लक््मण झयौर खुमंत का संवाद | 
॥ इति ॥ 


॥ भीः ॥ 
श्रीमद्रारामायणपारायणोपक्रमः 


[नोइ--छनातनधम हे अन्तगंत जिन वैदिकृपम्पदायों में श्रोमद्रामायण 
, का पारायण होता है, उस्हों सम्पदाये| के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं। ] 
श्रीवेष्णवसम्पदाय; 
कूजन्तं राम राप्रेति मधुरं मधुरात्तर्म्‌। 
झ्ारुह्म कविताशाणां वन्दे वाब्मोकिकेकितम्‌ 0 १॥ 
घात्मोहिसुंनिर्सिदस्प कवितावनचारिण:। 
श्टपवन्राम ऋूथानादं का न याति परां गतिम्‌ ॥ २ | 
यः पिव्सततं रापचरितासतलागरम्‌ । 
झातृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकद्मप्म्‌ ॥ रे ॥ 


गेष्पदोकृतवारोशं मशक्रीकृतरात्त सम्‌ । 
रामायपामहामरालारत्न॑ वन्‍्दें५$निलात्म तम्‌ ॥ ४ ॥ 


घज्जनानन्दनं पोरं जानकोशोकूताशनम्‌ । 
कपीशमत्तद्वत्तारं वन्‍दे लड्ढग भयडूरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोज्ञवं मारुततुल्यवेगं 

जिसेन्द्रियं बुद्धिम्ता वरिष्ठम्‌। 


घाताक्ज्ज षानरयूथमुख्य 
श्लीरामदूत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥$ 


(२) 


उल्लड्डथ सिन्‍्धोः सलिलं सलोलं 

यः शाकवह्ि ज्ञनकात्मज्ञायाः । 
आदाय तेनेव द्दाद्द लड्डढां 

नमामि त॑ प्राअअलिराजनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
धाज़ुने यमतिपा टलाननं 

काश्नाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८॥ 


यन्न यत्न रघुनाथकीत॑नं 

तन्न तन्न कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपुर्णले।चनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेये परे पुंसि ज्ञाते द्शरथात्मजे । 
घेद्‌ः प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्ध म्‌ । 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघव॑ दृशरथात्मजम प्रमेय॑ 

सीतापरिं <घुकुलान्वयरत्रदीपम्‌ । 
श्राज़ानुवाइम वन्ददलायतात्त॑ 

राम निशाचरावनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


वेदेहीसहित खुग्द्ुमतल्ले हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने माणिमये घीरासने खुस्यितम्‌ । 


(३) 
अ्रग्ने घाचयति प्रभश्चनखुते तत्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 
«*-क१-० 
माध्वसम्पभदाय; 
शक्काम्बरघरं विष्णु शशिवर्ण चतुभुजम्‌ 
अ्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवविष्नोपशास्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं वन्‍्दे तह्नक्तप्रवरे हि यः । 
अश्रीमदानन्दतोर्थाख्यों गुरुस्तं च नमाम्यद्म्‌ ॥ २॥ 
बेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
झआादावन्ते च मध्ये च विभुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविष्नप्रशमनं सर सिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं दरिम्‌ ॥ 3 ॥ 
सर्वामीएप्रदं राम॑ सर्वारिष्निवारकम्‌ । 
जानक्रीज्ञानिमनिशं वन्दे मद्गुदवल्दितम ॥ ५॥ 


अ्श्नमं भड्ूरदितमजड विमल॑ सदा । 
आझानन्दतोर्थमतुलं भजे तपत्रयापदहम्‌ ॥ ६ ॥ 


भवति यदनुभावादेड मूक 5पि वाग्मी 

जडमतिरवि जन्‍्तुर्जायते प्राज्ञमोलि: । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम वत्रसि विश्वत्तां सब्निध्चि मानले च ॥ ७॥ 


मिख्यासिद्वास्तदु्ध्वास्तविष्वं सन विच तणः । 
जयतीर्था व्यतरणिभभा धतां नो हृरम्ररे ॥ ८.॥ 


( ४) 


चिह्केः पदैश्च गग्भोरेर्गक्यैमनिरखणिडतेः । 

गुरुभाष॑ व्यश्ययन्ता भाति भीजयतीथवाक्‌॥ ९ ॥ 

कू जन्तं राम रामेत मधुरं मधुराक्तसम्‌ । 

झारुह्म कविताशाखां घन्दे षाल्मीकिकेकिलम्‌॥ १० 0 


पाव्मी केप्तुलिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्टुयवन्रामकथानादं के न याति पर्रां गतिम्‌॥ ११ ॥ 


पः विबन्‍्सततं रामचरितामसतसागग्म्‌। 
ध्रतृमस्त मुर्नि धघन्‍्दे प्राचेतलमकल्मप्म्‌ ॥ १२॥ 


गेष्पदंकृतवा रीश॑ मशकोकझृतराक्तस+्‌ 
शामायणमहदहामाला रत्न वन्देषनिलात्मजम्‌ ॥ १३ 0 


भ्रदजना नन्‍्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं पन्दे लड्ढा मयडुःरम्‌ ॥ १४॥ 
प्रनेजव मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं वुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 
धातात्मजं वानरयृथमुख्यं 

श्रीरामदूृत शरसा नमामि ॥ १५४॥ 


उल्लड्डुय सिन्‍न्धो: सलिल॑ सत्लीत्न॑ 

यः शाकर्वाहि जनक त्मज्ञायाः । 
झ्रादाय तेनेव ददाह लड़ुन॑ 

नमामि त॑ प्राज्जञलिराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


झ्राजनेयमतिपाटलाननं 
काञनाद्रिकमनीयघिग्रहम्‌ । 


(५) 


पारिज्ञाततर्मूलवासिन॑ 
भावया मि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतनं 

तन्न ततन्न छृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाष्पवारिपस्पूण लेचन . 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
चेदवेच्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
चद्‌ः प्राचेतसादासीस्सा्षाद्वामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झ्रापदामपहतारं दातारं स्वसम्पदाम्‌। 
ज्ञाकाभिरामं श्रीराम भूये! भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० 9 


तदुपगतसम। ससन्धियेगं 
सममचुरापनताथंवाक्यवद्ध म्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


बैदेद्दीसदितं खुरद्रुमतले दैमे मद्ामगडपे 
मध्ये पुष्यकमा तने मणिमये वारासने छुस्थितम्‌) 
झग्ने वाचयति प्रभश्ननखुते तस्व मुनिभ्य: परं है 
ब्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ४२२) 
' धन्दे बन्‍्यं विधिभवमहेन्द्रादियृन्दार केन्द्र 
व्यक्त व्याप्तं ्वगुणगणता देशत: कालतश्च । 
घूतावद्य॑ सुलचितिमयेम॑डलैर्यूक्तम ड्ेः "४ औ 
सानाधथ्य ने विद्‌वदधर्क ब्रह्म तारायणा ख्यम्‌ 0२३॥ 
भूपारत्न भुवनवलयस्य।ग्विलाएचर्यरत्नं 
लीलारत्नं जलधिदुदितुदंवतामोलिरतम्‌। 


"उकह सआश ।. 


( ६ ) 
चिन्तारत्नं जगति भज्ञतां सत्सरोजयुरत्न॑ 
कौसल्याया लसतु मम हन्मणडले पुत्ररत्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
महात्याकरणास्मेत्रिमन्‍्थमान समन्द्रम्‌ । 
कथचयन्तं रामकोर्स्या दसुमन्‍्तप्तुपास्मदे ॥ २५॥ 
सुख्यप्राणाय भीमाय नमे यसरूप भु ज्ञान्तरम्‌ । 
नानावीरखुवर्थानां निकषाश्मायित्रं बमै। ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्याज्ञानमदाणंसे । 
उत्तुड्बुघाक्तरड्भाय मध्यवदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगीः पुनीयान्नों मद्दीधरपदाश्रया। 
यदुदुग्ध युपज्ञीधन्ति कवयस्तर्णका इध॥ रे८॥ 
खुक्तिरलाकरे रम्ये सूलरामायणाणं वे । 
विदरन्ते मद्दीयां लः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयग्रीव दयग्रीव दयग्रोवेति ये। वरेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणो जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
नकताओ |>__>«__« 


स्मातसम्पदायः 
घक्कामबरघरं विष्ण, शशिवर्ण चतुभुजम्‌। 
सन्नवदनं ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
बागोशाद्याः खुमनसः सर्वार्थानामुपक्रपे । 
य॑ नत्वा कृतकृत्याः रुपुस्तं नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 


दोर्भियक्ता नातुभिः स्फटिकम णिमयीमत्तमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि च शुक॑ पुस्तक चापरेण । 


( ७) 


भासा कुन्देन्दुशह्ूृस्फटिकमणिनिमा भासम्रानाखमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु बदने सर्वदा खुप्रसन्ना ॥रे॥ 

कूजन्तं राम रामेति मघुरं मधुरात्तरम्‌ । 

ध्यारुह्य कविताशाखां पन्‍्दे वाल्मीकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


घाल्मोक्रैपुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्टयवन्रमकथानाद्‌ं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताम्तसागरम्‌ । 
ध्यतृप्तस्त मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गेाप्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्त सम्‌ । 
रामायणमद्दामाला रत्नं पन्‍्दे5निल्ात्मज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


अख्धतानन्दनं वीर॑ ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लड्डाभयड्डःरम्‌ ॥ ८५॥ 


उल्लडूद्य सिन्धोः सलिलं सलीलं॑ 

यः शा कवहि जनकात्मज्ञायाः । 
आदाय तेनेव ददाद लड़ूं 

नमामि त॑ प्राज्नलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


घ्ाज्नेयमतिपाटलानन 
काशझ्चनाद्विकमनोयविश्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकोत॑ंनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


(0३४ .) 


वाप्पवारिपरिपूर्ण लेचनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनेज़वं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
यातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि॥ १२॥ 


यः कगाजिलि सम्पुटैरदरदहः सम्पक्‌ पिवत्यादरात्‌ 
वात्मीक्रेवंदूना रवन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जम्मठ्णाधिजराविपत्तिम रणेरत्यन्तसे पद्र॒वं 
संसारं स विद्याय गचऊति पुमान्विष्णो: पद शाश्वतम्‌ ॥१३७ 
तदुपगतसमाससन्थधियागं 

सममधुरावनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुघरचरितं घुनिप्रगीतं 

दशशिरसश्यच वर्ध निणामयध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


शालमी किगिरि सम्भूता रामसागरगामिती । 
पुनातु भुवनं पुणय्रा रामाययामदानदी ॥ १५॥ 


श्लोकसार सपाक्रीर्ण सर्गकल्लालसद्भूलम्‌ । 
कायटग्राह्मदामोनं बनन्‍्दे रामायगाएणंवम्‌ ॥ १६॥ 
बेदवेचये परे पुंसि जाते दणर्थाव्मजे । 

वेद प्राचेतसादासीम्मात्ताद्रमायगात्मना ॥ १७ ॥ 
बैद्देही लद्दितं सुर्दुमतत्त हैमे महामगडपे 

मध्येपुष्पकमासन मंणमये वःरासने सुस्थितम्‌ । 

ध्ग्ने वाचयति प्रभञ्जन॒खुते तच्चे मुनिभ्यः परं 

ब्याख्यान्तं भमरतादिमिः पर्युतं राम भेजे ६यामलम्‌ ॥१८७ 


( 8 -) 


चामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चास्सुमित्राखुतः 
शन्नुन्नो भरतश्व पाश्व॑द्लयेर्बाय्वा दिकेणेषु च । 
सुप्रोवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ ताराखुता जाग्ववान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकरासलरुचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥९१॥ 


नमे$स्तु रामाय सलच्तमणाय 

देव्ये च तस्यै ज्नकारम जाये । 
नमोस्तु रुद्रेंन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकंमरुदृगणेभ्यः ॥ २०॥ 


दि ५ न 


श्रीमद्वाल्मीकिरामा यंणम्‌ 


४०४ 


जत्तरकाण्डः 
[ पूर्ताद्धः | 
प्राप्राज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते । 
आजम्मुर्मुनयः# सर्वे राघवं 'प्रतिनन्दितुम्‌ ॥ १ ॥ 
रात्त तो का नाश कर जव श्रोरामवन्द्र जो राज़गद्दी पर बैठे, 


तब समस्त मुनिगण ( भ्रीरामचन्द्र जी क्री अ्रवद्देला कर ) लक्ष्मण 
ज्ञी के व पराक्रम को प्रशंसा करन को श्राये ॥ १॥ 


कौशिको5थ यवक्रीते गाग्ये। गालव एव च । 

कण्वे मेघातियेः पुत्र: पूव॑स्यां दिशि येश्रिता: ॥ २॥ 
स्वस्त्यात्रे यय भगवान्नमुचिः प्रशुचिस्तथाः । 
अगस्त्यो5त्रिश्व भगवान्सुमु खे। विमुखस्तथा ॥ ३ ॥ 
आजम्मुस्ते. सहागर्त्या ये स्थिता दक्षिणां दिशम्‌ | 
नपदशुः कवषो भैम्यों कापेयश्व महाठ्ृषिः ॥४॥ 
तेष्प्याजग्मुः सशिष्याने ये श्रिताः पश्चिमां दिशम्‌ । 
वसिष्ठ: कश्यपेथ्यात्रि्िश्वामित्रः सगेतमः ॥ ५ ॥ 


१९ प्रतिनन्दितुम्र्‌ -प्राप्तराज्य राममनादत्य राधव लक्ष्मण प्रतिनन्दितु 
सर्वे ऋषय: आजग्मु:। ( गो> 








. ७ पाठास्तरे--' ऋषयः '! | | ० पाठान्तरे--''रौद्रेयश्व' ' । 


२ उत्तरकायडे ७ 


जमदमस्रिभरद्वाजर न |] 
द्वाजस्तेड्पि सप्तपयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि सप्तेते नित्यमेव निवासिनः ॥ ६ ॥ 

( उन ऋषियों के नाम ये थे )-कौशिक, यवक्रोत, गाग्य, 
गालव ओऔर सेधातिधि के पुत्र कणव-यरे स्व ऋषि पुर्व दिशा 
में रहा करते थे । स्वस्थ्यात्रेय, नमुन्रि, प्रमुचि, अगस्त की 
अध्यत्तता में ध्याये थे और दत्तिण दिशा में रहा करते थे। 
नृषद्सु, कवषी, धोम्य और सशिष्य कैपेय-- ये पश्चिम दिशा 
के रहने वाले थे और पश्चिम द्वी से श्राये थे। वशिष्ठ, ऋश्यप, 
धअन्नि, विश्वामित्र, गौतम, जमदझि ओर भरद्वाज-ये सात 
कषि उत्तर दिशा के रहने वाले उत्तरदिशा से आये थे ॥ २॥ ३॥ 

॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 

( नोठ--भत्रि का नाम दे। बार आया है । ये अत्रि दो थे | पद्विले ते। 
दक्षिण दिशावाप्ती और दूसरे उत्तरदिशि वासी । दूसरे क्त्रि सप्तपियों में 
परगणित हैं | वशिष्ट के सम्बन्ध में यद शह्ठा अवश्य दहे। सकती है कि, जब 
वशिए्ठ जी सदा राजपरोद्वित दोने के कारण णयोध्या द्वी में रद्वा करते थे, तब 
इनका उत्तर दिश्ञा ले सप्तपियों के साथ आना यहाँ क्यों लिखा गया है? 
इस शह्ा का समाधान करते हुए भ्रूषणटोकाकार से लिखा है -- 

४ यथा$गल्लो ज्योतिसंण्डलस्थोवि भरुतवि तप्समार्जनाय. शरीरान्तरे 
स्थित आगतस्तथा वस्तिष्टोपि ज्योतिमंण्डलस्थ: सप्तपिंमि: समागत इति 
बोध्यम्‌। ” अर्थात जिस प्रकार ज्योतिर्सण्डलस्य अगस्त्य भगवान तपःफल 
अर्जन करने के लिये दूसरा शरीर घारण कर प्रथिदरी पर आ गये थे, वैसे दी 
वर्शिष्ठ जी भी अयोध्या में दूसरा शरोर घारण कर रखते थे । ] 

सम्प्राप्य ते महात्माना राघवस्यथ निवेशनम्‌ । 
विष्ठिताः प्रतिहाराथ हुताशनसमप्रभा; ॥ ७॥  * 


+# 


प्रधथमः सर्गः इ 


ये समप्त ऋषि श्रीरामचन्द्र जी के राजभवन की उड्योढ़ी पर 
पहुँचे | ये सब ही ग्रप्नि के समान तेजस्वी थे। इन सब को द्वार- 
वालों ने आदर पूर्वक विठाया ॥ ७ ॥ 
वेदवेदाड़ विदुपो नानाशाखविशारदाः | 
द्वा/स्थं प्रोवाच धर्मात्मा छगस्त्ये मुनिसत्तमः ॥८॥ 
बेदवेदा ड़ के ज्ञाता, ध्यनेक शास्रों में निधष्णात, मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा 
ध्गस्त्य जी द्वारपालों से बेत्ते ॥ ८ ॥ 
निवेदतां दाशरथेऋषीनस्मान्समागतान । 
( 
प्रतीहारस्ततस्तूणमगस्त्य वचनाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज श्रीरामचन्द्र जी से जा कर निवेदन करे कि, हम सब 
ऋषि झाये हुए हैं ( और श्रीशमचन्द्र जी से मिलना चाहते हैं) 
अगस्त्य जी $ ये वचन सुन द्वारपाल तुरन्त अन्दर चल दिया ॥६॥ 
समीप॑ राघवस्याशु प्रविवेश महात्मनः । 
नयेज्ञितज्ञ: सदृहत्तो दक्षो घैये समन्बितः ॥ १० ॥ 


वह भीघ्र ही श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँचा | चह द्वारपाल 
नीतिवाज्, इशारों को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और 
चैयंवान्‌ था ॥ १० ॥ 


स राम॑ दृश्य सहसा पूर्णचन्द्र समय्ुतिम्‌। 
अगस्त्यं कययामास सम्प्राप्तमषि सत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


पूर्ण मासी के चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ध्रीरामचन्द्र जी के 
न्किट ज्ञा कर वह बेला कि, महाराज ! ऋषिश्रठ्ठ श्गस्थ्य जो 
( बहुत से ऋषिश्रेष्ठों सद्दित ) झ्ाये हैं ॥ ११॥ 


छ उत्तरकाणड 


श्रुत्वा प्राप्तान्युनींस्तांस्तु वालसयेसमप्रभान्‌ । 
प्रत्युवाच तते द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखम्‌ | १२ ॥ 
वालसय के समान प्रभावान्‌ उन समस्त ऋषिश्रेष्ठों का आना 
खुन, श्रीरामचन्द्र जी ने द्वापाल से कहा कि, तुम उन सब के 
आद्रपुर्वेक यहाँ लिया लाओ ॥ १२॥ 
अषष्टा प्राप्तान्युनीस्तांस्तु प्रत्युत्थाय क्रताज्ञलिः । 
पाद्रार्ध्यादिथिरानच्य गां निवेद च सादरम्‌ ॥ १३ ॥ 
जब ( द्वारपाल के कहने से ) वे समम्त ऋषिश्रेष्ठ श्रीराप्रचन्द्र 
जी के निकट पहुँचे, तव श्रीरामचन्द्र तो ( राजसिंदासन छेड़ ) 
द्ाथ जे इ खड़े दे गये । फिर उन्होंने उन सत्र का श्रध्यं, पाद्या७घ्ये 
से पूजन किया शऔर बड़े शाद्र के साथ प्रत्येक के गेदान 
दिया ॥ १६ ॥ 
रामेउभिवाद्य प्रयत आसनान्यादिदेशह । 
तेषु काश्वनचित्रषु महत्सु च वरेषु च॥ १४॥ 
कुशांतर्धानदत्तेषु मृगचर्मयुतेषु च । 
यथाहंघ्ुपविष्टास्ते आसनेष्हपिपुद्धवा: ॥ १५॥ 
श्लीरामचन्द्र जी ने वड़े भक्तिभाव से उन सब का प्रणाम किया, 
तद्नन्तर उन सव को बेठने के लिये प्राघन दिये। ये ध्याखन सोने 
के बने हुए थे और रंग विरंगे होने के कारणा वड़े खुन्दर जान 
पड़ते थे। उन ऊपर यथायेग्य श्रपने प्मपने बेंठने के कुशासन 
और म्गचर्म 3िछा विक्का कर, वे सब ऋषिश्रेष्ठ उन पर बैठ 
गये ॥ १४॥ १५ ॥ 
० पाठान्तरे--'' तान्सम्प्रान्तन्मुनीनूदष्ट्वा ” । 





प्रथमः सर्गः प्र 


रामेण कुशल पृष्ठाः सशिष्याः सपुरोगमा:' । 
महषये। तप 
। वेदविदे। राम॑ वचनमत्रुवन्‌ । 
कुशल ने महावाहे सवत्र रघुनन्दन ॥ १६॥ 
तदनन्तर धीरामचन्द्र जो ने उनके शिष्यों सहित प्रधान 
ऋषियों से कुशल मड्डत्त पं छा, तव वे पेदक्ष ऋषिगण कहने लगे। 
है रघुनन्दन ! हे महावाहा ! हम सव प्रकार से कुशलपूर्चक 
हैं॥ १६ ॥ 
लां तु दिष्टया कुशलिनं पश्यामे हतशात्रवम्‌ | 
दिष्टया लया हतो राजन्‌ रावणों छोकरावण: ॥१७॥ 
शत्र॒श्नों का संहार कर ध्यापका सकुशल देख दम प्रत्यन्त 
प्रसन्न है। दे राजन ! यद सौभाग्य की वात है कि, जे। पआापने 
क्षाकों के रुलाने वाले रावण का मार डाला ॥ १७॥ 
नहिभारः सते राम रावण: पुत्रपात्रवान्‌ | 
सपनुस्त्वं हि लेकांख्ीन्विजयेथा न संशयः ॥ १८ ॥ 
है राम ! आपके लिये पुश्रपोत्नवान्‌ रावण का नाश 
करना कोई वड़ी बात न थी। क्योंकि श्राप ताहाथ में घनुप के 


कर तीनों ज्लञाकों के जीत सकते हैं। इसमें कुछ भी सन्‍्देंद्द नहीं 
है ॥ १८॥ 


दिए्टया त्वया हतो राम रावणोः राक्षसेश्वरः । 
दिष्ठया विजयिन त्वाञ्य पश्यामः सह सीतया ॥१%९॥ 





१ सपुरोगमः--प्रधाने: सद्विता: । ( रा० ) 


डाक 


उत्तरकाणडे 


यह वड़े सौभाग्य की वात है कि, पापने राक्तसेश्वर रावण 
के मार डाला और यह भी बड़े सौसाग्य की वात है कि, हम सव 
लेग सीता सहित आपके विज्ञयी देख रहे हैं ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणेन च धर्मात्मन्‌ भ्रात्रा ललद्धितकारिणा। 
मातृभिभांवसहितं पश्यामेउ्द्य वयं तप || २० ॥ 
दे धर्मात्मन्‌ ! श्रापके हितकारी भाई लक्ष्मणा, माता, तथा 
प्रन्य वन्धुश्रों के साथ प्रापका भ्राज हम सकुशल देल्ज रहे हैं ॥२० ॥ 
१दिष्ठया प्रहस्तो विकटो विरूपाक्षो महादरः । 
( षों 
अकम्पनश्र दुधषो निहतास्ते निशाचरा; ॥ २१ ॥ 
देवात ही दुर्धषं प्रदस्त, विकठ, विरूपात्त. मद्दोदर शौर 
श्रकम्फ्न ध्ादि राक्तसों के धापने मारा ॥ २१॥ 
यस्य प्रमाणाद्विपुल् प्रमाणं नेह विद्यते । 
दिष्टया ते समरे राम कुम्भकर्णा निपातितः ॥ २२ ॥ 


जिसके समान तिशालकाय दुसरा व्यक्ति इस भूमगडल पर 
कोई था ही नहीं, उस कुम्मकर्ण के देवात ही श्रापने युद्ध में मार 
कर गिरा दिया ॥ २२ ॥ 

त्रिशिराथातिकायश्र देवान्तकनरान्तकों । 
दिष्टया ते निहता राम महावीर्या निशाचरा: ॥२३॥ 

त्रिशिरा, 'ग्रतिकाप, देवान्तक आओऔर नरान्‍्तक जैेसे महा 
वलचान राक्तसों केा हें राम! देवात्‌ ही आपने मार गिराया 
है ॥ २३ ॥ 


१ 'विष्टया--द्देवात्‌ । ( गो० ) 


प्रथमः सगेः ७ 


दिष्टया त्व॑ राक्षसेंद्रेण इन्द्र युद्धमुपागतः । 
देवता नाम वध्येन विजयं प्राप्ततानसि ॥ २४ ॥ 
देवताश्रों से भ्रवष्य, रात्तसराज रावण के साथ दन्द्रयुद्ध कर, 
झ्ापने जे। विजय प्राप्त की है, से यह वड़े आनन्द की वात है ॥२७॥ 
संख्ये तस्य न किखित्तु रावणस्य पराभव: | 
पु ९ 
इन्द्रयुद्ध मनुप्राप्तो दिष्टया ते रावणिहृतः ॥ २५॥ 
किन्तु दे वीर ! युद्ध में रावण के जीत लेना उतना कठिन 
न था, जितना कि इन्द्रज्ीत का मारना कठिन था । से उस इन्द्र- 
ज्ञीत के बन्द्रयुद्ध में मार डाला यह सौभाग्य की वात है॥२५॥ 
दिष्टया तस्य महावाहो कालस्येवाभिधावतः । 
मुक्तः सुररिपार्वीर प्राप्तश्न विजयस्त्वया ॥ २६ ॥ 
अभिनन्दाम ते सर्वे संभ्रुत्येन्द्रजिति वधम्‌। 
अवध्य; सबभूतानां महामायाधरो युधि ॥२७॥ 
काल के समान दोड़ने वाले उस देलशन्रु से वच कर ध्याप 
विज्ञयी हुए हैं । है राम | उस इन्द्रजीत का वध खुन कर, हम सब 
क्लेग श्ानन्दित दुए हैं । क्योंकि वह युद्ध में वड़ी माया रचा 
करता था श्यौर उसे काई भो मार नहीं लझता था ॥ २६॥ २७॥ 
विस्मयस्त्वेष चास्माक॑ तंच्छुस्वेंन्द्रेमितं हतम्‌ । 
दक्त्वा पुण्यामिमां वीर सेम्यामभयदक्षिणाम्‌ । 
दिश्टया वर्धसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकशन ॥२८॥ 


उसका मारा ज्ञाना खुन कर, दम लेगों का ध्याश्चय हे 
रहा है । है काकुत्स्थ ! हे शत्रुकर्षन ! हम सब के इस प्रकार 


द उत्तरकायडे 
धभयदान दे. श्रापकी बढ़ती देख, हमें जे शआानन्द प्राप्त दुध्पा है 
डससे बढ़ फर, ध्यानन्द और क्या देगा ॥ र८ ॥ रे 
श्रुत्वा तु वचन तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
विस्मयं परम गत्वा रामः प्राज्ललिरब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन झात्मदर्शी मुनियों के ये चचन खुन कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी 
को बड़ा प्राश्चय दुषप्रा आर वे हाथ जड़ कर वाले ॥ २६ ॥ 
भगवन्तः कुम्भकर्ण रावणं च निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महाबीयों कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! महावलबान रावण ओर कुम्भकर्ण नामक राक्षर्सों 
का छोड़, श्राप लाग इन्द्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहें हैं ॥ ३० ॥ 
महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
मत्तोन्‍्मत्तो च दुधषों देवान्तकनरान्तकों । 
अतिक्रम्य महावीरानिंक प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मदादर, प्रहस्त, विरूपात्त, मत्त, उन्मत्त, देवान्तक, एवं नरान्तक 
जैसे वीयंवानों के छोड़, भ्राप लोग इन्द्रज़ीत की प्रशंसा क्यों कर 
रदे हैं ॥ ३१ ॥ 
अतिकायं त्रिशिरसं धूम्राक्षं च निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीर्यान्कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ध्यतिकाय, त्रिशिरा, धूघ्रात्त ध्यादि बड़े बड़े वलवान राक्तसों का 
छेाड़, श्राप लाग इन्द्रजीत की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? ॥३२॥ 
कीदशोवे प्रभावाउस्य कि वर्ल कः पराक्रमः 
केन वा कारणेनेप रावणादतिरिच्यते ॥ ३३ ॥ 


प्रथमः सर्गः & 


है ऋषियों ! इन्द्रजीत का प्रभाव, वल और पराक्रम कैसा था ! 
क्यों कर वह रावण से भो वढ़ कर था ? ॥ ३३॥ 
शकक्‍यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि व: । 
यदि गुद्यं न चेद्वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥३४॥ 
यदि यह वात मेरे सुनने योग्य हा, श्रौर गाप्य न हो ते 
कहिये । क्योंकि यद सव छुनने की मेरी इच्छा है। यह मेरी प्राक्षा 
नहीं है ( किन्तु प्रार्थना है ) ॥ ३४ ॥ 
शक्रोपि विजितस्तेन कथं लब्धवरश्र सः । 
कथं च बलवान्पुत्रो न पिता तस्य रावणः ॥| ३५ ॥ 
डसने इन्द्र के किस प्रकार जीता था श्रार उसे किस प्रकार 
वर मिला था ? पुत्र क्यों ऐेसा वलवान था ओर उप्तका पिता 
वैसा क्‍यों न था ? ॥ ३५ ॥ 
कथं पितुथ्राप्यधिका महाहवे 
शक्रस्य जेता हि कथं स रक्षसः । 
बराश्व लब्धघाः कथयस्व मेज्य 
पाप्रच्छतश्रास्य मुनींद्र सबेम्‌ ॥ ३६॥ 
इति प्रधमः सगेः ॥ 
इन्द्रज्नीत प्रपने पिता से संग्राम में क्यों कर अधिक पराक्रमी 
हुआ ? उसने इन्द्र के किस प्रकार जोता ? किस प्रकार उसने 


चर पाया ? दे मुनिश्रेष्ठों | में आप सर से पूछता हैं। शाप मेरे 
इन खव प्रश्नों का उत्तर दें ॥ ३ेई ॥ 


उत्तरकागड का पहला सर्ग समाप्त दुआ | 


ज-+#४-- 


द्वितीयः सर्गः 


तस्य तद्गचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मन; । 
कुम्भयेनिमेहातेजा वाक्यमेतदुबाचह ॥ १ ॥ 
महात्मा धोरामचन्द्र जी के इन प्रश्नों का खुन महातेजस्वी 
कुम्मये नि अगस्त्य जी कहने लगे ॥ १॥ 
शुणु राम कथाहृत्तं तस्य तेजाबलं महत्‌ । 
जघान शत्रुन्येनासों नच वध्य; स शत्रुभिः ॥ २॥ 
है राम ! उस कारणा का खुनिये, ज्ञिससे इन्द्रजीत का तेज 
और बल ( पिता से भी ) श्रधिक था । वह शशक्षुध्मों के ते मारता 
था, पर शन्नु उसे नहीं मार पाते थे ॥ २॥ 
तावत्ते रावणस्येदं कुल जन्म च राघव | 
वरप्रदान॑ च तथा तस्म दत्त ब्रवीमि ते ॥ ३॥ 
है राघव ! में पहले झापक्रा रावगा के जन्म, कर उसकी 
वरदान प्राप्ति का वृत्तान्त खुनाता हूँ ॥ ३ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभु! । 
पुलस्त्ये नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादित्र पितामह; ॥| ४ ॥ 
पहले सत्ययुग में ब्रह्मा जो के पुलस्त्य नामक पक्र पुत्र उत्पन्न 


हुए । ब्रह्मर्ति पुलस्त्य ज्ञो तपःप्रभाव से सात्तात्‌ ब्रह्मा जी दी के 
समान हो। गये थे ॥ ४ ॥ 


द्वितीय: सर्गः श्र 


नुकीर्त्या ४ 
न गुणास्तस्य धमंतः शीलतस्तथा । 
प्रजापते; पुत्र इति वक्तुं शक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
डनके धर्म श्रैर शोल आदि गुणों का वर्णन करना असम्भव 
है। उनके इन गुणों का जानने के लिये उनका नाम ले देना ग्रौर 
यह कह देना कि, थे प्रजापति के पुत्र थे, पर्याप्त ( काफी ) है ॥ ५ ॥ 
प्रजापति सुतत्वेन देवानां बरलभे हि सः । 
इृष्ठः सर्वस्य लेकस्य गुणः झुश्नेम॑हामतिः ॥ ६ ॥ 
वे महामति पुलस्त्य जी प्रजापति के पुत्र थे। ध्यतः समस्त 
देवता उनके वहुत प्यार करते थे । अपने विमल गुणों के कारण 
वे सभी के मित्र बन गये थे ॥ $ ॥ 
'स तु ध्मप्रसड्ेन मेरोः पाश्वें महागिरेः । 
ठणबिन्दाश्रमं गत्वाप्यवसन्मुनिपुद्ञचः ॥ ७॥ 


तप करने की इच्छा से वे मुनिश्नेठ्ठ मेरप्तत के श्मीप तृण- 
बिन्दु के श्राश्रम्त में जा कर रहने लगे ॥ ७ ॥ 
तपस्तेपे स धर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः । 
गत्वाउ5श्रमपर्द तस्य विज्न॑ं कुबेन्ति कन्यका: ॥ ८ ॥ 
वहाँ बे धर्मात्मा पुलस्त्य जी इन्द्रियों को वश में कर, ठपःस्वाध्याय 
में संलझ दे गये ! किन्तु यहाँ जा कर कत्यएं उनके तपः स्वाष्याय 
में विश्च डालने लगीं ॥ ५॥ 
ऋषिपन्नगकन्याश्र राजर्पितनयाश्र या: । 
क्रीडन्योउप्सरसश्रेव त॑ देशमुपपेदिरे || ९ ॥ 





१ घमप्रसन्न न--तपःसम्पादनेच्छयेत्यथेंः । ( गो ) 


श्२ उत्तरकायडे 


ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं तथा प्रप्लराएं मिल 
कर, वहाँ ज्ञा क्रीड़ा करने लगीं ॥ ६ ॥ 
सरवतृपूपभोग्यत्वाद्रम्यत्वात्काननस्य च । 
नित्यशस्तास्तु त॑ देश गत्वा क्रीडन्ति कन्यका ॥१०॥ 
एक तो वह वन ही वड़ा रमणीक था, दुसरे सब ऋतुभ्रों में 
चह्द वन रहने योग्य था ! इसीसे वे सव वहाँ नित्य जा कर, इकट्टी 
दोती थीं और खेलती कूदती थीं ॥ १०॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्पुलस्त्यायत्र स द्विजः । 
गायन्त्ये वादयन्त्योश्व लासयन्त्योस्तथेव च ॥ ११ ॥ 
जहाँ पुलस्त्य जी रहते थे, वहाँ का स्थान बड़ा रमणीक था, 
आ्तः वे कन्याएँ वहाँ जा कर गातोी वज्नाती ओर नाचा करती 
थीं॥ ११॥ 
मुनेस्तपस्विनस्तस्य विध्न॑ चक्रूरनिन्दिताः । 
अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार महाम्रुनिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार वे खुन्दरी कन्याएँ ज्ब उन तपस्वी मुनि की तपस्या 
में विन्च डालने लगीं, तव मद्दातेजस्वों पुलस्त्य जी ने क्रुद्ध दे कर 
यह कटद्दा ॥ १२॥ 
या मे दशन मागच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 
तास्तु सर्वा; प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्य महतत्मनः ॥१ ३॥ 


ले लड़की मेरी ध्याँखों के सामने पड़ जायगी, वही गर्भवती 
है| ज्ञायगी | ऋषि के मुख से यद निरूलते ही ॥ १३ ॥ 


द्वितीयः स्गः १३ 


ब्रह्मशापभयाद्वीतास्तं देश नेपचक्रमुः । 
तृणविन्दास्तु राजपेंस्तनया न शुणाति तत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे ब्रह्मशाप के भय से भीत दा गयीं ओर फिर उनके ध्राश्रम में 
न गयीं । झिन्तु राजर्षि ठृणविन्दु की कन्या ने पुलस्थ्य जी की इस 
उक्ति का नहीं खुन पाया ॥ १४॥ 
गत्वा5डश्रमपदं तत्र विचचार सुनिर्भया | 
न सा पश्यस्थिता तत्र काश्विदभ्यागतां सखीम्‌ ॥१५॥ 
झतः वह पुलस्तप जी के प्ाश्रम में जा, निर्भय दे घूमने 
फिरने लगी । किन्तु वहां उसे उसकी हाई सखी न दिखिलायी 
पड़ी ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्काले महातेजाः प्राजापत्ये। महाद्वपिः । 
स्वाध्यायमकरोत्तत्र तपसा भावितः स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस समय प्रजापति करे पुत्र मद्दातेज्नस्वी महर्षि पुलस्थ जी 
तप के प्रभाव से, प्रदीघ्त द्वो स्वाध्याय में लगे हुए थे | श्र्थात्‌ वेद- 
पाठ कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
सातु वेदश्रुति श्रुलरा दृष्ठा बे तपसेनिधिम्‌ | 
अभवत्पाण्डदहा सा सुव्यज्ञितशरीरजा ॥ १७ ॥ 

व राजटिकिस्या वेदध्वनि खुनने की इच्छा से, ज्से दी 
उन तपेधन का दुर्शन करने गयी, वैसे दो उन्हें दे'्चत ही उसका 
शरीर पीला पड़ गया भ्रौर शरीर में गर्भ के लक्तण प्रकठ हो 
गये ॥7१७ ॥ 


+ 


१७ उत्तरकायडे 


बभूव च समुद्िय्रा दृठ्ठा तद्दोष मात्मन! । 
इदं मे किंत्विति ज्ञात्वा पितुगंत्वाश्रमे5ःस्थिता ॥१८॥ 
घपने शरीर में इस प्रकार का त्रिकार देख, वह वहुत घवड़ायी 
और आप ही ध्याप कद्द उठी-यद क्या दुआ ? तद्नन्‍्तर श्रसली 
बात जान, वह पिता के श्राश्रम्र में लौट गयी ॥ १८॥ 
तां तु दृष्ठा तथा भूतां तृणविन्दुरथात्रवीत्‌ । 
कि त्वमे तत्त्व सदर धारयस्वात्मने वषु। ॥ १९ ॥ 
किन्तु ठृण वन्दु डसे देख श्रोर असली वात ज्ञान उससे 
बातल्ते--तूने कुआरपन के विरुद्ध अपना ऐसा रुप क्यों कर धारण 


किया ? ॥ १६ ॥ 
स तु कृत्वाज्नलिं दीना कन्योवाच तपेधनम्‌ | 
न जाने कारण तात येन मे रूपमीदशम्‌ || २० ॥ 
तब वह कन्या उदास हा, अपने तपल्‍्वो पिता से बेलो-द॥े 
पिता ! में स्वयं श्रभो तक नदी समक्त सकी कि. किस कारण से 
मेरा ऐसा रूप हो गया है ॥ २० ॥ 
किन्तु पूर्व गतास्म्येका महर्षेर्भावितात्मनः । 
पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टं स्त्सखीजनम्‌ | २१ ॥ 
किन्तु ऐसा दहोने के पू्ता में अपनी धक्षियों के। श्लाजती ब्रह्म 
चिन्तापरायण महर्षि पुलरुत्प जी के रमणीय ध्याश्रप्त में प्रक्नेली 
चली गयी ॥ २१ ॥ 
न च पश्याम्यहं तत्र काश्चिचदभ्यागतां सखीम्‌ । 
रूपस्य तु विपयासं पृष्ठा त्रासादिहागता | २२ ॥ 


द्वितीयः सगे: १४ 


वहाँ मुझे झ्पनी कोई भो सल्ली सद्देली आती हुई न देख 
पड़ी, किन्तु जव मैं ने ग्रपना ऐसा बदला हुआ रूप देखा, तव डर 
कर यहाँ भाग थ्रायी ॥ २२ ॥ 
तुणविन्दुस्तु राजर्षिस्तपसा द्ोतित प्रभ: 
ध्यानं विवेश तद्चापि हपश्यटपिकमजम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब तप के प्रभाव से युक्त राजर्षि तृर्णाःन्दु ने ध्यान कर 
दिव्य राए से सारा हाल जान लिया ॥ २३॥ 
सतु विज्ञायतं शापं महरषेभांवितात्मनः । 
गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचिन्तापरायण मदर्षि पुलस्य जी के शाप का कृत्तान्त 
जान, तृणविन्दु उस कन्या के साथ ले, सुनि के पास गये शोर 
उनसे यह कहा ॥ २४ ॥ 
भगवंस्तनयां मे तव॑ गुणेः स्वैरेव भूपिताम्‌ | 
भिक्षां प्रतिश॒हाणेमां मह्पें स्वयमुद्यताम्‌ू ॥ २५ | 
दे भगवन्‌ ! अपने गुणों से भूषित ( ध्र्थात्‌ गुणवती ) आर 
पपने आप शआाई हुई मेरी इस कन्या के भिक्ता रूप से पश्राप 
अड्लीकार करें ॥ २५॥ 
तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते । 
शुश्रृषणपरा नित्य भविष्यति न संशयः ॥ २६ ॥ 


ध्याप जब तव करते करते थक जाया करेंगे, तव निश्चय दी यह 
आपकी सदा सेवा दल किया करेगी ॥ २६ ॥ 


श्द उत्तरकाण्डे 


त॑ ब्रुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्पि धार्मिक तदा । 
जिघृक्षु रत्रवीत्कन्यां वाढमित्येव स द्विज: ॥ २७ ॥ 
उस भ्रप्रमेय ब्राह्मणश्रेष्ठ पुल्तस्य जी धामिक राजर्षि तृणविन्दु 
के ऐेसे वचन खुन, उमर कन्या को श्रड्ीकार करते हुए बाले “बदुत 
ध्यच्छा ”॥ २७॥ 
दत्वा स तु यथान्यायं स्व्रमाश्रमपर्द गतः | 
साउंपि तत्रावसत्कन्या तोषयन्ती पति गुणेः ॥ २८ ॥ 
ध्रपनी कन्या को पुलस्त्य जी का मौंव राजा तृणविन्दु ध्यपने 
ध्राश्रम में लोट प्राये । वह राज़तनया भी श्रपने गुणों से पति 
के। सन्त॒ुए्ठ कर, वहाँ रहने लगी ! २८॥ 
तस्यास्तु शीलद्त्ताभ्यां तुताष मुनिपुद्जवः । 
प्रीत: स तु महातेजा वाक्यमेतदुआच है ॥ २९ ॥ 
महातेजस्वी पुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य उप्त राजतनग के शीलस्वभाव 
से सन्‍्तुष्ट हुए ध्यौर प्रसन्न दा कर उपले वेले ॥ २६ ॥ े 
परितुष्टोस्मि सुश्रोणि गुणानां सम्पदा भुशम्‌ । 
तस्माइवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव | 
उभयेवशकर्तारं पे।लस्त्य इति तविश्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
है सुश्नोणि ! में तेरी गुण सम्पदा से ( गुणावली ) से तेरे ऊपर 
बद्दुत प्रसन्न हूँ । श्रतः हे देवि ! शआज़ मैं तुक्के अपने तुल्य पुत्र देता 


हैं । वह दानों वंशों का बढ़ाने वातता होगा और पौलस्त्य के नाम 
से प्रसिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 


तृतीयः सर्गः १्७ 


यस्पात्तु विश्रुते वेदस्त्वयेपेउ्ध्ययते। मम । 
तस्पात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ 
तुने मेरी वेदध्वनि खुन कर गर्भधारण किया है। अतः 
निस्सन्देह उसका नाम विश्ववा होगा ॥ ३१॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
अचिरेणैब कालेनासत विश्रव्ं सुतम्‌ | 
त्रिषु लेकेषु विख्यातं यशेधमंसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वह देवी इस प्रक्नार वरप्राप्त कर, मन में श्रत्यन्त दृषित हुई । 
थोड़े द्वी दिनों वाद उसके त्रिलेकविस्यात यशस्वी और धर्मवान्‌ 
विश्नवा नामक .पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३२॥ 
श्रुतिमान्समदर्शी च ब्रताचाररतस्तथा | 
पितेब तपसा युक्तों दयमवद्दिश्रवा मुनिः ॥ ३३॥ 
इति द्वितीयः सर्ग:॥ 
वेदज्ष और. समदर्शी विश्रवा मुनि बताचार में रत द्वो, झपने 
पिता की तरह सप करने लगे ॥ ३३ ॥ 
उत्तरकाण्ड का दूसरा सर्ग समाप्त हुप्मा । 
की न 
तृतीयः सगे 
अथ पुत्र; पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुद्भवः । 
अचिरेणेव कालेन पितेव तपसि स्थित: ॥ १ ॥ 
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श्द् उत्तरकाणडे 


थोड़े द्वी दिनों में पुलस्त्य के पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा प्मपने 
पिता के समान तप करने लगे ॥ १॥ 
सत्यवाजशीलवान्दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । 
सवभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धमंपरायणः ॥| २ ॥ 
विश्रवा मुनि सत्यवादी, शीलवान्‌, दान्त, स्वाध्यायनिरत, 
पवित्न, सव भार्गों से दूर रहने वाले और धघर्माचार में तत्पर देख 
पड़ते थे ॥ २॥ 
ज्ञात्वा तस्य तु तदृह॒त्तं भरद्वाजो महामुनिः । 
दरों विश्ववसे भार्या स्वसुतां देववर्णिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
महापुनि भरद्वाज जी ने विश्रवा के ऐसे चरित्रवान होने के 
कारण, भ्रपनी देववर्णिनी नाम की कन्या उनके विवाद दी ॥ ३॥ 
प्रतिगह्य तु धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा । 
प्रजान्वीक्षिकया बुद्धया श्रेया ह्यस्य विचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
धर्मानुसार भरद्वाज जी की कन्या के साथ विवाह कर, सनन्‍्तान 
की इच्छा रखते हुए, विश्रवा जी उसकी भलाई चाहने लगे ॥ ४॥ 
मुदा परमया यक्तो विश्रवा मुनिपुद्भवः । 
स तस्यां वीयसम्पन्नमपत्यं परमाद्श्ुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनयामास धमेज्ञः सर्वेत्रह्म गुणेद्रतम्‌ । 
तस्मिश्जाते तु संहृष्ट/ स वभूव पितामह! ॥| ६ ॥ 


परम ह॒र्षित द्वा मुनिश्रेठ्ठ विश्रवा जी ने अपनी भार्या के गर्भ 
से वलवान प्यार परम पझ्द्भुत एक पुतन्न ऐला उत्पन्न किया, जिसमें 


तृतीयः स्गः श्श 
ब्राह्मेणोचित समस्त गुण विद्यमान थे। उसके उत्पन्न होने से उसके 
वावा पुलस्त्य जी के वड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ &॥ 
हृष्ठा श्रेयस्करीं बुद्धि धनाध्यक्षों भविष्यति | 
नाम चास्याकरोत्मीतः साथ देवर्पिभिस्तदा ॥ ७॥ 
वे झ्पने नाती की कल्याणकारिणी बुद्धि देख कर बेके-- 
« यह वालक धनाघ्यत्त द्वागा |” फ्रिर उन्होंने अत्यन्त हर्षित हे 
देवियों सहित उसका नामकरण किया ॥ 9॥ 
यस्माद्वि श्रवसेपत्यं सादश्याद्विश्र॒वा इव । 
तस्माद्ेश्रवणेा नाम भविष्यत्येष विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
वे बाल्ले-- यह वालक विश्ववा से उत्पन्न इश्मा है शरर है भी 
उन्हींके सदट्वश | ध्वतः यद्द वैम्रवण के नाम से विख्यात द्वोगा ॥ ५॥ 
सतु वेश्रवणस्तत्र तपेवनगतस्तदा | 
अवधंताहुतिहुते। महातेजा ययाउनलः ॥ ९ ॥ 
उस तपोवन में रहता हुप्मा वह वैश्रवण अआदुति छोड़े हुए प्प्ि 
की तरह बढ़ने लगा । वह बड़ा तेजस्वी इश्मा ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्धिजज्ञे महात्मनः । 
चरिष्ये परम धर्म धमों हि परमा गति: | १० ॥ 
आश्रम में रहने के समय उस महात्मा के मन में यह वात 
उपज्ञी कि, धर्म दही परमगति है, श्मतः में भी धर्माचरण श्रर्थात्‌ 
तप करूँगा ॥ १० ॥ + 
स तु वर्षसहस्नाणि तपस्तप्त्वा महावने । 
यन्त्रितो नियमेस्ग्रेथकार सुमहत्तपः ॥ ११ ॥ 


२० उत्तरकायणडे 


यह विचार घह् बड़े कठार नियमों के साथ हज़ार वर्ष तक 
बड़ी कठार तपस्या करते रहे ॥ ११॥ 
श |. ६ ५ सा 
पू्ों वषसइस्रान्ते त॑ त॑ विधिमकल्पयत्‌ । 
जलाझी मारुताहारो निराहरस्तथेव च । 
६५ ः 
एवं वष॑ंसहस्राणि जम्मुस्तान्येक वषवत्‌ ॥ १२॥ 
एक हज़ार वर्ष वीत जाने पर वे कभी जल पी कर, कभी 
पवन पान कर और कभी कभी निराहार ही रह जाते थे। इस 
प्रकार उन्होंने एक हज़ार वर्ष, एक वर्ष की तरह बिता दिये॥ १२॥ 
अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रे! सुरगणेः सह । 
गत्वा तस्याश्रमपद ब्रह्मेदं वाक्यमत्रवीतू ॥१३॥ 
तब तो त्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए और वे इन्द्र सहित 
समस्त देवताओं के अपने साथ ले उनके श्राश्नम में पहुँचे आमौर 
उन ऋषिध्रेष्ठ से यह वचन वाले ॥ १३ ॥ 
परितुष्टो5स्मि ते वत्स कर्मणाइनेन सुब्रत । 
बरं हणीष्व भद्रं ते बराहस्त्व॑ं महामते | १४ ॥ 
दे सुब्रत ! दे वत्स ! में तुम्दारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न 
इप्पा हैं । अतः तुम वर पाने योग्य द्वोने के कारण, ध्मव तुम वरदान 
माँगा ॥ १४॥ 
अथात्रवीद्रेश्रवणः पितामहसुपस्थितम्‌ । 
भगवेक्ोकपालत्वमिच्छेयं वित्तरक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
शपने सामने ब्रह्मा जी के उपस्थित देख, वैश्नवण जी ने उनसे 
कद्दा-द्दे भगवन्‌ ! मेरी इच्छा दे कि, मैं लेकपाल द्वाऊँ पर समस्त 
घन मेरे पास रहे ॥ १५॥ 


तृतीयः सर्गः २१ 


अथाब्रवीद्वेश्रवणं परितुष्टेन चेतसा । 
ब्रह्मा सुरगणः साथ बाढमित्येव हृइबत्‌ ॥ १६ ॥ 

ब्रह्मा जो ने समस्त देवताओं के साथ प्रसन्न मन दे वैश्रवण 

जी के वचनों के! सदर्ष स्वीकार कर कहा--उद्वत अच्छा ॥ १६ ॥ 
अहं वै लेकपालानां चतुथ सष्ठुमुग्यतः । 
० यमेन्द्रवरुणानां च पदं यत्तत्र चेप्सितमू ॥ १७॥ 

( श्र कहने लो )-हे वत्स ! में ते। चैथा लेकपाल रचने 
हो वाला था | दे धर्मज्ञ ! यम, इच्र ग्रैर वरुण के समान (प्मकत्त) 
ज्लाकपाल होने को तुम्दारी जे कामना है ॥ १७॥ 

तद्‌गच्छ त्वं हि धर्पज्ञ निव्रीशलपव्राप्जुद्दि | 
शक्रांबुपयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि ॥ १८ ॥ 

से तुम निधियों के स्वामीपद के प्राप्त दे! कर इन्ादि लेक- 
पालों की तरह चोथे लेकपाल होंगे ॥ १८॥ 

एतच्च पुष्पक॑ नाम विमान सूर्यसन्निभम्‌ । 
प्रतिगृह्ीष्व यानाथ त्रिदशः समतां त्रज ॥ १९ ॥ 

यह जे धुर्य के समान चम्रचमाता पुष्प विमान है-इसे तुम 
धापनी सवारी के लिये ला, ज्ञिससे तुम देवताओं के समान हो 
सके ॥ १६॥ 

स्वस्ति तेड्स्तु गमिष्यामः सर्व एवं यथागतम्‌ । 
कृतकृत्या बयं तात दत्वा तव वरद्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
अच्छा तुम्दारा कल्याण दे भव दम लोग अपने स्थानों का 
जाते हैं। क्योंकि है तात ! तुमहा बद्दान दे कर, हम लेग छृत- 


२२ उत्तरकायडे 


रृत्य हो गये श्रर्थात्‌ ज्ञिस काम के लिये श्याये थे वद कर 


चुके ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशः सह । 


गतेषु ब्रह्मपूर्वेष देवेष्चण नभः स्थलम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कह कर देवताओं सहित ब्रह्मा जी वहाँ से चत्ते गये। 
ब्रह्मादि देवता जव ध्याकाशमणडल में चल्ले गये ॥ २१ ॥ 
धनेश; पितरं प्राह प्राज्नलि! प्रयतात्मवान्‌ । 
भगवेहवव्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
तव घनेश वैश्रवण जी सावधान हे और हाथ जाड़ कर अपने 
पिता से बे।ल्ले, है भगवन ! मेंने पितामद श्रह्मा जी से श्यभीए वर- 
दान पा लिया ॥ २२॥ 
निवासनं न मे देवा विदधे स प्रजापति: । 
त॑ पश्य भगवन्कश्विन्निवासं साधु मे प्रभो | 
न च पीडा भवेद्त्र प्राणिना यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 
किन्तु त्रक्षा जी ने मेरे रहने के लिये कुक भी प्रवन्ध नहीं किया। 
धातः दे स्वामिन्‌ ! से आप मेरे रदने के लिये काई ऐसा ख्यान 
बतलाइये जद्दां मेरे रहने से किसी के कष्ट या पीड़ा न दो ॥ २३ ॥ 
एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा मुनिपुद्धवः । 
वचन प्राह धर्मज्ञ श्रयतामिति सत्तमः ॥ २४ ॥ 
जव पुत्र ने इस प्रकार कहा, तब मुनिश्रेष्ठ विश्रवा ने प्पने 
पुत्र से कद्ा-दे धर्मक्ष ! हे श्रेष्ठ ! खुनो में तुम्दारे रहने के लिये 
ख्यान बतलाता हूँ ॥ २४॥ 


तृतीयः सगे; २३ 


दक्षिणस्येदधेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वत: । 
तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २५॥ 
दत्तिण समुद्र के तट पर श्यथवा समुद्र के दतक्तिण तठ पर 
तिकूट नामक एक पर्वत है। उस क्रिकूटपर्षत के शिखर पर 
इन्द्र की भ्रमरावती पुरी करी तरह एक विशाल नगरी है ॥ २५॥ 
लझ्ढा नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा । 
राक्षसानां निवासार्थ यथेन्द्रस्यामरावती ॥ २६ ॥ 
डस रमणीक नगरी का नाम लड्ढा है, और उसकी रचना 
विश्वकर्मा ने की है। वद नगरी विश्वकर्मा ने राक्तसों के रहने के 
लिये इन्द्र की अमरावती पुरी की तरह वनाई है ॥ २६ ॥ 
तत्रत्वं बस भद्रं ते लक्लायां नात्र संशय: । 
हेमप्राकारपरिखा यंत्रशस्लसमाहता ॥ २७ ॥ 
डसी लझ्डापुरी में तुम जाकर रहा। तुम्हारा मह्ठल होगा । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं। उस नगरी के परकाटे की दीवाल सेने 
की है, उसके चारों ओर खाई खुदो हुई हे और वह यंत्रों और 
शर्स्त्रों से भरो है ॥ २७ ॥ 
रमणीया पुरी सा हि रुक्‍्मबैद्येतारणा । 
राक्षसै; सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितिः ॥ २८ ॥ 
वह लड्डापुरी वड़ी रमणीक दै। उसके फाठक सैने के हैं 


पऔर उनमें पन्ने जड़े हुए हैं। पहले उसमें रात्तस रहा करते थे, 
किन्तु विष्छ के डर से वे वहाँ से भाग गये हैं ॥ २८॥ 


२७ उत्तरकाणढे 


शुन्या रक्षागणेः सर्वे रसातछतल॑ गतैः । 
शून्या सम्प्रति रूड्ढा सा प्रभुस्तस्या न विद्यते ॥२९॥ 
और पृथिवी के नीचे रसातल में जा वसे हैं । पध्यतः वद्द नगरी 
शव घूनी पड़ी है श्रार उसका कोई मालिक नहीं है ॥ २६ ॥ 
स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथासुखम्‌ । 
निर्देषिस्तत्र ते वासे न वाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
द्े पुत्र | तुम वद्दां जाकर खुख पूर्वक रहे। | वहां तुम्हारे रहने 
में कुछ भी बुराई न द्वेगी और न किसी के किसी प्रकार का कष्ट 
ही द्वोगा ॥ ३० ॥ 
एतच्छुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठ वचन पितुः । 
निवासयामास तदा लझ्ढां पर्व तमूधेनि ॥ ३१॥ 
धर्माव्मा वैश्रवण ने जब प्रपने पिता विश्रवा के इस प्रकार 
के ४र्षिष्ठ चचन खुने, तब वे शत्रिक्ूटपर्वत-पर बनी हुई लड्डुपपुरी में 
जा वसे ॥ ३१ ॥ 
नैऋतानां सहस्ेस्तु हृष्टे: प्रमुदितिः सह । 
अचिरेणेव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌ ॥ ३२॥ 
सदा दृषित रहने वाले हज़ारों रात्तस वहाँ जा वसे । वैश्ववण 
के शासन में थोड़े द्वी दिनों में वह लड्ढरपुरी भरी पुरी दो 
गयी ॥ ३२ ॥ 
स तु तत्रावसत्मीते धर्मात्मा नेऋतषभः । 
समुद्र परिखायां तु लड्लायां विश्रवात्मजः ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थः सगेः २५ 


विश्ववा मुनि के धर्मात्मा रात्तसराज पुत्र वैश्रवण, समुद्र की 
परिखा द्वारा चारे ओर से घिरी हुई लड्डापुरो में प्रसन्नता पूर्वक 
रहने लगे ॥ रे३े ॥ 
सम प ॥अ 6 ० प 
काले कालतु धमात्मा पृष्पफंण धनेश्वरः | 
अभ्यागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातर च हि॥ ३४ ॥ 
धर्मात्मा घनेश्वर वैश्ववण समय समय पर पुष्पक विमान पर 
सवार दी, विनोत भाव से माता पिता के निक्रद जाया करते 
थे ॥ ३४ ॥ 
रे ( 
स देवगन्धवंगणेरभिष्ठुत- 
स्तथाउप्सरेोल् त्यविभूषितालयः । 
गरभस्तिभिःसू्य इवावभासन्‌ 
पितुःसमीप॑ प्रययोसवित्तप: ॥ २५ ॥ 
इति तृतीयः सर्गः 
देवों भर गन्धर्जों को स्तुति खुनते हुए, श्रप्सराशों के नृत्य से 
ग्रपने भवन के भूषित करते दुण और छूर्य को किरणों की तरह 
चमचमाते वे धनाध्यत्त वैश्रवण अपने पिता विश्रवा मुनि के निकट 
थाया ज्ञाया करते थे ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकायड का तीसरा सर्ग समाप्त हुध्मा । 
3 -+औ#-+ 
चतुर्थ: सर्गेः 
++४ ० :-+- 
श्रुत्वाआगस्त्येरितं वाक्‍्यं रामे विस्मयमागतः । 
कथमासीचु लक्षायां सम्भवे रक्षसां पुरा ॥ १॥ 


उत्तरकायडे 


न्ण 
के 


अ्गस्त्य जी के कद्दे हुए इस तृत्तान्त का खुन भरीरामचन्द्र जी 
विस्मित हुए कि, लड्ड॒प में कुबेर ज्ञी के बसने के पूर्व भी राक्त्सों 
का व्दाँ रदना क़्द्योंोकर सम्भव दे। सकता है ॥ १॥ 
ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताप्निसमविग्रहम्‌ । 
लि हर बे 
तमगरत्य मुह्ुद्दंद्रा स्मयमानाञ्मभ्यमापत || २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने वार वार प्र को दिलाकर, श्र तोन 
ध्मप्नियों के समान देह धारण किये अगस्त्य जी की ओर निद्दार 
कर विस्मित हा उनसे कहा ॥ २॥ 
भगवन्‌ पूबमप्येपा लक्का5धसीत्पिशिताशिनाम्‌ । 
श्रुत्वेद॑ं भगवद्वाक्यं जाते मे विस्मयः परः ॥ ३ ॥ 
दे भगवन्‌ ! पहले भो इस लड्डू पुरी में राक्तस ले ही वास 
करते थे, आपका यह चचन खुन कर मुकके बड़ा प्राश्य्ये हुश्या 
ह्ै॥३॥ 
पुलस्त्यवंशादुद्भूता राक्षसा इति नः श्रुतम्‌ | 
इदानी मन्यतश्रापि सम्भव: कीर्तितस्त्वया ॥ ४ ॥ 
क्योंकि हमने तो यद्दी खुन रक़ला है कि, पुलस्त्य ही के वंश 
से राक्तसों की उत्पत्ति हुई है। परन्तु इस समय प्राएक्ते कथन से 
जान पड़ा कि, रात्तर्सों की उत्पत्ति ( पुलस्थ्य के भतिरिक्त ) प्न्य 
किसी से भी हुई है ॥ ४ ॥ 
रावणात्कुम्भकर्णाच  प्रहस्ताद्धिकटादपि । 
रावणस्य च पुत्रे भय! किन्नते वलवत्तरा; ॥ ५॥ 


चतुर्थः सर्गः २७ 
क्या वे ( पहिले के रात्तस ) लोग रावण, कुम्मकर्ण, प्रदरुत, 
विकूट ओर रावण के पुत्र से भी वढ़ कर वलवान थे ॥ ५ ॥ 
क एपां पूर्वके ब्रह्मन्किनामा च बलेत्कटः । 
अपराधं ,च क॑ प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे ब्रहमन्‌ ! उन सव का मूल पूर्नपुरुष कान महावलवान था? 
डसका नाम क्या था? उन्होंने विष्णु का क्‍या विगाड़ा था ज्ञे 
उन्होंने उन राक्षसों का वहाँ से मार भगाया ॥ ६ ॥ 
एतद्विस्तरतः सब कथयस्व ममानघ । 
कातूहलमिदं मद्यं नुद भानुयथा तमः ॥ ७ ॥ 
है अनघ ! यह समस्त वृत्तान्त श्राप मुझसे विस्तार पूर्वक 
कहिये प्रौर मेरे इस कुतृहल के उसी तरह दूर कीजिये जिस 
प्रकार सूर्य ध्रन्धकार के दूर ऋरता दे ॥ ७॥ 
राघवस्य बचः श्रुत्वा संस्कारालंकृतं शुभम्‌ | 
ईैषद्विस्पयमा नस्तमगस्त्यः प्राह राघवम्‌ ॥ < ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के संस्कारित (व्याकरगा से शुद्ध ) एवं 


घलड्ुर युक्त वचन खुन कर, अगस्त्य जीने कुछ ऋऋछ विस्मित हा 
श्रीरामचन्द्र जी से क॒द्दा ॥ ८॥ 


प्रजापति; पुरा सट्टा द्प/; सलिलसम्भवः । 
तासां गापायने सत्ततानखजत्पग्मसम्भव; ॥ % ॥ 


हे राम ! ( भगवान्‌ विष्णु के नाभि ) कमल से उत्पन्न दा, 
ब्रह्मा जी ने सब से प्रथम जल की सूप्टि की, श्रौर जल की रफ्ता 
के लिये उन्होंने अनेक ( जल ) जन्तुओं के वनाया ॥ ६ ॥ 


श्८ उत्तरकायडे 


ते सत्ताः 'सत्त्क्रतारं विनीतवदुपस्थिताः । 
कि कुम इति भाषन्तः श्षुत्पिपासा भयार्दिताः ॥१०॥ 
वे सव जोव विनीतभाव से स्ृश्िकर्ता के पास जा खड़े हुए 
शोर वेल्ते कि, हम क्या करें ? उस समय वे मारे भूख शोर प्यास 
से विकल द्वो रद्दे थे ॥ १० ॥ 
#प्रजापतिस्तु तान्सवान्पत्याह प्रहसन्निव । 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति |मानवा; ॥ ११॥ 
प्रजापति ने मुसक््या कर उन सब से कद्दा कि, दे ध्राणिये। ! 
तुम यत्रपूर्वक मजुर्ष्या की रक्ता करे ॥ ११॥ 
रक्षामेति च तत्रान्ये यक्षाम इति चापरे । 
आश्लिताअन्षितेरुक्तस्ततस्तानाइ भूतकृत्‌ | १२ ॥ 
उनमें से कुछ भूछ्ले प्राणियों ने कद्दा, ४ रक्तामः” ( भ्र्थात्‌ 
दम रक्ता करते हैं ) श्लौर उनमें से कुछ क्ुधा रद्दित प्राणियों ने 
कहा, “ यत्षामः ” ध्र्यात्‌ दम उत्तरेत्तर वृद्धि करते हैं ) ॥ १२ ॥ 
रक्षाम इति येरुक्त राक्षसास्ते भवन्तु वः । 
यक्षाम इति येरुक्त यक्षा एवं भवन्तुबशः ॥ १३ ॥ 
उनका यह कथन खुन ब्रह्मा जी बाले कि, जिन प्राणियों ने 
कह्दा था कि, “ रक्तामः ” ( हम रतक्ता करते हैं ) वे राक्तस हों शोर 
जिन्‍्दोंने कहा, “ यक्तामः” वे यत्त हों ॥ १३ ॥ 
तत्र हेतिः प्रहदेतिश्व श्रातरो राक्षसाधियो । 
मधुकैटभ सझ्लाशों वभूवतुररिन्दमों ॥ १४७॥ 





१ सत्ततकरत्तरं--स्ृष्टिकर्तार | ( गो० ). » पान्तरे--५ प्रजापतिल्‍्तु 
तान्याद सच्चानि प्रददरपल्नषिव *' | ये पाठान्तरे--' खानदः * । 


चतुर्थ सर्गः २६ 


उन राक्तसों में हेति और प्रहेति नामक दो भाई उत्पन्न हुए । 
वे दोनों भाई मधुकैदम को तरह शत्रुनाशकारी थे। वे दोनों ही 
राक्तसों के स्वामी हुए ॥ १४ ॥ 
प्रहेतिधांर्मिकस्तत्र तपावन गतस्तदा | 
हेतिदारिक्रियार्थे तु परं यत्रमथाकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रदेति धार्मिक स्वभाव का द्वोने के कारणा तप करने को वन 
में चलता गया । किन्तु द्वेति श्रपना विवाद करने के लिये बड़ा 
प्रयत्ञ करने लगा ।। १५॥ 
स कालभगिनीं कन्यां भयां नाम #महाभयाम्‌ | 


उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामतिः ॥ १६ ॥ 
उच्चहद्य और मदाबुद्धिमान्‌ द्वेति ने स्वयं ही काल के 
निरकूट ज्ञा कौर प्रार्थना ऋर, काल की वहिन के साथ, जिसका 
नाम भया था ओर जे। महाडरावनी थी, विवाह कर लिया ॥ १६ ॥ 
स तस्यां जनयामास हेती राक्षसपुन्नवः | 
पुत्र पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति श्रुतम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर पुत्रवानों में प्रथम गिने जाने येग्य राक्तसश्रेष्ठ 
देति ने उलल स्त्री के गर्भ से विद्युक्केश नामक विख्यात पुत्र पैदा 
किया ॥ १७ ॥ ; 
युत्केशा ५. 
वि हेतिपुत्र: स दीप्ताकसमप्रभ; । 
व्यवर्धत महातेजास्तेयमध्य इवांबुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
मद्दातेजस्वी द्वेति का पुत्र विद्युत्केश सूर्य की तरह श्रत्यन्त 
तेजस्वी द्वा जल में उगे हुए, कमल फ्री तरह उत्तरेात्तर बढ़ने 
लगा ॥ १८॥। 





७ पाठास्तरे--“' भयावद्वाम्‌ ” । | पाठास्तरे--“/ इवास्थुदः ? । 


३० उत्तरकायणडे 


स यदा यावनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरः । 
न « ९ हक 
ततेदारक्रियां तस्य कतु व्यवसितः पिता ॥ १९ ॥ 
जब वह राक्तस विद्युत्केश जवान दुआ, तब उसके पिता देति 
ने उसका विवाह कर देना चाहा ॥ १६ ॥ 
सन्ध्यादुहितरंसेथसन्ध्या तुल्यां प्रभावतः । 
वरयामास पुत्राथ द्वेती राक्षसपुद्धबः ॥ २० ॥ 
ध्तः उस राक्तसश्रेष्ठ देति ने सन्वया की तरद प्रतापिनी 
सन्ध्या की पुत्री का अपने पुत्र विद्युत्केश के लिये सन्व्या से 
माँगा ॥ २०॥ 
अवशयमेब दातव्या परस्मे सेति सन्‍्धया | . 
चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव ॥ २१॥ 
हे राघव ! कन्या ता किसी न किसी का देनी दी है--यह 
विचार कर सन्ध्या ने विद्युत्केश का अपनी वेटी दे डाली ॥ २१॥ 
सन्ध्यायास्तनयां छव्ध्वा विद्य॒त्केशो निशाचरः । 
रमते स तया साथ पालाम्या मघवानिव ॥ २२। ॥ 


सन्ध्या की वेटी के पाकर राकत्तस विद्यत्केश उसके साथ इसी 
प्रकार विहार करने लगा, जिस प्रकार इन्द्र श्रपनी इन्द्राणी के साथ 
विद्वार करते हैं ।। २२ || 
केनचित्त्थ कालेन राम सालकटझ्ूटा । 
पे |. तल 
विद्युत्केशादगभमाप घनराजिरिवाणवात्‌ ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ: सर्ग डरे 


हे राम | विद्यत्केश की पत्नो सालकर्टंकटा ने थोड़े दिनों वाद 
अपने पति से वैसे द्वो गर्भधारण हिया जेसे, समुद्र जल से मेघ, 
घढाएँ गर्भधारण करती हैं ॥ २३ ।। 
ततः सा राक्षसी गर्भ घनगर्भसमप्रभम्‌ | 
प्रसृता मंन्दरं गत्वा गद्ढा गर्भमिवाप्रिजम्‌ | 
तमुत्खज्य तु सा गर्भ विद्युकेशरथार्थिनी ॥ २४ ॥ 
उस रात्तसी ने मेघार्भ के समान १५% बालक मन्द्राचल पर 
ज्ञाकर वैसे द्वी जना, जैसे गड्ढा ने श्राप्ति से धारण किये हुए गर्भ 
से वालक जना था ॥ २७ ॥। 
रेमे तु साथ पतिना विरुज्य सुतमात्मजम्‌ । 
उत्स्टस्तु तदा गर्भा घनशब्दसमखनः २५ ॥ 
उस सद्य-प्रखुत-शिशु के उसी पर्वत पर छोड़ कर, वद सन्ध्या 
की बेटी सालकटंकटा सम्भे|ग की इच्छा से पुनः पति के पास ज्ञा 
विहार करने लगी। उधर डसका वह त्याग इुश्रा पुत्र, मेघ की 
तरद्दे शब्द करने लगा ॥ २५॥ 
तयेत्सुष्ट: सतु शिशुः शरदक समथुतिः । 
निधायास्ये खयं मु्टि रुरोेद शनकेस्तदा ॥ २६ ॥ 
शरदकालीन खूब को तरह दोप्तिमान त्यागा दुश्मा वद शिशु 
मुँद में मुद्ठी दिये हुए पड़ा पढ़ा धीरे धीरे रोने लगा ॥ २६ ॥ 
तते हृषभमास्थाय पावत्या सहितः शिवः 
वायुमार्गेण गच्छन्वे झुआव रुदितखनम्‌ ॥ २७ ॥ * 


३२ उत्तरकायडे 


उस समय बैल पर सवार शिव शोर पावंती श्राकाशमार्ग 
से उधर होकर कहीं जा रहे थे । उन्होंने जाते जाते उस वालक के 
शेने का शब्द खुना | २७ ॥ 
अपश्यदुमया साथ रुदन्तं राक्षसात्मजम्‌ । 
कारुण्यभावारत्पाबित्या भवख्रिपूरसूदनः ॥ २८ ॥ 
फिर उस रोते हुए राक्षप्शिशु के दोनों ने देखा भी प्ौर 
द्यावश पाव॑ती के कहने से त्रिपुरासुर के मारने वाले मद्दादेव 
जी ने ॥ २८ ॥ 
त॑ राक्षसात्मज चक्रे मातुरेव वयः समम्‌। 
अमर चेव त॑ क्ृत्वा महादेवेउक्षरोव्ययः ॥ २९ ॥ 
उस राक्तसपुत्र की उम्र, उसकी माता के वरावर कर दी और 
उसे अमर भी कर दिया। मद्ादेव जी के लिये ऐेसा करना 
केई बड़ी वात न थी । क्योंकि वे ते शतिनाशी झआऔर श्मपरिवर्तन- 
शील हैं ॥ २६ ॥ 
पुरमाकाश- प्रादात्पाव त्या: प्रियकाम्यया ॥ 
उमयाउपि वरोादत्तो राक्षसानां तृपात्मम ॥ ३० ॥ 
महादेव जो ने पावंती जो के प्रसन्न करने के लिये उसे 
प्राकाशगामीपुर पक पुर के समान एक विमान भी दे दिया। द्वे नृपा- 
व्मज ! पावंती जी ने भी राक्तप्ियों को यद्द वर दिया कि ॥ ३० [ 
. ५. ५ 
सद्योपलव्धिगभेस्य प्रसूतिः सद्य एव च | 
सद्य एवं वयः प्राप्तिमातुरेव वयःसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 


राक्तसियाँ गर्भधारण करते ही वालक जनें प्मौर बह वालक 
तुरन्त माता के समान उम्र वाला दो जाय ॥ ३१॥ 


वश्चमः सर: ३ 


ततः सुकेशो वरदानगर्वितः 
बस ( 
श्रियं प्रभे: प्राप्य हरस्य पाश्वृतः । 
चचार सर्वत्र महान्महामतिः 
खगं पुर भाष्य पुरन्दरो यथा॥ ३२ ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
हे राम! सुकेश नामक घिद्युत्केश का पुत्र मद्दादेव जी सेर 
चरदान पा कर, वड़ा घमंडी दे गया । चद उस आकाशचारो नग 
( घिमान ) के श्रौर लह्मी के पा, तथा उस नगर में बैठ कर, 
चारों शोर घूमने लगा ॥ ३२ ॥ 
उत्तरकाणढ का चौथा सर्ग समाप्त हुध्या । 
ञ-# 





पप्ममः सगेः 
++४०३-- 
सुकेश धार्मिक दृष्ठा वरलूब्धं च राक्षसम्‌। 
ग्रामणीनांम गन्धवेों विश्वावसु समप्रभः ॥ १॥ 
सुकेश का वरदान पाया हुश्रा तथा धार्मिक देख, विश्वाव्धु 
के समान तेज/्वी ग्रामणी नामक गन्धर्व ने ॥ १॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया श्रीरिवात्मजा । 


त्रिषु लेकेषु विर्याता रूपयोवनशालिनी ॥ २ ॥ 
झपनी देववती नाम की कन्या, जे दूसरी लक्ष्मी के समान 
थो, तथा जे युवती श,और खुन्दरों होने के कारण तोनों ल्लाकों 
में प्रसद थी, ॥ २॥ 
घवा० रा० 3३०--रे 


३४ उत्तरकायडे 


तां सुक्रेशाय धर्मात्मा ददौ रक्षःश्रियं यथा । 
वरदानकृतैश्वर्य सा त॑ प्राप्य पतिं प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा रात्तस खुकेश के राक्तसलक््मी की तरह दे दो । 
शिव जी से वरदान पाने के कारण सुकेश पेश्वयंचान्‌ दो गया 
था । ऐसे प्यारे पति का पा कर ॥ ३॥ 
आसीहेववती तुष्टा धन प्राप्येव नि नः । 
स॒तया सह संयुक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 


देववती वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे कोई निर्धन पुरुष घन पा कर 
प्रसन्न होता है। वद्द रात्त्स खुकेश भी उसके साथ चैसे दी खुशो- 
मित हुग्रा ॥ ४ ॥ 
अज्जनादभिनिष्क्रान्तः करेण्वेव महागजः । 
देववत्यां सुकेशस्तु जनयामास राघव । 
त्रीन्पुत्राज्ननयामास त्रेताप्रिसमविग्रहान्‌ ॥ ५ | 


ज्ञेसे ग्ेज़न नामक द्गाज से उत्पन्न हुआ मद्दागज़ दथिनी के 
साथ सुशेमित हा । हें राघव ! ( तदननन्‍्तर समय पाके सुक्केश ) ने 
देवषतो के गर्भ से तीन श्रप्मियों के समान शरीरधारी तीन 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५ ॥ 


माल्यवन्तं सुमालिं च मालि च वलिनां वरम्‌ । 
त्रीखिनेत्रसमान्पुत्रान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 


वलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के नाम थे--माल्यवान्‌, खुमाली प्रौर 
माली । राक्तसराज्ञ सुकेश ने तीन नेत्रों के समान ये तीन पुत्र 
उत्पन्न किये थे ॥ ६ ॥ 


पश्चमः सगे ३४ 


त्रये लेका इवाव्यग्राः स्थिताख्य इवाग्रय! । 
*श्रये मंत्रा इवात्युग्राख्ये घेरा इवामया:' ॥ ७॥ 
सखुकेश के ये तीनों पुत्र व्यप्नतारदित तीनों लेाकों की तरद्द, 
गाहंपत्यादि तीन ग्प्नियों को तरह, ध्थवा तीनों बेदों को तरह 
ध्रथवा वात पित्त कफ की तरह उम्र और भयहुर थे ॥ ७ ॥ 
त्रयः सुकेशस्य सुताख्नेताश्रिसमतेजसः ' । 
विदृद्धिमगमंस्तत्र व्याधयेपेक्षिता इव ॥ ८ ॥ 
खुकेश के तीनों प्रत्यन्त तेज़वान पुत्र इस प्रकार बढ़ने लगे, 
जिस प्रकार उपेत्ता करने से रोग वढ़ता है ॥ ८॥ 
वरप्राप्ति पितुस्ते तु ज्ञात्वैश्वयंतपेवलात्‌ | 
तपस्तप्तुं गता मेरुं श्रातरः कृतनिश्रया: ॥ ९ ॥ 
कुक दिनों पीडछै पिता क्री वरप्राप्ति और उसके द्वारा प्राप्त 
पिता हे ऐश्वर्य के! देख, उन तीनों ने मेरू-पर्वत पर जा, तप करते 
का निश्चय किया ॥ ६ ॥ 
प्रमृश्त नियमान्घेरान्‌ राक्षसा तृपसत्तम | 
विचेरुस्ते तपाघेरं सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ १० ॥ 
दे नृपश्ेष्ठ ! वे तीनों राक्तस उस समय कठोर नियमों का 
वालन करना निश्चय कर, सम्रस्‍्त प्राणियों के मय उपज़ाने वाला 
घेोर तप करने लगे ॥ १० ॥ 


सत्याज वशमेपेतैस्तपामिभृंवि दुलमेः । 
सन्तापयन्तसत्रींटलेकान्सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ११ ॥ 


+ ब्रवेममंत्रा --्येवेदा | (गो०) रे श्रयक्नामया:--व/तपित्तिइसेप्मरूपा: । 
( गो ) ३ श्रताप्तिसम बच्चध इति तेज्ञोतिशय 3कः | (गोन ) 
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सत्यभाषण, प्राशिमात्र में सरल व्यव॒द्वार एवं समदृृष्टि, इच्धिय- 
दमन श्रादि का नियम कर, उन तीनों ने ऐसा घेर तप किया, जा 
पृथ्वीतल पर दुलंभ था। ऐसे घोर तप से वे देवताप्ों ओर 
मनुष्यों सहित तीनों लेाकों का सन्‍्तप्त करने लगे ॥ ११ ॥ 
तते विश्वुअ्तुर्वक्रो विमान वरमास्थितः । 
सुकेशपुत्रानामन्त्रय वरदेस्मीत्यमाषत ॥ १२ ॥ 
तब ते विभु, चतुमुं्न एवं भ्रूतभावन ब्रह्मा ज्ञी, विमान 
पर सवार है| कर, उहाँ थ्ाये और छुक्केश के पुत्रों का सम्बाधन कर 
बेल, हम वरदान देने की भ्राये हैं ( तुम चर माँगे। ) ॥ १२॥ 
ब्रह्माणं बरदं ज्ञात्वा सेन्द्रेंदेवगणै्तम्‌ । 
ऊचुः प्राज्ललयः सर्वे वेपमाना इचद्रमा। ॥ १३ ॥ 
इन्द्रादि देवताप्ों सहित ब्रह्मा जी के बरदान देने के उद्यत 
देख, वे सव राक्तस, चृत्तों की तरह थर थर काँपते हुए, हाथ जाड़ 
कर बाल ॥ १३॥ 
तपसा<5राधिते देव यदि ने दिशसे वरम । 
अजेयाः शत्रु हन्तारस्तथैव चिरजीविनः 
प्रभविष्ण्वे भवामेति परस्परमनुत्रता; ॥ १४ ॥ 
दे देव ! तप द्वारा श्राराधन किये ज्ञाने पर, यदि थ्याप दम 
वर देने का पधारे हैं, तो हम यह माँगते हैं कि, हममें प्रापस में 
प्रीति वनो रहे. कोई दम लेगों के जीत न पावे, प्मपने शज्रनओं 
का दम संहार किया करें ग्रौर हम ध्ज्नर अमर हों ॥ १० ॥ 
एवं भविष्यतीत्युक्त्वा सुकेशतनयान्विश्रु: । 
स ययो ब्रह्मलेकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्सलः ॥ १५॥ 
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इस पर ब्राह्मणवत्सल विश्ञु ब्रह्मा जी बेले “ तथास्तु ”--तुम 
क्षेम ऐसे दी दोगे। तद्नन्तर खुकेश के पुन्नों का यह घरदान दे, 
ब्रह्मा जो ब्रह्मले क के चले गये ॥ १५ ॥ 
वर॑ लब्ध्वा तु ते सर्वे राम रात्रिचरास्तदा । 
सुरासुरान्मबाधन्ते वरदानसुनिर्भया: ॥ १६ ॥ 
हे राम ! इस प्रकार वे रात्तस वरदान पा कर, श्रत्यन्त निर्भीक 
दो, देवताशों और घ्जुरों के सताने लगे ॥ १६ ॥ 
तैबाध्यमानाख्रिदशाः सर्पिसद्वाः सचारणाः । 
त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः ॥ १७॥ 
डनसे सताये ज्ञा कर देवता, महि श्र चारण, प्मनाथ की 
तरदद रक्तक ढूंढने लगे। पर जैसे नरक के प्राणियों के कोई उद्धार 
कर्सा नहीं मिलता, वेसे ही उन सव का भी कोई रक्तकन 
म्रिला ॥ १७ ॥ 
अथ ते विश्वकमांणं शिल्पिनां वरमव्ययम्‌ । 
ऊचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा रघुसत्तम | १८ ॥ 
दे रघूत्तम ! उन राक्तसों ने दृ्षित ध्रन्तःक रण से, शिक््पियों में 
श्रेक्ष, चिरज्ञीवो विश्वकर्मा के समीप जा कर कद्दा, ॥ १८॥ 
ओजस्तेजे बलूवतां महतामात्मतेजसा । 
ग्ृहकता भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अस्माकमपि तावत्त्व॑ ग्रह कुरु महामते । 
हिमवन्तमपाश्रित्य मेरुं मन्दरमेव वा ॥ २० ॥ 


शेप उत्तरकायणडे 


पराक्रमी, तेजस्वी और बलतान देवताशों की चाहने के अनु: 
सार ( मनम्ुताविक ) घर तुम्दीं वनाते दो, भ्रतः दे मद्दामते ! 
हम लोगों के लिये भी तुम चाहे दिमालय पर, या मेरू पंत पर 
थ्रथवा मन्द्राचल पर एक भवन बना दा ॥ १६ ॥ २० ॥ 
प्रहेश्व रम्ृहप्ररूयं ग्रह नः क्रियतां महत्‌ । 
विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महाभुजः ॥ २१ ॥ 
शिवभवन की तरद हमारा भवन वड़ा लंवा चौड़ा और ऊँचा 
दाना चाहिये । उन महाबलवान रात्तर्सों के यह वचन खुन विश्वकर्मा 
ज्े॥२१॥ 
निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीम्‌ । 
न ५] 
दक्षिणस्येदधेस्तीरे त्रिकूटा नाम पवतः ॥ २२ ॥ 
उन लोगों के रहने के लिये इन्द्र की तरद्द स्थान बतलाते हुए 
कह्दा कि, दत्तिण समुद्र के तट पर श्रिकूट नाम का एक पहाड़ 
है॥ २२॥ 
सुवेल इति चाप्यन्यों द्वितीयस्तत्र सत्तमाः । 
शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमेउम्बुदि सन्निभे ॥ २३ ॥ 
वहीं पर खुबेल नाम का पएक्र दूसरा उत्तम पर्वत भी है। 
उस पर्वत का वीच वाला शिखर बड़ा ऊँचा पक वड़े मेघ की तरह 
देख पड़ता है ॥ २३॥ 
शकुनैरपि दुष्पापे टझ्नच्छिन्नचतुर्दिशि । 
त्रिंशब्रोजनविस्तीर्णा शतयेजनमायता ॥ २४ ॥ 


डसके ऊपर उड् कर पत्तों भी नहीं पहुँच सकते | क्योंकि वह 
चारों प्येर से पानों टाकियों से छील कर, चिकनाया गया है। उसके 
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ऊपर वनी हुई नगरो तोख येजन चौड़ी श्र सो येजन लंबो 
है॥ २४ ॥ 
स्वणभाकारसंवीता हेमतेरणसंहृता । 
मया लक्कूति नगरी शक्राज्ञप्तेन निर्मिता ॥ २५ ॥ 
लड्ज के परकाटे को दोवारें सोने को हैं शआऔर सेने के तारणों 
( फाटकों ) से भूत है | इस लड्ढापुरी के मैंने इन्द्र की ध्ाज्ञा 
से बनाया था ॥ २५ ॥ 
तस्यां वसत दुधषां यूय॑ राक्षसपुद्भवाः | 
अमरावतीं समासाद्र सेन्द्रा इब दिवौकसः ॥ २६ ॥ 
दे दुर्धर्ष राक्तसश्रेछो ! जिस प्रकार इन्द्रादि देवता श्मरावती 
में रहते हैं, उसी प्रकार तुम जाग भी लड्ढापुरी में ज्ञा कर 
बसे ॥ २६ ॥ 
छड्ढा दुर्ग समासाथ राक्षसैवहुमिहताः । 
भविष्यय दुराधर्षाः शत्रुणां शत्रुसदनाः ॥ २७॥ 


हे शन्रुओों का संदार करने वाले रात्तरसों ! जब तुम बहुत से 
रात्तसों के साथ ल्ढु में वस जाझोगे, तब तुम शन्नुष्ों से दुधष हो 
ज्ञाशोंग ॥ २७॥ 


विश्वकर्मबचः श्रुत्वा ततस्तेराक्षसेत्तामाः । 
सहस्नानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन्पुरीम्‌ || २८ ॥ 


विश्वकर्मा के इन वचनों कै सुन कर, हज्ञारों सेवकों को साथ 
क्े कर, थे रात्तसात्तम उस पुरी में ज्ञा वसे ॥ २८॥ 
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हृठप्राकारपरिखां हमेग्रहशतैहताम्‌ । 
लझ्जामवाप्य ते हा न्यवसन्‌ रजनीचरा: ॥ २९ ॥ 


मज़बूत प्राकारों वाली और खाई से युक्त, तथा सैकड़ों धज़ारों 
खुबर्णभूषित गृहों से छुशामित लड्डढुग में ज्ञा, वे सब राकत्तस रहने 
लगे ॥ २६॥ 


एतस्मिन्नेवकाले तु यथाकामं च राघव | 
नर्मदा नाम गन्धर्वी वभूव रघुनन्दन ॥ ३० ॥ 
है राघव ! इसी वीच में नर्मदा नामक एक गन्धवीं श्यपनी 
इच्छा से उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ 
तस्या; कन्यात्रय हासीत्‌ हीश्रीकीर्तिसमद्युति । 
ज्येष्ठ क्रेण सा तेषां राक्षसानामराक्षसी ॥ ३१ ॥ 
उसके तीन बेटियां थीं, जे। कान्ति में हो, भ्री मर कीर्ति के 
तुल्य थीं। उस गन्धर्वी ने भ्रपनी वे तीनों बेटियाँ ज्येप्कम से 
उन तीनों रात्तसों को दे दीं ॥ ३१॥ 
कन्यास्ताः प्रददो हष्टा पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 
त्रयाणां राक्षसेन्द्राणां तिस्रों गन्धवंकन्यका; ॥३२॥ 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मुखचालो तीन गन्धव॑कन्याएँ 
उस गन्धर्वी ने हथ्षित प्रान्तःकरण से उन तीन राक्तसश्रेष्ठो 
के दीं ॥ ३२ ॥ 
दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदेवते। 
कृतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा ॥ ३३ ॥ 


पञ्चमः सगेः 8१ 
डस मदाभागा ने यह विवाह उत्तरफाल्गुनो नत्तत्न में किया 
था। हे राम ! खुकेश के वे पुत्र प्रपनी धपनी स्त्रियों के साथ ॥३३े॥ 
चिक्रीडु! सह भार्याभिरप्सरेभिरिवामराः । 
तते। माल्यवते भार्या सुन्दरी नाम सुन्दरी ॥ ३४ ॥ 
पैसे ही विदार करने लगे, जैसे देवता प्प्सराष्यों के साथ 
विद्ार किया करते हैं । कुछ दिनों बाद माल्यवान ने श्रपनी 
सोौन्द्यंवती छुन्द्री नामक ख््री से ॥ ३4 ॥ 
स तस्यां जनयामास यदपत्यं निवाध तत्‌ । 
बज़मुष्टिविसूपाक्षे दुरमृंखश्रेव राक्षसः ॥ ३५ ॥ 


सुप्प्नो यज्ञ केपश्व मत्तोन्‍्मत्ती तथैव च। 
अनलाचाभवत्कन्या सुन्दया राम सुन्दरी ॥ ३६ ॥ 
ज्ञा जे पुत्र उत्पन्न किये, हे राम | उनके मैं ग्रापका बतलाता 
हैं। वज्नम॒ु्टि, विरुपात्त, दुर्मल, सप्तन्न, यक्नकाप, मत्त, उन्मत्त-ये 
( माल्यघान के ) सात पुत्र थे और पथ्यनला नाम की एक सुन्दरो 
कन्या भी उस छुन्द्री के गर्भ से माल्यवान के हुई ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 
सुमालिनापि भारया&बसीत्यूणचन्द्रनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम प्राणेम्येपि गरीयसी ॥ २७ ॥ 
छुमाली की भार्या भी प्रूणणिमा के चन्द्रमा की तरह सुन्दर 
प्ुखचाली थी । दे राम ) उसका नाम केतुमती था और वह घने 
वति को प्राणों से भी बढ़ कर प्यारी थी ॥ ३७ ॥ 
सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः | 
केतुमत्यां महाराज तन्निवाधालुपूर्शः ॥ रे८ ॥ 
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दे महाराज [| खुमाली ने श्रपनो भार्या क्रेतुमती के गर्भ से 
ज्ञा सस्तानें उत्पन्न कीं, शव में उनके नाम श्यापका क्रम से खुनाता 
हूँ ॥ ३८ ॥ 
प्रहस्तेउक्रम्पनश्रेव विकटः कालिकामुखः । 
धूम्राक्षश्ेव दण्डअ् सुपाश्वंध महावलः ॥ ३९ ॥ 
प्रहस्त, कम्पन, विकट, कालिकामुख, धघूछ्ात्त, दपड, महावली 
खुपाश्व ॥ ३६ ॥ 
संहादिः प्रधसश्रेव भासकर्णश्र राक्षस: । 
राका पुष्पेत्कटाश्रेब कैकसी च #शुचिस्मिता । 
कुम्भी नसी च इत्येते सुमालेः प्रसवाः स्मृतरा; ॥ ४० ॥ 
संहादि. प्रधघस, ओर भासकर्ण--ये तो मद्रावली छुमाली के 
पुत्र हुए और कुम्मीनसी, कैकली, राका झ्रौर पुष्पेत्कडा नाम 
की कन्याएंँ भो खुमाली ने उत्पन्न कीं ॥ ४० ॥ 


मालेस्तु वसुधा नाम गन्धर्वी रूपशालिनी । 
भार्याब्सीलप्मपत्राक्षी खक्ली यक्षीवरोपमा | ४१ ॥ 
है स्वामिन्‌ ! प्यत्यन्त रूपचती चखुघा नाम की गन्धर्वी माली 
राक्षस की भार्या थो । उसके नेत्र कमल को तरह होने के कारण 
पक श्रेठ्ठ यक्ञो के समान थे ॥ ४२ ॥ 
सुमालेरनुजस्तस्यां जनयामासयत्पभे | 
अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं शुणु राघव ॥ ४२ ॥ 
हे प्रभा ! सुमाली के छेरे भाई माली ने उस स्त्री के गर्भ से जे। 
ज्ञा सस्तानें उत्पन्न कीं. में ग्रव उनक्रे बतलाता हैं। आप खुनें ॥७२॥ 


# पाठान्तरे --'' खुमध्यमा ” । 


पश्चमः स्गः ,  छरे 


अनलश्रानिलश्रैव हरः सम्पातिरेव च । 
एते विभीषणामात्या मालेयास्तु निशाचराः ॥ ४३ ॥ 
प्नल, अनिल, दर और सम्पाति ये माली के पुत्र थे और ये 
दी चारों विभोषगा के मंत्री दुए ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु ते राक्षसपुद्भवास्रये 
निशाचरेः पुत्रशतैश्व संहताः । 


बवाधिरे तान्वहुवीयंदर्पिता; ॥ ४४ ॥ 
राक्तसों में श्रेष्ठ उन तीन राक्तसों का परिवार वहुत बढ़ गया। 
वे तीनों राक्तस धपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इन्द्र सहित समस्त 
बेवताओ्रों, ऋषियों, नागों श्रोर यक्तों के लताने लगा ॥ ४४ ॥ 
जगद्श्रमन्तेडनिलवदुरासदा 
रणेषुम॒त्युप्रतिमानतेजसः 
बरप्रदानादतिगर्विता भुशं 
क्रतुक्रियाणां प्रशमंकरा; सदा ॥ ४५ ॥ 
इति पशञ्चमः सर्गः ॥ 
वे सव दुरासद राक्षस, वायु की तरह संसार में सर्वत्र भ्रमण 
करते थे | ये समस्त राक्तस संग्रामत्तेन्न में काल के समान धमित 
तेज्ञस्वी हो ज्ञाते थे और वरदान पाने से प्यत्यन्त गरविंत हो सदेव 
यज्लों के नष्ट किया करते थे ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकायड का पाँचवाँ सग समाप्त दुआ | 
जप 


षष्ठः सगे: 
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तैवंध्यमाना देवाश्र ऋषयश्र॒ तपोघना: । 
भयार्ताः शरणं जम्मुर्देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
उन राक्तसों से सताये ज्ञाने पर देवता प्रौर तपसवी ऋषिगणा 
भयाते हो देवदेव महादेव के शरण में गये ॥ १ ॥ 
। 
आधार सबलेकानामाराध्यं परम॑ गुरुम्‌ | २ ॥ 


जे महादेव इस संसार के रचने वाले, इसका प्रन्त करने 
चाले, तथा समस्त लोगों के श्राधार हैं, जे प्रज्ञ ( प्रजन्मा ) 
प्रत्यक्ररूप, भराराधना करने येण्य श्रोर परमगुरु हैं ॥ २ ॥ 
ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलाचनम्‌ । 
ऊचुः प्राज्लकये देवा भयगद्गद भाषिणः ॥ ३॥ 
उन त्िपुरारी पव॑ श्रिल्लाचन महादेव जी के निकट समस्त 
देवता गये प्रौर द्वाथ ज्ञाड़ कर पव॑ं गिड़गिड़ा कर कद्दने लगे ॥ ३॥ 
सुकेश पुत्रेभंगवन्पितामहवरोद्धतैः । 
प्रजाध्यक्ष प्रजा: सर्वा वाध्यन्ते रिपुबाधने: ॥ ४ ॥ 
है भगवन ! दे प्रजाष्यत्त ! शन्र॒श्रों के सताने वाल्ले खुकेश के 
पुत्र, प्रह्मा जो के वर से ढीठ दो, समस्त प्रजा के पीड़ित कर 
रदे हैं ॥ 3॥ 
शरणान्यशरण्यानि द्याश्रमाणि कृतानि नः | 
स्वर्गाचच देवान्प्रच्याव्य स्वर्ग क्रीडन्ति देववत्‌ ॥५॥ 


षष्ठः सर्गः ४५ 


हम लोगों के घरों घोर श्राश्रमों के उन लोगों ने उज्ाड़ 
डाला है और स्वर्ग से हम लेगों के। निकाल कर श्राप देवताप्ों 
की तरह वहाँ क्रीड़ा करते हैं ॥ ५ ॥ 
अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रह्माहं देवराडहम्‌ । 
अहँ यमश्र वरुणअन्द्रो5हं रविरप्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
हम विधए हैं, हम रुद्र हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम इन्द्र हैं, हम यम 
हैं, हम घरुण हैं, हम चन्द्रमा हैं, और हम छूय हैं ॥ ६ ॥ 
इति माली सुमाली च माल्यवांश्रेव राक्षसा: । 
वाधन्ते समरोद्धर्षा ये च तेषां पुर: सरा; ॥ ७॥ 


इस प्रकार माली, खुमानतो और माल्यवान कहते हैं श्रार युद्ध 
में उत्सादित दवा, जिसका सामने पाते हैं उसे दी सताया करते 


हैं॥ ७॥ 
तन्नो देव भयातानामभयं दातुमहसि । 
अशिवं वपुरास्थाय जहि वे देवकण्टकान्‌ ॥ ८ ॥ 


हे देव ! हम सव भयभीत द्वोा रहे हैं।से।| ध्याप दम सब के 
प्रभयदान दोज़िये। पध्याप भयड्भुर रूप घारण कर, उन देवकणठकों 
का नाश कीजिये ॥ ८॥ 


इत्यक्तस्तु सुरै! सर्वे! कपर्दी नोललेहितः । 
सुकेशं प्रति सापेक्ष: प्राह देवगणान्प्रशु! ॥ ९ ॥ 
डन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना के खुन, कपदी, नील- 
लाहित ( शिव के नाम विशेष ) महादेव ज्ञी, सुक्रेश का पत्त तने 
कर, देवताश्रों से बेत्ते ॥ ६॥ 


उत्तरकायड 


८८ 
को. 


अहं तान्न हनिष्यामि ममाज्वध्या हि तेज्सुराः । 
कि तु मंत्र! प्रदास्यामि ये वे तान्निहनिष्यति ॥ १० ॥ 
हे देवगण ! में ता उन राक्ततों का न मारूँगा, क्योंकि मुझसे 
ता वे भवध्य हैं ( प्रर्थात्‌ मेरे मारे वे नहीं मारे जा सकेंगे ) परन्तु 
मैं तुमझा उपाय बताता हूँ कि, उनके कौन मारेगा ॥ १० ॥ 


एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महषयः । 
गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान्प्रशुः ॥ ११ ॥ 


है मदर्षियों ! इसी प्रकार देवताश्मों का साथ के तुम क्लाग 
भगवान्‌ विष्णु के शरण में ज्ञाओ। । वे भगवान्‌ उन दुए राक्तसों का 
नाश कर डालेंगे ॥ ११॥ 


ततस्तु जयशब्देन प्रतिनन्द महेश्वरम्‌। 
विष्णे! समीपमाजम्मुर्निशाचर भयादिता; ॥ १२ ॥ 


यह खुन महादेव जी को ज़यजयकार मना कर, उनकी प्रशंसा 
करते हुए, निशाचरों के भय से पीड़ित, बे सब भगवान्‌ विष्णु 
के पास पहुँचे ॥ ९२॥ 
शह्नचक्रधरं देवं प्रणम्य वहुमान्य च | 
ऊचुः संभ्रान्तवद्वाक्यं सुकशतनयान्प्रति ॥ १३ ॥ 


शड्भ[बक्रधारी भगवान्‌ विष्णु के उड़ आदर के खाथ प्रणाम 
कर, देवताओं ते खुकेश के पुत्रों के विषय में घबड़ा कर 
कहा ॥ २३ ॥ 


३ मंश्रं--उपाय । ( गे ) 
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- सुकेशतनयेदेंव त्रिभिख्रेताप्रिसलिभेः । 
आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहतानि नः ॥ १४ ॥ 
है देव ! तीन श्रप्मियों के समान श्रत्यन्त तेजस्वी, खुकेश के 
तीनों पुत्रों ने वरदान पा ऋर और प्रचणड हो कर, हम लोगों के 
स्थान छीन लिये हैं ॥ १४ ॥ 
लक्जा नाम पुरी दुर्गा त्रिकूटशिखरे स्थिता । 
तत्र स्थिताः प्रवाधन्ते सर्वान्नः क्षणदाचरा: ॥ १५ ॥ 
वे त्रिकूठ पर्वत के शिखर पर वनी हुई लहड्ढुपुरी में रहते हैं 
और दम सब लेगगों के सताया करते हैं ॥ १५ ॥ 
स त्वमस्मद्धितार्थाय जहि तान्मधुसूदन । 
शरण त्वां वयं प्राप्ता गतिभव सुरेश्वर ॥ १६ ॥ 
धतएव है मधुघृदन ! हम लोगों के हित के लिये, ध्याप उन 
सब के मारिये। हे लुरेश्वर | हम सव भआपके शरण में ध्याये | ध्यतः 
शाप हम लेगों को रक्षा कोजिये ॥ १६ ॥ 
चक्रकृत्तास्यकमलाबन्निवेदय यमाय वे | 
भयेष्वभयदे।स्माक॑ नान्योस्ति भवता बिना ॥ १७॥ 
आप अपने चक्र से उनके कमल सद्श मुखों के ( गदनों का ) 
काट कर यम को प्पंण कीजिये! क्योंकि थ्रापका छोड़, हम लेगों 
को इस भय से ध्यभय करने वाला और दूसरा कोई नहीं है ॥ १७॥ 
राक्षसान्समरे दुष्टान्सानुबन्धान्मदेद्धतान्‌ । 
जुद त्वं नो भय॑ देव नीहारमिव भास्करः ॥ १८ ॥ 


छ८ डसरकाणडडे 


हे देव ! युद्ध के लिये सदा उत्साहित रहने वाले अथवा लड़ने 
में बड़े मज़बूत शेर मदाद्धत उन राक्त्सों का ध्याप उनके प्नुचरों 
ध्थवा परिवार सहित ऐसे नए कौजिये, जेसे घूर्य कुदरे का नाश 
करते हैं ॥ १८॥ 
इत्येवं देवतैरुक्तो देवदेवे जनादनः । 
अभयं भयदोष्रीणां दत्त्ता देवानुवाचह ॥ १९ ॥ 
जब देवताझ्यों ने इस प्रकार कहा, तब देवादिदेव और शक्रष्मों 
का भय देने वाले भगवान्‌ जनादुन. देवताओं का श्रभय दे कर, 
उनसे बाल्ते ॥ १६॥ 
सुकेश राक्षस जाने ईशानवर दर्पितम्‌ । 
तांथ्रास्य तनयाज्ञाने येषां ज्येष्ठ; स माल्यवान्‌ ॥२०॥ 
शिव के वर से दर्पित खुक़श राक्तस के। में जानता हूँ । उसके 
सब पुत्र भा मेरे जाने हुए दे । उन सब में बड़ा माल्यवान है ॥२०॥ 
तानईं समतिक्रान्तमर्यादान्‌ राक्षसाधमान्‌ । 
निहनिष्यामि संक्रुद्ध: सुरा भवत विज्वरा: ॥ २१॥ 
मर्यादा लाइने बाते उन राक्षसाधरमों के में क्रोध में भर 
मारूँगा । झव तुम स4 निश्चिन्त हा जाशग्या ॥ २१ ॥ 
इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
लय ५ ३. 
यथावासं ययुहष्टा: प्रशंसन्‍्ते जनादनम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवशिरेमणि भगवान्‌ विष्णु के ये वचन खुन, समस्त देवता 


दर्षित दए श,्रर जनादंन भगवान्‌ की प्रशंसा करते हुए, पध्मपने 
अपने स्थानों के चत्ले गये ॥ २२॥ 
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विवुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचर: | 
श्रुत्वा तो भ्रातरो वीराविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवताशों के इस उद्योग का संवाद पा कर, माल्यवान श्पने 
दोनों भाइयों से वेला ॥ २३ ॥ 
अमरा ऋषयश्रेव संगम्य किल शह्ढरम्‌ । 
अस्मद्व पं परीप्सन्त इदं वचनमत्रुवन्‌ ॥ २४ ॥ 
देवताओं और ऋषियों ने हम लेगों का वध करवाने की 
कामना से शिव जी के पास ज्ञा, उनसे यह कहा ॥ २४ ॥ 
सुकेशतनया देव वरदानबलोद्धताः । 
बाधन्तेउस्मान्समुदृप्ता घेररूपाः पदे पदे' || २५ ॥ 
दे देव ! सुकेश के भयडुररूपधारी पुत्र वरदान पा कर बड़े 
अभिमानी दा गये हैं । वे हम लागों कला प्रतिक्षणा सताया 
करते हैं ॥ २५ ॥ 
राक्षसैरभिभूताः सम न शक्ताः सम प्रजापते । 
स्वेषु ससु संस्थातुं भयात्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
दे प्रजापते ! उन दुरात्माओ्रों के उत्पातों ग्रोेर भय के कारण 
हम लोगों के भ्रपने घरों में रहना कठिन दो गया है ॥ २६ ॥ 
तदस्माक हितार्थाय जहि तांश्र त्रिलाचन । 
.राक्षसान्हुंक॒ुतेनेव दह प्रदहतांवर | २७ ॥ 





१ पदे पदे-भ्रतिक्षण मित्यर्थ: । ( गा ) 
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अतपव हे त्रिज्ञेचन ! हम लोगों की भलाई के लिये आप 
उन सव की मारिये | द्वे भस्म करने वालों में श्रेष्ठ ! ध्याप हुकार 
ही से उन समस्त राक्तसों फा भस्म कर डालिये ॥ २७ ॥ 
इत्येवं त्रिदशेरुक्तो निशम्यान्धकमदनः । 
शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अंधकाखुर के मार डालने वाले महादेव ज्ञी ने, देवताओं के 
ऐसे वचन छुन, अपते सिर के हाथ से घुन कर, यद्द कद्दा ॥२८॥ 
अवध्या मम ते देवा: सुकेशतनया रणे । 
मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यस्तान्वे निहनिष्यति ॥| २९ ॥ 
दे देवताओं ! में युद्ध में खुक्ेश के पुत्रों का नहीं मार सकता, 
क्योंकि वे मेरे द्वाधथ से नहीं मर सकते। किन्तु जे उन्हें मार 
सकता हे, उसके विषय में, में तुमके उपाय वतलाता हूँ ॥ २६ ॥ 
येसे चक्रगदापाणिः पीतवासा जनादनः | 
हरिनारायणः श्रीमान्‌ शरणं त॑ प्रपद्यथ ॥| ३० ॥ 
ज्ञा चक्र ओर गदाधारी हैं, जे पीतवस्त्र पहिनते हैं, जिनके- 
नाम जनादुन, दरि और नारायण हैं, उन श्रीयुक भगवान विष्णु के 
तुम सब लेाग णरण दे ॥ ३०॥ 
हरादवाप्य ते मन्त्र कामारिमभिवाद्य च । 
नारायणल्यं प्राप्य तस्मे सव न्‍्यवेदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
महादेव जी के वतलाये, इस उपाय के खुन और उनके प्रणाम 


कर, वे समस्त देवता बेकुणठ में पहुँचे और शभ्रीमन्नारायण से -सारा 
चूत्तान्त कद्दा ॥ ३१॥ 


बष्ठः सर्गः धर 
तते नारायणेनोक्ता देवा इन्द्र पुरागमाः । 


सुरारीस्तान्हनिष्यामि सुरा भवत निर्मया;# ॥ ३२ ॥ 
तव नारायण ने उन इन्द्रप्रमुल्न समस्त देवताशं से कहा 
कि, में देवताशों के उन शत्रुओं के ध्रवश्य॑ मारूँगा । तुम सब प्यव 
निभय दो ज्ञाग्रा ॥ ३२॥ 
३ ५ ९७ 
देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसपभोा । 


प्रतिज्ञाता वधे5स्मार्क चिन्त्यतां यदिह क्षमम्‌ ॥ २३ ॥ 
दे राक्तसभ्रे्ठो ! भयभीत देवताओं से नारायण ने हम ल्लोगों के 
मार डालने की प्रतिक्षा को है । अ्रतः छात्र जे डचित दे, वह 
विचारना चाहिये ॥ ३३॥ 
हिरण्यकशिपे मृत्यु रन्ये पां च सुरद्विपाम्‌ । 
: नप्ुचिःकालनेमिथ्व संहादे। वीरसत्तम; ॥ ३४ ॥ 
राधेये। वहुमायी च लेकपाले्य धार्मिक । 
(ः हद कै. 
यमलाजुनो च हार्दिक्यः शुभश्रेव निशुम्भकः ॥३५॥ 
असुरा दानवाश्रेव सत्ववन्तो महावलाः 
सब समरमासाद् न श्र॒यन्तेडपराजिता। ॥ ३६ ॥ 
नारायण द्वारा दिरिणप्र्शिपु तथा भ्न्य भी देतताकों के शश्र 
मारे गये हैं। इनके श्रतिरिक्त खुना जाता है, नमुचि, कालनेमि 
वीरश्रेष्ठ संहाद, अनेक प्रकार की माया जानने वाला रावय, 
घामिक लेकपाल, यमल, भ्यर्जन, हार्दिक्ण, शुम्म, निशुम्म आदि 
बड़े बड़े पराक्रमी और मदावली पछुरों तथा दानवों के विष्ण ने 
युद्ध में परास्त किया है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


# पाठान्तरे--' विज्वराः | 





भ्र्र उत्तरकायडे 


सर्व: क्रतुशतेरिष्टं सर्वे मायाविदस्तथा । 
सर्वे सवाख्रकुशलाः सर्वे शत्रुभयज्लरा: ॥ ३७॥ 
विशेष कर वे सब सैकड़ों यक्ष करने वाले, विविध प्रकार 
की मायाश्रों के जानने वाले और समस्त श्रस्रों के चलाने में 
निपुण थे तथा शत्रुओं के भयभोत करने वाले थे ॥ ३5 ॥ 
नारायणेन निहता; शतशाथ सहस्रशः । 
एतज्ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तमिहाईय ॥ ३८ ॥ 
ऐसे सैकड़ों हज़ारों देवताप्रों के शन्नओं को, भगवान्‌ विष्णु 
नेमार डाला है | पध्यतपव इस विषय में जे उच्चित ऋरना समझ 
पड़े से। करना चादिये॥ ३८॥ 
ततः सुमाली माली च श्रुत्वा माल्यवते बचः । 
ऊचतुर्श्नातरं ज्येप्रमश्विनाविव वासवम* | ३९ ॥ 
तब माल्यवान के इन वच्नों को खुन माली और सुमाली 
अपने वड़े भाई माल्यवान से वेसे दो वाले जैसे दोनों भ्रश्विनीकुमार 
इन्द्र से बोलते हैं ॥ ३६ ॥ 
सधीतं दत्तमिष्टं च ऐश्वर्य परिपालितम्‌। 
आयुर्निरामयं प्राप्त सुधर्म: स्थापित: पथि | ४० ॥ 
भाई ! हम ल्लागों ने विधिपूर्वक ठेद पढ़ा, दान दिये, यक्ष किये 


पेश्व्य की बुद्धि कर उसके भेग किया। दीधंश्यायु और शआरे- 
त्यता पायी, हमने अच्छे धर्म की स्थापना की ॥ ४० ॥ 





० पाठान्तरे--'' भगाशाविव वासवम्र्‌ ” | + पाठास्तरे--“ श्रद्चित: ”? 


बष्ठः सर्गः ५३ 


देवसागरमक्षे/भ्यं शस्त्रेः समवगाह्य च। 
जिता द्विषे। हप्रतिमास्तन्नो शत्युक्रतं भयम्‌ || ४९ ॥ 
देवतारूपी झत्ते/भ्य सपुद्र के हमने शस््रों से छुल्ध किया और 
बड़े बड़े शत्रुओं के पराज्ञित किया | से श्रव हमके सत्यु का ता 
भय है नहीं ॥ ४१ ॥ 
नारायणश्च रुद्रथ शक्रश्चापि यमस्तथा । 
अस्माक प्रगुखे स्थातुं सर्वे विभ्पति स्वदा ॥ ४२ ॥ 
देखे। नारायण, रुद्र, इन्द्र और यम भी दमारा सामना करने 
में सदा डरा करते हैं ॥ ४२ ॥ 
विष्णेद्विषस्य नास्त्येव कारण राक्षसेश्वर । 
देवानामेव देषषेण विष्णों: प्रचलित॑ मनः ॥ ४२३ ॥ 
दे रात्तसेश्व( ! किए विषए के साथ दमारा कई द्वेष भो नहों 
है । परन्तु सम्भव है, देयताशों के उभाड़ने से वे दम लोगों के विरुद्ध 
दवा गये हों ग्रथवा उनका मन दमारी ओर से झरिए गया दा ॥ ४३॥ 
#तस्मादद्यव सहिताः सर्वेउन्योन्य समावुताः । 
देवानेव जिवांसामे। येभ्ये। देषः समुत्यित:ः ॥ ४४ ॥ 
अतः हम सत्र धन्य रात्तर्सों को साथ ले, क्राज़ ही उन देव- 
ताथ्रों के मार डालें, ज्ञिनफे उभाड़ने से विष्ठ दमा मारने के 
लिये उद्यत दुए हैं ॥ ७४ ॥ 
एवं संमन्‍्त्रय वलिनः सर्वे सेन्यम्रुपासिता: । 
उद्योगं घेषयित्वा तु सर्वे नेऋतपुड्रवा: | ४५ ॥ 
० पाठान्तरे--" तस्मादद समुयुक्ताः संसैन्यसमाव॒ता: । देंबानेद जिघा- 
साम पुभ्यों दोष: समुस्यितः #? ये परोठान्तरे--' सैन्यक्षमावुता: । ट 





भ्छ उत्तरकाणयडे 


इस प्रकार सलाद कर और युद्ध की घोषणा कर, खाध में 
सेना ले उन वलवानों ने मारू वाजा वज्ञवाते हुए, देवताशों के ऊपर 
चढ़ाई की ॥ ४५ ॥ 
| 
युद्धायनिययुः क्रुद्धा जुम्महत्रादये# यथा । 
इति ते राम संमन्त्रय सर्वोद्योगेन राक्षसाः ॥ ४६ ॥ 
युद्धाय निर्ययु: सर्वे महाकाया महावला: । 
स्यन्दनवा रणश्रव हयेश्व करिसन्निमे:/ ॥ ४७ ॥ 
दे राम | इस तरह सब प्रकार से तेयारो कर और युद्ध के 
लिये देवताओं का ललकारते हुए, राक्षस जाग क्रोध में भर उसी 
प्रकार युद्ध करने के लिये निकक्े, जिस प्रकार जुम्भ, वृत्नाखुरादि 
निकले थे। वे महाकाय और महावलवान राक्तस स्थों पर, हाथियों 
पर और हाथियों के समान ऊँचे घे।ड़ों पर सवार होकर लड़ने के 
गये ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
0०5५ ० ५. ९ 
खरगाभि रथाए्रश्व शिशुमारेभुजड़मैः । 
मकरेः कच्छपर्मनेर्तिहड्गेंगरुढेपमेः ॥| ४८ ॥॥ 
सिंहेव्याप्रेवराहेश्च समरेचमरैरपि । 
त्यकत्वा लड्डां गता: सर्वे राक्षसा बलगर्विता: ॥४९॥ 
बहुत से राक्तस गधों, वलों, ऊँटों, खुसों, साँपों, घड़ियालों, 
कछुष्षों, मच्छों श्रौर गरुड़ के समान पत्तियों, सिंहों, व्यात्रों, बराहों, 
खमरों व चमरों पर सवार थे। वे वल के झ्हंकार में चूर, लड्ढूग 
से रवाना हुए ॥ ४८ ॥ ७६ ॥ 
प्रयाता देवलेकाय येद्ध देवतशत्रवः । 
लड्भाविपय्ययं दृष्ठा यानि लड्भालयान्यथ || ५० ॥ 





9 पाठान्तरे---“ जुम्मचृत्रवला इब ” | + वाठान्तरे--' 'गिरिसन्निमेः! ' । 
2: 


षष्ठः सर्गः श्र 


ये देवताभ्ों के शत्र ज्रिस समय लड़ने के लिये देवलेक का 
रवाना हुए, उस समय लड्ढुग के अन्य रहने वाल्नों ने वहाँ बड़ी 
उथल पुथल देखी ॥ ५०॥ 


भूतानि भयदशशीनि विमनस्कानि सर्वशः । 
रथात्तमेरूद्ममाना: शतशाथ सहसख्रशः ॥| ५१ ॥ 
प्रयाता राक्षसास्तृण देवलेक॑ प्रयत॒तः । 
रक्षसामेव मार्गेण देवतान्यपचक्रमुः ॥ ५२ ॥ 
डस समय लड्डा में जितने भयदर्शी प्राणी थे, वे सव उदास दो 
गये। धरे रथों पर सवार दो सैकड़ों दज़ारों रात्तस भ्ति सावधानी 
से देवलाऊ के लिये चल पड़े | लड्डावासो देवता भी उसी मार्ग 
से चले जिस मार्ग से रात्तस चढ़ाई करने गये थे ॥ ५१॥ ५२॥ 
भौमाइचैवांतरिक्षाइच कालाज्ञप्ता भयावहाः । 
जत्पाता राक्षसेन्द्राणाममवाय सम्रुत्यिता: ॥ ५३ ॥ 
डस समय धरती पर और श्राकाश में ऐसे बड़े वड़े उत्पात 
(झ्शकुन ) हुए, जे बड़े भयहूर थे और काल से प्रेरित राक्तसनाथ 
के नाश की खुचना देने वाले थे ॥ ५३ ॥ 
अस्थीनि मेघा वहपुरुष्णं शोणितमेव च | 
बेलां समुद्राश्चेत्क्रान्ताश्चेलुश्चाप्यय भूधरा: ॥ ५४॥ 
अद्वह्यसान्विमुश्वन्तो घननादसमस्वना: । 
त ८ 
वाश्यन्त्यर्च शिवास्तत्र दारुणं घेारदशना; ॥ ५५ ॥ 
बादलों से दृड्डियों ग्रैर गर्म गर्म लाह की वर्षा हुई, समुद्र 
झ्रपनी प्पनी मर्यादाएँ छोड़ वड़ी वड़ी लहरों से लहराने लगे । 


५्रई उत्तरकायडे 


पहाड़ काँप उठे । भयानक रूप वाली सियारनें मेघगर्जन फी 
तरह भ्रद्ददास करतीं दुई, बड़े ज़ार से चिल्लाने लगीं ॥ ५७॥ ४४ ॥ 

सम्पन्तन्त्यथ भुतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमम्‌ । 

ग्रश्नचक्र महाच्चात्र प्रज्वालेदगारिभिमुखेः ॥ ५६ ॥ 

रक्षेगणस्ये।परिष्टात्परि भ्रमति कालवत्‌ । 

कपेता रक्तपादाश्च सारिका बिद्वुता ययु। ॥ ५७ ॥ 

भयानक भूत ( प्रेत ) यथाक्रम पत्र दो गये ध्रथवा पश्चभूत -- 

जल, लेन, वायु, ध्याक्राश, प्रथिवों यथाक्रम विचलित द्वोते हुए से 
देख पड़े | गीधों के कुण्ड मुंह से अप्नि को ज्वाला निकालते हुए 
काल की तरह रक्तसो सेना के ऊपर चारा आर घूमने लगे। 
कबूतर, हंस और मैनाएँ घवड़ा कर भाग गयीं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

काका वाश्यन्ति तत्रेव विडालाय द्विपादिकाः । 

उत्पातांस्ताननाहत्य राक्षसा वलदपि ता; ॥ ५८ ॥ 

कोएँ चिल्लाने लगे और दे पैर के विडाल । विशेष ) प्रकट 

हुए । किन्तु इन सव श्रपशकुनों को कुछ भो परवाह न कर, 
क्योंकि वे तो भपने वल के ग्रहंकार में चूर हे। रहे थे ॥ ५८ ॥ 

यान्त्येव न निवर्तन्ते मृत्युपाशावपाशिता: । 

माल्यवांश्च सुमाली च मालो च सुमहावलः ॥ ५९ ॥ 

पुरस्सरा राक्षसानां ज्वलिता इब पावका;: । 

माल्यवन्तं तु ते सर्वे माल्यवन्तमिवाचलम्‌ ॥६०॥ 

निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवता: | 

तल राक्षसेन्द्राणां मह्मश्रघननादितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


बष्ठः सगेः भ्र७ 


वे भागे दही बढ़ते चल्ने गये, लौटे नहीं । उनके सिरों पर ता 
काल मंडरा रद्दा था। मद्दावली माल्यवान, सुमाली भौर माली 
घधकती हुई श्राग की तरह सेना के शागे धागे जा रहे थे। पर्वत 
के समान माल्यवान का ये सब रात्तस भनुसरण बेसे हो कर रहे 
थे, जेसे देवता ज्ञाग ब्रह्मा ज्ञी का शनुसरण करत हैं। वह राक्तस 
चीरों की सेना महामेघ की तरह ग्जजती हुई, ॥ ५६ ॥ ६० ॥ ६१॥ 


जयेप्सया देवलेक॑ ययो मालिवशे स्थितम्‌ | 
राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभु! ॥ ६२॥ 
देवदूतादुपश्रुत्य चक्रे युद्ध तदा मनः । 

स सज्जायुधतूणीरेो वैनतेये।परि स्थितः ॥ ६३ ॥ 


माली के प्रघोन में जय की श्रभिलापा से दंवताथ्नों के ल्लेक में 
गयी । देवदूत के मुख से राक्तसों की चढ़ाई का बुत्तान्त खुन कर, 
भगवान्‌ नारायण ने भी राक्तसों से युद्ध करने की ठानो। सव 
भ्रायुधों स सज्ञ ग्रोर तरकस धारण कर, वे गरुड़ जी के ऊपर 
सवार हुए ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


#आसाद्य कबचं दिव्यं सहस्लाकंसमयुति । 
आवध्य शरसम्पूर्णे इषुधी विमले तदा ॥ ६४ ॥ 
श्रोणिसूत्रं च खड़गं च विमल कमलेक्षण: । 
शट्नचक्रगदाशाइूख ड्गांइचेव वरायुधान्‌ ॥६५॥ 


उन्हेंने सहस्त खूयं के समान चमचमाता कवच धारण कर 
शऔर बाणों से भरे दो तरक्स लिये । कटिखुत्र धारण किये हुए 
कमलनयन नारायया ने एक्र चमच्रमाता खड् लिया । इसके 


७ पाठान्तरे --*' आसज्य 


घ्र्ष उत्तरकाणडे 


ध्रतिरिक्त उन्होंने पाश्वजन्य शद्ढू, खुदर्शनचक्र, कौमेदकी गदा, 
नन्‍्दकी खड़ड प्लौर शाड़ः धठुप लिया। ये उनके ध्यायुध वड़े श्रेष्ठ 
थे॥६४॥ ६४ ॥ 
सम्पूर्ण गिरिसक्लाशं वेनतेयमथास्थितः । 
राक्षसानामभावाय ययौ तूरणतरं प्रभु; ॥ ६६ ॥ 
फिर पर्वताकार गरुड़ पर सवार दो, समस्त राक्षसों का नाश 
करने के लिये वे बड़ी शीघ्रता से चले ॥ ६६ ॥ 
सुपंर्णपूष्ठे स वभौ श्यामः पीताम्वरो हरिः । 
काश्वनस्य गिरे: श्रृज्ञे सतडित्तोयदो यथा ॥ ६७॥ 
श्याम स्वरूप, पीताम्वर पहिने ओर गरुड़ की पीठ पर सवार 
श्रीनारायण, खुमेरुपबंतस्थित विजलीसदित मेघ के समान 
शेमित द्वो रहे थे ॥ ६७ ॥ 
स सिद्धदेवपि महे।रगैश्च 
गन्धवयक्षरुपगीयमान! । 
समाससादासु रसैन्यशत्रु- 
इचक्रासि शाह्गयुध शह्पाणिः ॥ ६८ ॥ 
घखुरों की सेना के वैरी भगवान्‌ विष्णु, खुदर्शन चक्र, नन्‍्दकी 
खड़, शा धनुष और पाश्चजन्प शह्ः धारण किये हुए, तुरन्त 
वहां ज्ञा उपस्थित हुए । सिद्ध, देवर्षि, मद्दानाग, गन्धर्व तथा यक्त 
उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६८॥ 
सुपणपक्षानिलनुन्नपक्षं 
भ्रमत्पताक॑ प्रविकीर्णशख्रम्‌ । 


सप्तमः सर्गः ५६ 


चचालतद्राक्षसराजसैन्यं 
चलेपलं नीलमिवाचलाग्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 


गरुड़ जी के पंखों के पवन से राक्तली सेना की पताकाएँ फट 
गयां-सैनिकों के द्वाथों से दृधियार छूट पड़े और राक्तसराज 
की सेना के रात्तस वीर वैसे ही काँप उठे, जेसे नीलवर्ण पर्बत का 
शिखर काँपने लगता है ॥ 5६ ॥ 


ततः शितेःशाणितमांस रूपि ते: 
युगान्तवैश्वानरतुल्यविग्रहेः 

निशाचराः सम्परिवाय माधव 
वरायुपैनिविंभिदु; सहखशः ॥ ७० ॥ 


इति पष्ठः सगः ॥ 
तदनन्तर हज़ारों राक्तस माधव के, चारों श्रोर से घेर कर, 
रुधिर और माँस से सने, प्रतयकालीन अ्प्नि के समान चमचमाते, 
पैने शोर श्रेष्ठ आयु्धों से मारने लगे ॥ ७२ ॥ 


उत्तरकागढड का कुठवाँ सर्ग समाप्त दुष्म्ा | 
जाभआ-+ 
सप्तमः सर्ग: 


गगन 0-० 


नारायणगिरिं ते तु गज॑न्ते राक्षसाम्बुदाः । 
अदयन्तेउखवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्वुदा! ॥ १ ॥ 


६० उत्तरकायडे 


गजते हुए मेघरूपी राक्तस, पर्वतरूपो श्रीनारायण के ऊपर 
अख्यरूपी जल को वेसे ही वर्षा करने लगे, जेसे मेघ ज्ञल की वर्षा 
पर्वत के ऊपर करते हैं ॥ १॥ * 
3८. 40 सी पक पल. र 
शयामावदात रताव ष्णु ना लनक्तेच रात्तम: । 
हतेाझ्ञनगिरीवायं वपमाणे: पयापरे: ॥| २ ॥ 
: श्याम एवं निर्मलवर्ण वाले श्रोनारायण, नीले रंग को कान्ति 


चाले राक्तसों से घेरे जा कर, ऐसे ज्ञान पड़े, मानों वर्षा करते हुप्‌ 
मेघोां द्वारा अजन का पंत ढक गया द्वोा ॥ २॥ 


शलभा इव केदारं मशकरा इव पावक्रम्‌ | 

यथाअम्ृतघट दंशा मकरा इव चार्णबम्‌ ॥ ३॥ 

तथा रक्षोभनुमुक्ता वज्ञानिलमनेजवा: । 

हरिं विशन्ति सम शरा छाका इब विपर्यये ॥ ४॥ 

जिस प्रकार छेतों के ऊपर टोढ़ियाँ, आग के ऊवर मच्छर, 

शहद के घड़े पर डांस और सप्ुद्र में मगर गिरते हैं, उसी प्रकार 
राक्तासों के छोड़े हुए वायु श्यौर मन के समान वेगवान्‌ ओर वज्र 
के तुल्य कठार वाण, नारायण के शरीर में बैले हो घुथने लगे 
जसे प्रलयक्वाल में जीव भगवान्‌ के शरीर में समा जाते हैं ॥ ३॥ ४॥ 

स्यन्दनः स्यन्दनगता गजेश्च गजमूधंगा:# | 

अश्वाराह्मास्तथाउश्वेश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिता: ॥५॥ 

राक्षसेन्द्रा गिरिनिभा: शरे: शक्त्युष्टितोमरेः । 

निरुच्छवासं हरिं चक्र: प्राणायाम इब द्विजमू ॥ ६॥ 
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रात्तसो सेना के परव॑ताकार येद्धाश्रों ने रथों पर चढ़े ऋर, 
हाथियों और थेड़ों पर सवार द्वो कर, पाँव प्यादें तथा श्राकाश में 
खड़े हा कर, वाणों, शक्तियों, यरश्यों श्रौर तामरों को वर्षा कर 
डनसे नारायण के ढक दिया । शस्त्रों से राक्तसों ने नारायण 
के ऐसा ढका कि, वे वैसे ही श्वास रहित से दे! गये, जेसे 
प्राणायाम करते समय ब्राह्मण श्वासरहित सा ज्ञान पड़ता 
है॥५॥६॥ 
निशाचरेस्ताड्यमाने मीनैरिव महेदधिः । 
( ूँ 
शाहमायम्य दुधर्षों राक्षसेभ्येउसुजच्छरान्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीनारायण उनके प्रद्वारों के वेसे ही सह रदे थे, जेसे मछ- 
लियों के वेग के सपुद्र सह लेता है । तदनम्तर भगवान्‌ विष्णु 
ने शाडू धनुष द्वाथ में ले, राक्ततों के ऊपर वाण चलाना आरम्भ 
किया ॥ ७॥ 
ब्ै0 5 ७ बे 
शरेः पूर्णायतेत्सुष्टेवेजकल्पेमनाजव: । 
चिच्छेद विष्णुनिशितेः शतशेथ सहख्रशः ॥| ८ ॥ 
बच्चन के समान कठोर, श्र मन के समान वेगवान फैने 
वाणों से भगवान्‌ विष्णु ने, सैकड़ों हज़ारों राक्तर्सों का मार 
डाला ॥ ८॥ 
विद्वाव्य शरवर्षेण वर्ष वायुरिवेत्यितम्‌ । 
पाश्वजन्यं महाशहूं प्रदध्मा पुरुषेत्तमः ॥| ९ ॥| 
ज्ञेसे पवन वादलों के उड़ाता है, वैसे ही भगवान्‌ विष्ठ ने 
वाणों की मार से सव राक्तर्सों को भगा कर श्रपना पाश्चजन्य 
महाशहू वज्ञाया ॥ ६ ॥ 


6२ उत्तरकाणडे 


“सोम्बुजा हरिणा ध्मातः सर्वशाणेन शह्नराट्‌ । 
ररास भीमनिःहांदस्ैलेक्यं व्यययज्निव | १० ॥ 
जब जल से निकले हुए उस शहुओ्रेष्ठ का भगवान्‌ विष ने 
बड़े ज्ञोर से वजाया, तव उस शद्भुराज का नाद तीनों ज्षाकों में 
व्याप्त दें गया ऑर डसने उन तीनों ल्लाकों के रहने वालों के 
दुःखी सा कर डाला ॥ २० ॥ 
शह्डराजरव: सेथ त्रासयामास राक्षसान्‌ । 
मृगराज इवारण्ये समदानिव कुल्लरान्‌ ॥ ११ ॥ 
उस शह्डुश्रेठ्ठ के नाद के खुन, रात्तल वैसे द्वी भयभीत हुए, 
जैसे बन में लिहनाद से मतवाले हाथो भयभीत द्वोते हैं ॥ ११॥ 
नशेकुरश्वा: संस्थातुं विमदाः कुल्लराभवन्‌ । 
स्यन्दनेभ्यरच्युता वीराः शट्नरावित दुबंछाः ॥१२॥ 
उस समय घोड़े वहाँ खड़े न रद सके ( भड़के और भाग खड़े 
हुए ) द्वाथियों की मस्ती दूर द्वा गयो। उस शह्डृध्वनि के खुन 
राक्तस वलहीन हो रथों से नीचे गिर पड़े ॥ १२॥ 
शाज्नचापविनिम्मु क्ता वज्तुल्याननाः शरा; । 
विदार्य तानि रक्षांसि सुपन्ठा विविश्वुः भ्षितिम ॥१३॥ 
शाज्र धनुष से छूटे हुए, वच्ध के समान मुखवाले तथा शभच्छे 
फॉंखदार वाण राक्षसों के शरोरों के आर पार द्वो, प्रथिवी में घुस 
गये ॥ १३॥ 
भिद्यमानाः शरेः संख्ये नारायणकरच्युतैः । 
निपेतू राक्षसा भूमा शेछा वज्हता इव ॥ १४ ॥ 
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इस प्रकार उस युद्ध में सगवान्‌ के वाणों से छिल्न मिन्न दो कर, 
सब राक्तस, वुज्जाहत पव॑तों को तरद्द, पृथिवों पर गिर गये॥ १७॥ 
ब्रणानि परगात्रे भ्ये। विष्णुचक्रकृतानि हि। 
असुकक्षरन्ति धाराभिः स्वणधारा इबवाचला। ॥१५॥ 
राक्तसों के शरीर चक्र के प्रहार से घायल द्वा गये थे। उन 
घावों से वदता हुषप्या रक्त ऐसा जान पड़ता था, मानों पव॑ंतों से स्वर्ण 
की धाराएँ बहती दवा ॥ १५॥ 
९ 
शह्ृनराजरवश्चापि शाड्रचापरवस्तथा । 
राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते वेष्णवा रवः ॥ १६ ॥ 
शट्टूराज को ध्वनि, शाह्व धनुष की टंकार, तथा भगवान 
विष के सिहनाद ने राक्तखों के गर्जन के दवा दिया ॥ १६ ॥ 
तेपां शिरोधरान्धूताञ्छरध्वजधनूपि च । 
रथान्पताकास्तुणी रांश्चिच्छेद स हरिः शरे! ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष राक्तसों की काँवती हुई गद्द॑नों, वाणों, ध्वजा श्रों, 
घनुषों, रथों, पताकाध्यों और तरकसों के अपने पेंने वाणों से 
काट रदे थे ॥ १७॥ 
लः >> |. दिः 
सयांदिव करा घोरा ऊमयः सागरादिव | 
( बे े 
पवेतादिव नागेन्द्रा धाराघा इव चाम्बुदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा शाहुविनिमुक्ता; शरा नारायणेरिताः । 
निर्धावन्तीपवस्तूण शतशेय सहस्रशः ॥ १९ ॥| 
जैसे छू्य से प्रकाश की किरनें शोर समुद्र से जल की तरंगे 
उठती हैं; वैसे दी भगवान्‌ विभ्ठ के शाइघनुष से सैकड़ों हज़ारों 
वाण वड़ी तेज्ञो से निकल रहे थे ॥ १८ ॥ १६॥ 
ले फे बार 
लथधापबैतरे रह और मेघसे जलक 
क्षिकलतिष्ठे ९ 


६७ उत्तरकायडे 


शरभेण यथा सिंहा; सिंहेन द्विरदा यथा । 
दिरदेन यथा व्याप्रा व्याप्रेण द्वीपिना यथों ॥२०॥ 


द्विपिनेव यथा इवानः शुना मार्जारका यथा । 
मार्जारेण यथा सर्पा: सर्पेण च ययाउडखबः ॥| २१ ॥ 


तथा "ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
द्रवन्तिद्राविताश्रान्ये शायिताश्व महीतले || २२ ॥ 
जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथो और द्वायी से व्याप्र, व्याघ 
से चीता, चीते से कुत्ता, कुत्ता से विल्ली, 'िल्ली से सर्प और सर्प 
से चूहे भागते हैं, वैसे ही भगवान्‌ जिधएु. से भयभोत हो, वे राक्तस 
भागे और उनमें से वद्दुत से निर्तीव हो, प्रृष्रिवी पर से गये॥ 
२० ॥ २१॥ २२ ॥ « 
राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः । 
वारिजं' प्रयामास तायदं सुरराडिव ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ मधुखदन ने बेसे ही हज़ारों राक्तसों 
के मार कर श्रपना शह्कु वजाया, जैसे इन्द्र के बादल गर्जते 
हैं ॥ २३ ॥ 
नारायण शरत्रस्तं शब्ननादसुविहलम्‌ । 
ययो लक्षामभिसुखं प्रभम्नम॑ राक्षसंवलम्‌ ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु के वाणों की मार से भयभीत दे तथा शड्डू- 
ध्वनि से घबड़ा कर, रात्तली सेना लड्ड] की श्र मुख कर और 
तितर वितर द्वो, भाग खड़ी हुई ॥ २४ ॥ 
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प्रभग्रे राक्ससवले नारायणशराहते | 
सुमाली शरवर्षेण निववार रणे हरिम्‌॥ २५ ॥ 
तब भ्पनी सेना के तितर उितर हो! भागते देख, खुमात्ती ने 
वाणों की वर्षा कर, भगवान्‌ विष्णु के युद्ध से निवृत्त करना 
चाहा ॥ २५ ॥ 
स तु त॑ छादयामास नीहार इव भास्करम्‌ । 
राक्षसा: सत्वसम्पन्नाः पुनर्वैय समादधुः ॥ २६ ॥ 
उसने वाणों को वर्षा कर, भगवान्‌ विधषए के ऐसे ढक दिया, 
जैसे कुद्दरा सूये के ढरू देता है। सुमालो का ऐसा पराक्रम देख, 
बलवान राक्तस सैनिकों के धीरज वेधा ॥ २६ ॥ 
अथ साभ्यपतद्रोषाद्राक्षसे। बलदर्पितः । 
महानादं प्रकुरवाणा राक्षसाज्ञीवयन्निव ॥ २७ ॥ 
खुमाली के पअण्ने वल का वड़ा अहंकार था, श्रतपव वह 
राक्तस बड़े ज़ोर से गजता हुश्या, मानों उन ( खतपराय ) राक्तसों के 
फिर जिला रहा था ॥ २७॥ 
उत्क्षिप्प लम्बाभरणं धुन्वन्करमिव द्विप । 
ररास राक्षसे हर्षात्सतडित्तोयदा यथा ॥ २८ ॥ 
घूँड उठाये दुए हाथी को तरह, भूषणों से भूषित दाथ ऊपर 
का उठाये और हर्षित हा, वद वैसे दी गर्जा, जैसे विजलीयुक्त मेघ 
गजंता है ॥ २८ ॥ 
सुमालेनेद्तस्तस्य शिरो ज्वलितकुंडलम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरश्वाश्व श्रान्तास्तस्य तु रक्षसः ॥ २९ ॥ 
बा० रा० ढ०--५ 
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जब छुमाली गर्जने लगा, तव भगवान्‌ विध्ठ ने उसके सारथी 
का कुग्डलों से ऋूलमल करता हुग्आ लिर काट डाला। सारथी 
के मारे जाने पर, सुमाली के रथ के घोड़े शपनी इच्छानुसार रथ 
खांचते हुए, रणभूमि में इधर उधर घूमने लगे ॥ २६ ॥ 
तेरश्वैश्राम्यते भ्रान्ते: सुमाले। राक्षसेश्वरः । 
इन्द्रियाश्वे ए 
; परिश्रान्तेश्नतिहीने यथा नरः ॥।३०॥ 
जिस प्रकार 328 नर की इन्द्रियाँ उसके वश में न 
रह कर, यथेष्ट कर्मा में प्रवृत्त दा जाया करती हैं; उसी प्रकार 
खुमाली के सारधिद्दीन रथ को घोड़े अपनी इच्छाचुसार लिये 
हुए इधर उधर घूमने लगे। अथवा उन घोड़ों के इधर उघर 
घूमने से रथ में बैठा खुमाली भो घूमने लगा, जैसे इन्द्रिय 
रूपी घाड़ों के घूमने से प्मसंयमी पुरुष श्रान्त हा हधर उधर घूमा 
करता है ॥ ३० ॥ 
तते विष्णुं महाबाहुं प्रापतन्तं रणाजिरे । 
ह॒ते सुमालेरश्वेश्व रथे विष्णुरथं प्रति | 
माली चाम्यद्रवयुक्तः प्रगद्य सशरासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब छुमाली के घोड़े उसका रथ भगवान्‌ विष्णु के सामने 
ले गये, तव अत्यन्त तपते हुए मदह्ावाइ भगवान विधा के रणभूमि 
में देख, खुमाली का भाई मालो धनु ले भगवान विभाए की प्योर 
क्पटा ॥ ३१॥ 
मालेध नुच्युता बाणा: कार्तस्वरविभूषिताः । 
विविशुहरिमासाय क्रोश्व॑पत्ररथा इब | ३२॥ 
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माही के धनुष से छूरे दुए खुबर्ण भूणित बाण, भगवान्‌ विष्ठ 
के शरीर में घुसने लगे, मानों क्रोचाचज में पत्तो घुसते हों ॥ ३२ ॥ 
अद्यमानः शरेः साथ माल्सुक्तेः सहख्नशः । 
चुक्षुभे न रणे विष्णुर्जितेन्द्रिय इबाधिभिः ॥ ३३ ॥ 
माली के चलाये हज़ारों गणों के लगने पर भी भगवान्‌ विष्णु 
युद्ध में जता भी छुब्ध न हुए, जैसे जितेन्द्रिय पुरूष मानत्रिक 
चिन्ताश्मों से कभी ज्षुइध नहीं द्वोते ॥ ३३ ॥ 
अथ मावीखन क्ृत्वा भगवान्थूतभावनः । 
मालिनं प्रति वाणोौघान ससर्जासिगदाघरः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर गदाधारी, ख्नघारो, भूतभावन भगवान्‌ विष ने 
धनुष के टंकार कर, माली के ऊपर वद्गत से वाण छोड़े ॥ ३४॥ 
ते मालिदेहमासाद वज़विद्युत्नभा; शराः । 
पिवन्ति रुधिरं तस्य नागा इव सुधारसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे वाण विजली और वज्च के समान चमवमाते थे । उन वायणों 
ने माली के शरीर में घुस, उसका रक्त वेसे ही साख लिया ; जैसे 
नाग छुधारस पी जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
मालिनं विम्युखं कृत्वा शझ्नचक्रगदाधरः । 
म्रालिमालिं ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयत्‌ ॥२३॥ 
शह्टु-चक्र-गदा-घारी भगवान्‌ विष्णु ने माली का पुद्ध से 
विम्ुल्न कर, डसका घुकुट, ध्यजा और धनुष के काठ कर, इसके 
रथ के घोड़ों को भी मार कर गिरा दिया ॥ ३६ ॥ 
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विरथस्तु गदां ग्रह्य माली नक्तंचरोत्तमः । 
आपुप्लुने गदापाणिर्गियंग्रादिव केसरी ॥ ३७ ॥ 
रथ के नष्ट दवा जाने पर निशाचरोत्तम माली हाथ में गदा ले रथ 
से ऐसे कृदा, जेसे पर्वतशिखर से सिंह कूदे या उछले ॥ ३७ ॥ 
गदया गरुठेशानमीशानमिव चान्तकः | 
ललाट देशे5भ्यहनदजेणेन्द्रो यथाउचलम्‌ ।। ३८ ॥ 
जैसे शिव जी के ऊपर यपराज्ञ ने अस््रप्रहार किया था श्रथवा 
जैसे इन्द्र ने प्रतों पर वज्रप्रहार किया था, बैसे ही माली ने 
गरुड़ ज्ञी के ललाठ पर गद्दा का प्रहार किया ॥ ३८॥ 
गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुदो भृशम्‌ | 
रणात्पराइम्रुखं देवं कृतबान्वेदनातुर; ॥ ३९ ॥ 
डस गदा के प्रहार की पोड़ा से विक्रल द्वा, गर॒ुड़ जी वहाँन 
टहर सके और भगवान्‌ विष्णु के उन्होंने युद्ध से व्रिघुख कर 
दिया॥ ३६ ॥ 
पराइमुखे कृते देवे मालिना गरुवन वे । 
उदतिष्ठन्महाज्शव्दो रक्षसामभिनदंताम्‌ ॥| ४० ॥ 
माली की गदा के प्रहार से विकल गरुइ द्वारा, भगवान्‌ विधु 
के युद्ध से विमुख होने पर, राक्त्सों ने वड़ा नाद किया ॥ ४० ॥ 
रक्षसां रुवतां राव श्रुत्रा हरिहयानुज:! । 
तियंगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीशे भगवान्हरि! ॥ ४१ ॥ 


१ इयानुजः--इन्द्रानुजः । ( गो० ) 
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गजंते हुए उन राक्तससों का वह सिंदनाद हन्द्रानुज्ञ ने खुना 
प्रौर उसे खुन वे क्रुद्ध हुए | तव पत्तिराज गरुड़ की पीठ पर पूछ 
की शोर घुख कर भगवान्‌ विषए ने ॥ ४१ ॥ 
पराइमुखोउप्युत्ससरज मालेश्रक्रं जिघांसया । 
तत्सूय मण्डला भासं स्वभासा भासयन्नभः ॥ ४२ ॥ 
गरुइ जो द्वारा युद्ध से विमुख किये जाने पर भी, माली का 
बच करने के लिये चक्र चजाया | घूर्थ की तरद प्रकाशमान और 
अपने प्रकाश से प्राकाश को प्रकाशित करते हुए ॥ ४२॥ 
कालचक्रनिभ॑ चक्र माले! शीपमपातयत्‌ । 
तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कृतं त्रिभीषणम्‌ । 
पपात रुधिरोदगारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ ४३ ॥ 
कालचक्र कै सम्रान प्रभावान्‌ सुदर्शन चक्र ने माली का लिर 
काट कर धड़ से शअ्रत्ग कर दिया । राक्तसरात्र का वह श्रत्यन्त 
भयड्ूर मस्तक चक्र से कट कर, रुधिर उगलता दुष्थ्रा, भूमि पर 
पैसे दो गिर पड़ा ; जैसे पूर्वकाल में राहु का सिर चक्र से कट कर 
गिरा था ॥ ४३॥ 
ततः सुरे: सम्प्रहष्टें: सर्बश्राणसमीरितः । 
सिंहनादरवो मुक्तः साधु देवेतिवादिभि! | ४४ ॥ 
यह देख देवता श्रत्यन्त हर्षित है। “ श्न्‍्य है मदाराज ”--कद्द 
कर श्र सव मिल कर वड़े ज़ोर से सिंदनाद करने लगे ॥ ४३ ॥ 
मालिन॑ निहतं हृ्ठा सुमाली माल्यवानपि । 
सबले शेकसन्तप्तों लक्भामेव प्रधावितों | ४५ ॥ 
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माली का इस प्रक्मार मारा जाना देख, खुमाली औ,र माल्यवान 
भी शेाकसन्तप्त दो, सेना सहित लड्ढुग के भाग गये ॥ ४५ ॥ 
गरुठस्तु. समाश्वस्तः सन्निह॒ृत्य यथा पुरा | 
राक्षसान्द्रावयामास पक्ष बातेन केोपितः ॥ ४६ ॥ 
इतने में गरुड़ जी भी स्वस्थ द्वा गये ओर पृर्षचत्‌ पुनः रणभूमि 
में धरा कर और क्रोध में मर, अपने पंखों के पवन से राक्तर्सों का 
भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 
चक्रकृत्तास्यकमला गदासंचूर्णितारसः | 
लाड्लग्लापितग्रीवा मुसलेरमिन्नमस्तकाः ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने वहुत से राक्त्सों के मुखकमल चक्र से 
काटे, किसी की छाती के गदा से चूर्ण कर दिया, किसी की गदंन 
में हल डाल कर उसे खींचा शऔर उसके मार डाला, वहुतों के सिर 
मूसल के प्रहार से चूर कर डात्ते ॥ 35 ॥ 
केचिचेवासिना स्छिन्नास्तथान्ये शरताडिताः । 
निपेतुर म्वरात्तु्ण राक्षसाः सागराम्भसि ॥ ४८ ॥ 
बहुत का तलवार से काट डाला, वहुतों के वारणों से छेद्‌ 
डाला । इस प्रकार राक्तस्सों का घायल कर दिया शोर वे प्राण 
रहित द्वो ध्राकाश से तुरन्त समुद्र के जल में ज्ञा गिरे ॥ ४८५ ॥ 
नारायणे<पीपुवराशनी भिः 
विदारयामास भनुर्विमुक्तेः । 
नक्तंचरान्धूतविमुक्तकेशान्‌ 
यथा शनीभिः सतडिन्महाश्रः ॥ ४९ ॥ 
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विज्ञली सहित महाम्रेघ्र ज्ञिस तरह घज्प्रहार से फठ जाता 
है, उसी तरह भगवान्‌ विष्णु भी श्रपने धनुष से छोड़े हुए पैने 
तीरों की मार से सिर के वाल खेले हुए रात्त्सों का विदीण 
करने लगे ॥ ४६ | 
भिन्नातपत्रं पतमानशर्ख 
शरेरपध्वस्तविनीतवेषम्‌ । 
विनिःसुतान्त्रं भयलेलनेत्रं 
बल॑ तदुन्मत्ततरं वभूव ॥ ५० ॥ 
मरने से वचे हुए राक्तसों की वड़ो दुर्गति हुई। किसी किसी 
को छाती फट गयी, कितनों द्वी के हाथों से हथियार छूट पड़े, 
बहुतों की खुरते ही विगइ गयीं । बदुतों की भाँते निऊल पड़ी और 
बहुतों की घ्ांखें मारे घबड़ाहट के उलठ गयीं। सारांश यह कि, 
राक्षसी सेना पागल सी द्वो गयी ॥ ५० ॥ 
सिंहादितानामिव कुज्नराणां 
निशाचराणां सह कुञ्लराणाम्‌ । 
रवाश्र वेगाश्व सम॑ वभवुः 
'पुराणसिंहेन विमर्दि तानाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नृ्सिद भगवान्‌ द्वारा मर्दित हाथीरूपी राक्तसों का घोर शब्द 
तथा द्वाथियों की चिघार और वेग एक ही साथ उत्पन्न हुआ ॥५ १॥ 
ते वार्यमाणा हरिवाणजालेः 
स्ववाणजालानि समुत्सुजन्तः | 





| पुरणलिह--हसिंदेन ॥ ( गो ) 


क्र उत्तरकायडे 


धवन्ति नक्तंचरकालमेघा 
वयुप्रणुन्ना इव कालमेघा; ॥ ५२ ॥ 
जैसे काली मेघघटदा पवन से तितर वितर है। उड़ जाती है, 
वैसे दी राक्तसरूपी काले वादल भगवान्‌ विध्ठ के वाणों से छिक्न 
भिन्न हो, ध्पने वार्णो के छोड़ते हुए, (लडट्ढा की प्रोर ) 
भागे ॥ ४५२ ॥ 
५ छ 
चक्रप्रहारेविनिकृत्तशीर्षा: 
संचूणितांगाश्व गदाप्रहारं: । 
असिप्रहारेद्धिविधा विभिन्नाः 
पतन्ति शेला इव राक्षसेन्द्रा! ॥| ५३ ॥ 
बे राक्तसेन्द्र भागते हुए रास्ते में पदाड़ की तरह गिरे पड़े 
थे, उनमें से किसी किसी के सिर चक्र से कट गये थे, किसी 
किसी के तलवार से दो दो टुकड़े दे गये थे ॥ ५३ ॥ 
विलम्तर मानेमेणिदारकुण्डलेः 
निशाचरेनीलवलाहकेपमे: । 
निपात्यमानैदंदशे निरन्तर । 
निपात्यमानैरिव नीलपवतैः ॥ ५४ ॥ 
इति सप्तमः सर्गः ॥ 
मणियों, द्वारों और कुणडलां से शेभित वड़े बड़े नोल वादलों 
की तरद, वे विशाल राक्तस बड़े वड़े नोलपरव॑तों की तरह चूर्ण दो 
कर निरन्तर गिरते दुए देख पड़ते थे ॥ ५५ ॥ 
उत्तरकायड का खातवाँ स्ग समाप्त दुआ । 
जफा--+- 
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हन्यमाने वले तस्मिन्पद्म नाभेन पृष्ठतः । 
माल्यवान्सब्निह॒त्तोज्य वेलामेत्य इवाणवः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ पद्मनाम जब उस राक्तसी सेना को मारते औओ खबदेड़ते 
दो चले गये, तव माल्यवान लड्जुगपुरी तक पहुँच कर, पुनः वैसे दो 
लौटा, जैसे समुद्र, प्रपने तठ पर पहुँच कर, पीछे लैादता दे ॥ १॥ 
संरक्तनयनः क्रोधाचलन्मालिनिशाचरः । 
पद्मनाभमिदं प्राह वचन पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
माक्यवान राक्तस क्रोध में भर तथा लाल लाल नेत्न कर और 
सिर कँपाता दुआ भगवान्‌ पुरुषोत्तम पद्मनाम से यह बेला ॥ २॥ 
नारायण न जानीपे क्षात्रधम पुरातनम्‌ । 
अयुद्धमनसे। भीतानस्मान्हंसि ययेतरः' ॥ ३े ॥ 
दे नारायण ! तुम पुरातन त्ञात्रधर्म को नहीं जानते। क््णेंकि 
युद्ध से लोटे हुए और डरे हुए हम लोगों के तुम कछ्ुद्रजन की 
तरह मार रहे दा ॥ ३ ॥ 
पराटममुखबधं पापं यः करोति सुरेश्वर । 
स हन्ता न गतः स्त्रगे लभते पुण्यकर्मणाम्‌ ।!! ४ ॥ 
दे सुरेवर ! युद्ध से मुख मेड़े हुए के जे। मारता दे) वद पाप 
करता है। उसे पुण्यात्मा लोगों से प्राप्त स्व की प्राप्ति नहीं 
द्वाती ॥ ४ ॥ 


१ इतरः-क्षुव्रजन इंच । ( गो ) 
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युद्धश्रद्धाउथवा तेडस्ति शहृचक्रगदाधर । 
व लय | आ 
अहं स्थितोस्मि पश्यामि व्लं द्शय यत्तव ॥ ५॥ 
दे शह्र-चकऋ"गदा-धारी ! यदि तुम्दारी इच्छा लड़ने ही की है, 
ते मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ । मुझ पर तुम अपना वल ध्राज़मा 
लेा॥ ५४॥ 
माल्यवन्तं स्थितं दृष्ठा माल्यवन्तमिवाचलम्‌ । 
जवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजा वली ॥| ६ ॥ 
माक््यवान पर्वत को तरह माल्यवान राक्तस के प्रठल खड़ा 
देख, उस रात्तसेन्द्र से भगवान्‌ विष्णु ने कहा ॥ 5 ॥ 
युष्पत्तो भयभीतानां देवानां वें मया5भयम्‌ । 
राक्षसात्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्‍्यते ॥ ७ ॥ 
तुम लोगों के भय से त्रस्त देवताओं के, मेंने रात्तसनाशरूप 
प्रभवदान दिया है, से में इस समय राक्षस्ों का विनाश कर, 
उस प्रपनो प्रतिज्ञा का पूर्ण कर रहा हूँ,॥ ७॥ 
प्राणैरपि प्रियं कार्य देवानां हि सदा मया। 
सेहं वे। निहनिष्यामि रसातलग़तानपि ॥ ८ ॥ 
क्योंकि मुझे अपने प्राणों की वाज्ञी लगा कर भी, देवताओं 
का प्रियकायं करना स्वोकार दे । ध्यतः में तुप लोगों के प्रमवश्य 
मारूँगा | भल्ले ही तुम रसातल ही में न्‍्योंन चले ज्ञाओ । ( वहाँ 
भी मैं तुम्हारा पीछा करूँगा ॥ ८॥ 
देवदेवं ब्रुवाणं त॑ रक्ताम्बुरूलेचनन्‌ | 
शक्‍त्या विभेद संत्रुद्वों राक्षसेन्द्रों शुजान्तरे ॥ ९ ॥ 
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लाल कमल के समान नेत्र वाले, देवताओं के भी देवता 
भगवान्‌ विष्णु जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि, राक्तसश्रेष्ठ 
माल्यवान्‌ ने षध में भर उनकी क्ाती में एक शक्ति मारी ॥ ६ ॥ 
जनियुक्ता छू 
म्राल्यवद्भु शक्तिधण्टाकृतस्वना | 
हरेरुरसिवश्रान मेघस्थेव शतहदा ॥ १० ॥ 
माल्यवान के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति घंटियों का शब्द 
करती हुई, भगवान्‌ विष्णु को छाता में लग ऐसी शाभित हुई, जैसे 
श्याभमेघ में विज्ञुजी शाभित ह्वाती है ॥ १० ॥ 
ततस्तामेव चोात्कृष्य शक्ति 'शक्तिधरप्रियः । 
माल्यवन्तं समुद्दिश्य चिश्षेपाम्बुरुह्ेक्षण: ॥.११ ॥ 
सुब्रह्मययप्रिय. कमलनयन भगवान्‌ ने तत्काल हो उस 
शक्ति के अपनी छाती से निकाल कर उसीसे माल्यवान के 
मारा ॥ ११॥ 
स्कन्दोत्सुष्टेव सा शक्तिगेबिन्दकरनि:सुता । 
काइन्ती राक्षस प्रायान्महे।ल्केवाज्ञनाचलम्‌ ॥१२॥ 
भगवान्‌ गाविन्द के हाथ से छूठोे हुई वद्द शक्ति स्वामरिकार्तिक 
के समान रात्तल का संहार करने के लिये ऐसी लपकी, जेसे 
कल्नललगिरि पर उद्का रपट कर श्ायी है ॥ १२ ॥ 
सा तस्येरसि विस्तीर्ें हारभारावभासिते | 
अपतत्राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इबाशनिः ॥ १३ ॥ 


१ शक्तिघरवप्रिय:--सुब्रहझ्मण्यप्रिय: । ( गो० ) 
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वह शक्ति माल्यवान की हार विभूष्ति चौड़ी छाती में वैसे 
दी जा कर लगी ; जैसे इन्द्र का चलाया बच् पव॑त के लगता 
है॥ १३॥ 
तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः । 
माल्यवान्पुनराश्वस्तस्तस्था गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ 
डस शक्ति के लगने से माल्यवान का कवच ट्रट गया ओर 
वह मूछित दो गया | कुछ काल पीछे पद सचेत हुआ | वद फिर 
पव॑त की तरह निमग्चल हो सामने खड़ा हो गया ॥ १७ ॥ 
तत; ##करालायसं झूल कण्टकैबहुमिश्वितम्र । 
प्रगद्या भ्यह नद्देव॑ स्तनयेरन्तरे हृठम्‌ ॥ १५ ॥ 
और डसने वद्ुुत कार्डोदार लेदे का एक शूल बड़े ज्ञोर से 
भगवान्‌ विष्णु की छाती में मारा ॥ १४ ॥ 
तथेव रणरक्तर्तु म्ष्टिना वासवानुजम्‌ । 
ताडयित्वा धनुर्मात्रमपक्रान्तों निशाचरः ॥ १६ ॥ 
फिर ऊपर से इस रणप्रिय निशाचर ने भगवान्‌ की छाती में 
एक घूंसा भी मारा और घूंसा मार कर वंह चार हाथ पोछे 
हट गया ॥ १६ ॥ 
ततेअ्म्वरे महाञ्छब्दः साधु! साध्विति चात्यितः । 
आहसत्य राक्षसे विष्णुं गरुढं चाप्यताडयत्‌ ॥१७॥ 
उसका ऐसा साहस देख कर श्राकाश में “वाह वाह” का 
वड़ा शब्द दु्या अर्थात्‌ खुन पड़ा । माल्यवान ने भगवान्‌ विभए पर 
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बैनतेयस्ततः क्रुद्ध/ पक्षवातेन राक्षसम्‌ | 
व्यपाहद्वलवान्वायु! शुष्कपणचयं यया ॥१८॥ 
तब वलवान गरुड़ जी ने क्रोध में भर, उस राक्तस को वहाँ से 
श्रपने पंखों के पवन के कोंके से ऐसा उड़ाया; जेसे पवन छूल्ले 
प्तों के ढेर के! सहज्ञ से उड़ा देता है ॥ १८॥ 
हिजेन्द्रपक्षवातेन द्रावितं दृश्य पूवजम्‌ । 
सुमाली खबले; साथ लड्जामशिमुखे ययों ॥ १९ ॥| 
गरुइ जो के पंजरों के पतन से अपने उड़े भाई माल्यवान के 
भगाया हुष रा देख, खुमाली श्रपनी सेना का खाध ले लड्डू का 
भाग गया ॥ ६६ ॥ 
पक्षवातवलोाद्धुता माल्यवानपि राक्षस: । 
खबलेन समागम्य ययो लक्का ह्विया हत; ॥ २० ॥ 
गरुड़ जी के पंखों के पवन से उड़ाया हुआ राकत्तस माल्यवान 
भी लज्ञित दे, अपनी सेना के साथ ले. लड्डुध में त्ोड कर चला 
गया ॥ २० ॥ 
एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण । 
बहुश; संयुगे भम्मा हतप्रवरनायका: ॥ २१॥ 


दे राम | इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ विधए ने युद्ध में 
उन राक्तसों का प्मनेक वार मारा और उनके पधुखियों का नाश 
किया ॥ २१॥ 


अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतिया््ड बलार्दिता:३६ । 
_ ल्यकतला छड्भां गता वस्तुं पाताल सहपत्रयः ॥ २९ ॥ 


# पाठान्तरे--' भयादिता: ” | 
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जब वे रात्तस भगपान्‌ विधएु का सामना न कर सके श्रोर 
सताये गये, तव वे अपने वाल वच्चों को साथ ले और लड्ढा का 
निवास त्याग, पाताल में ज्ञा बसे ॥ २२ ॥ 
सुमालिनं समासाद्र राक्षसं रघुसत्तम | 
स्थिताः प्रख्यात वीर्यास्ते वंशे सालकटझूटे ॥ २३॥ 
हे रघुश्रेए ! समःत प्रतिद्ध पराक्रमी राक्तस, खुमातो के राजा 
बना, वहीं सालकटंकटा के वंश में रहने लगे। श्रथवा विख्यात 
बलवीय वाले राक्तस, स्ालकठंकटा के वंश वाल सुमाली के 
श्राश्रय में समय विताने लगे ॥ २३ ॥ 
ये त्वया निहतास्ते तु पालस्त्या नाम राक्षसा! | 
सुमाली माल्यवान्माली ये च तेपां पुरः सराः। 
सब एते महा भागा रावणाद्वछबत्त रा। ॥ २४७ ॥ 
दे राम ! तुमने पुलस्त्य वंश वाल जिन समस्त राक्तसों का 
संद्ार किया है, उन सव से मद्दाभाग छुमाली, माल्यवान और 
माली प्रधान थे | अधिक क्या ऊर्दै--ये लव रावण से भी श्रधिक 
बलवान थे ॥ २४॥ 
न चान्यो राक्षसान्हन्ता सुरारीन्देवकण्टकान्‌ | 
ऋते नारायण देवं शह्नचक्रगदाधरम्‌ ! २५ ॥ 
शह्रु-चक्र-गदाधारों भगवान्‌ विध्ठ को छोड़ और केई भी 
देवताश्रों के सताने वात्त इन खुरशन्नु राक्तसों का नाश नहीं कर 
सकता था ॥ २४ ॥ 
भवान्नारायणा देवश्रतुवांहु: सनातन; । 
राक्षसान्हन्तुमुत्पन्नो ह्यजय्यः प्रभुरव्ययः ॥ २६ ॥ 
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से तुम द्वी चार भुजाधों वाले, सनातन, भझजेय, ध्यविनाशी, 
और साज्तत्‌ नारायण दो। राक्षसों का नाश करने के लिये तुमने 
अवतार लिया है ॥ २६ ॥ 
नए धर्मव्यवस्थानां कालेकाले प्रजाकरः । 
उत्पग्मते दस्युवधे शरणागतवत्सलः ॥ २७ ॥ 
जब कभी धर्म की अव्यवस्था हाती है, तब स्याप उसकी उुदव्यस्था 
करने तथा प्रजा की रक्ता के लिये तथा डाकुश्रों के मारने के लिये 
शरणागतवत्सलतावश जन्म लेते हैँ ॥ २७ ॥ 
एपा मया तव नराधिप राक्षसाना- 
मुत्पत्तिरय कथिता सकला यथावत्‌ । 
भूये निवेध रघुसत्तम रावणस्य 
हद (९ 
जन्मप्रथावमतुल ससुतरय सवम्‌ ॥२८॥ 
हे नरनाथ ! ध्याज मेंने तुमके। समस्त राक्तसों की. उत्पत्ति की 
कथा ज्यों की त्यों खुनायो। हे रघुश्रेठ्ठ | ध्यव में तुमका रावण 
श्रैर उसके पुत्रों का जन्मबृत्तान्त एवं श्रतुल प्रभाव का समस्त 
वर्णन खुनाता हैँ ॥ २८ ॥ 
चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातलं 
सराक्षसा विष्णु भयार्दितस्तदा । 
ब्छ 
पुत्रेश् पात्रेथ समन्विता बली 
ततस्तु लझ्लामवसद्धनेश्वरः ॥ २९ ॥ 
इति अप्टमः सगः ॥ 





# पाठारतरे--''नष्घर्मंग्यवस्थाता' ! । 


० उत्तरकायडे 


जब श्रीविध्ण भगवान्‌ के भय से पीड़ित दो, पुष्न पोन्नों व 
परिवार सद्दित खुमाली बडुत दिनों तक रसातल में विचरता रहा, 
तब कुवेर जी लड्जा में ज्ञा ऋर रहने लगे ॥ २६ ॥ 

उत्तरकायड का ध्याठवाँ सर्ग समाप्त हुध्या । 


जाई 


नवमः सर्गः 
++४०३-- 
कस्य चित्तथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः । 
रासातलान्मत्यैलेक॑ सर्व वे विचचार ह॥ १॥ 
कुछ दिनों बाद वह सुमाली नामक राक्तस रसातल से निकल 
कर मनुष्य लेक में सर्चत्न घूमने लगा ॥ १॥ 
नीलजीमूतसझ्ञाशस्तप्रकाश्वनकुण्डलः । 
कन्यां दुहितरं गद्य विना पद्ममिव श्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
नीले वादल की तरह उसके शरीर का श्यामवर्ण था; वद 
विशुद्ध खुबर्ण के कुयडल कार्नों में पहिने हुर था और कमल के 
त्यागे हुए लक्ष्मी के समान झपनी कुँवारी पुत्री के प्यपने साथ 
लिये हुए था ॥ २॥ 
राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन्बे महीतले | 
तदा पश्यत्स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार पृथिवी पर घूमते घूमते डस राक्तसराज़ खुमाली 
ने पुष्पफविमान पर सवार ऊुबेर जी का देखा ॥ ३ ॥ 


नवमः सर्गः दर 


गच्छन्तं पितर द्रष्टं पुलस्त्यतनयं विश्वुम्‌ । 
तं दृष्ठाआरसझ्भाशं गच्छन्तं पावकेपमस्‌ | ४ ॥ 
कुबेर जी श्रपने पिता और पुलस्त्य जी के पुत्र विश्रवा मुनि 
के दर्शन करने के जा रहे थे | देवता के सम्रान और अम्निकी 
तरह उन्हें जाते देख ॥ 5 ॥ 
रसातलं प्रविष्ठ: सन्मत्येलेकात्सविस्मय! । 
इत्येब॑ चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः ॥ ५ ॥ 
सुमाली विस्मित द्वो मत्यज्नाक छोड़ रसातल में चला गया। 
वह महामति राक्षस वहाँ जा कर प्रपने मन में सोचने लगा॥ ५ ॥ 
किंकृतं श्रेय इत्येव॑ वर्धेमहि कथ्थं वयम्‌ । 
नीलजीमूत सह्लास्तप्रकाश्वनकुण्डल; ॥ ६ ॥ 
राक्षसेन्द्र!ः स तु तदा चिन्तयत्सु महामतिः । 
अथाब्रवीस्सुतां रक्ष; केकसीं नाम नामतः ॥ ७ ॥ 
हम कानसा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें, जिसते हम लोगों की वढ़तो 
दा | नीले वादुल के समान ग्रौर विशुद्ध खुवणं के कुग्डल पहिने 
हुए मह्यामति राक्तसराज़ इस प्रकार सेाचता दुआ अपनी कैकसी 
नामक बेटी से कहने लगा ॥ 6 ॥ 9 ॥ 
पुत्रि प्रदानकाले5्यं यौवन व्यतिवर्तते । 
प्रत्याख्यानाच् भीतेस्त्वं न वरे! परिगृह्यसे | ८ ॥ 
हैं वेटी ! ध्यव तुम्दारे विवाह का समय हो चुका है । तम्हारो 
यौचनावल्या निकलो जा रही है । में कहाँ नाहाोँ न कर दूँ, इस 
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दर उत्तरकाणडे 
भय से कोई विवाह्यार्थी तुमका माँगने के लिये मेरे पास नहीं 
थाता ॥ ८५॥ 
त्वत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धममबुद्धयः । 
त्व॑ हि स्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके ॥ ९॥ 
हे बेटी | तुम सात्तात्‌ लक्ष्मो की तरह सम्रस्त गुणों से भूषित 
हो ; प्रतः हम सब धर्मबुद्धि से वंध रहे हैं ग्रौर तुम्दारे योग्य चर 
की ल्लोज में हैं ॥ ६ ॥ 
कन्यापित्त्व॑ दुःखं हि सर्वेषां मानकाडिणाम्‌ । 
न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कनन्‍्यके ॥ १० ॥ 
मानी ज्लागों के लिये कन्या बड़े दुः्भ का कारण दोती है। 
क्योंकि पहिले से कोई नहीं जान सकता कि, कन्या का विवाद 
कैसे वर से हागा ॥ १० ॥ 
मातुः कुल पितृकुलं यत्र चेंव प्रदीयते । 
कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ ११॥ 
माता के कुल का. पिता के कुल के, सछुर के कुल के--इन 
तीन कुलों के कन्या सदा संशय में डाले रहती है ॥ ११॥ 
सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठ प्रजापतिकुलेद्भवम्‌ । 
भज विश्रवसं पुत्रि पालस्त्यं वरय स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
श्रत: श्रव तू ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विधवा 
मुनि के स्वयं जा कर वर तले ॥ १२॥ 
इहशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रिः न संशयः । 
तेजसा भास्करसमो याहशोज्यं पनेश्वरः ॥ १३॥ 


नवमः सर्गः चर 
दे बेठो | विश्रवाुनि के पति बनाने से जैसे कुबेर हैं, वेसे 
हो छू के समान तेजस्वी तेरे भी पुत्र होंगे ॥ २३॥ 
सा तु तद्गचन॑ श्रुत्वा कन्या पितृगारवात्‌ | 
#तत्र गत्वा च सा तस्थो विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 
चह कन्या अपने पिता के इन चचनों का खुन और पिता का 
गौरव मान, वह घहाँ जा कर खड़ी हो गयो. जहाँ विश्ववा मुनि 
तपस्या कर रहे 4 ॥ १७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्यतनये ह्विजः । 
अभिहेत्रम्नुपातिष्ठच्तुर्थ इव पावकः ॥ १५ ॥ 
हे राम ! उस समय पुलस्त्यपुत्र धाह्मणश्रेष्ठ विश्रवाधुनि 
चतुर्थ ग्रम्मि की तरह सायझ्भाल की भ्रप्निद्दोत्न कर रहे थे ॥ १५॥ 
अविचिन्त्य तुतां बेलां दारुणां पिठ गारवात्‌ । 
उपस्त्याग्रतस्तस्य चरणाधेमुखी स्थिता ॥ १६ ॥ 
कैकसी उस दारुथण प्रदेषकाल का कुछ विचार न कर, पिता 
के गैरव के मारे, पुनि के सामने ज्ञा खड़ो दुई प्र श्रपने पैरों 
की प्रोर देखती दुई, ॥ १६ ॥ 
बविलिखन्ती मुद्ठुभरूमिमंगुष्ठाग्रेण भामिनी । 
सतुतां बीक्ष्य सुश्रोणी पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१७॥ 
चद् भामिनी वारंवार श्रपने पेर के श्रैगूठे के अग्रभाग से 
ज़मीन कुरेदने लगी | उस समय प्रर्णिमा के चन्द्रमा के समान 
मुखवाली परम सुन्दरों के देख ॥ १७ ॥ 
# पाठान्तरे---' तत्रोपागम्य स्रा तस्थो ” | 





पा उत्तरकायड 


अब्रवीत्परमेोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा | 
भद्रे कस्यासि दुह्िता कुता वा त्वमिहागता । 
कि कार्य कस्य वा हेतेस्तत्त्वते ब्रृढि शेभने ॥ १८ ॥ 
परम-उदार-स्वभात वाले और अपने तेज से दीपििमान विश्रवा 
ध्ुनि उस कन्या से बेले कि, हे भद्रे ! तुम किसकी बेटी दे और 
यहाँ क्रिस लिये श्यायी हा ॥ १८ ॥ 
एयमुक्ता तु सा कन्या कृताझ्जलिरथात्रवीत्‌ । 
आत्मप्रभावेन मुने ज्ञातुमहसि मे मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
जव मुनि ने यह पू का, तव वह लड़की हाथ जड़ कर बेली-- 
है महाराज ! श्राप ता श्रपने तपः्प्रभाव ही से मेरे मन की वात 
जान सकते हैं ॥ १६ ॥ 
किन्तु मां विद्धि ब्रह्मर्ष शासनात्पितुरागताम्‌। 
कैकसी नाम नात्नाउहं शेष त्वं ज्ञातुमहंसि ॥ २० ॥ 
किन्तु दे मदर्ष | ( इतना में बतलाये देता हूँ कि, ) में ध्यपने 
पिता की थाज्ञषा से यहाँ थआ्ायी हैं और मेरा नाम क्ैक़सों है।शेप 
बृत्तान्त श्याप स्वयं जान सकते हैं ( श्रथवा प्रेरे यहां आने का जे 
ध्यभिप्राय है, उसे में अपने मुँह से न कहूँगी । उसे ध्याप स्वयं जान 
लें ) ॥ २०॥ 
स तु गत्वा मुनिर्ध्यानं वाक्यमेतदुवाच ह। 
विज्ञातं ते मया भद्र कारणं यन्मनेगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब मुनि विश्ववा ने ध्यान किया और उसके ध्याने का प्रयोजन 
जान उससे कहा --हे भद्दे | मेंने तेरे मन की वात जान त्तो ॥ २१॥ 


नवमः सर्गः पट 


सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातड्भगामिनि। 
दारुणायां तु बेलायां यस्मात्त्वं मामुपस्थिता | २२ ॥ 
हे मत्तगन्नेन्द्रगापिनी ! मुझसे पुत्रात्यादन कराने की तेरी धमि- 
लॉषा है, किन्तु तु दारुणा खलमय ( कुसमय ) में मेरे पास पश्यायी 
है ॥ २२॥ 
श्रृणु तस्मात्सुतान्भद्रे यादशाज्लनयिष्यसि । 
दारुणान्दारुणाकारान्दारुणाभिजनप्रियान्‌ ॥२३॥ 
अतः है भद्दे | शग्रब तू यद्द खुन कि, तू किस प्रकार के पुत्र 
जनेगो । तेरे पुत्न वड़े कुरकर्म करने वाले होंगे, उन भयडडर रात्तसों 
की घुरत भी भयानक दोगो श्र डनकी प्रीति भी क्रूस्‍्कर्म करने 
वाल्ने वन्धुवान्धवों दो से देगी ॥ २३ ॥ 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसानक्ुरकर्मणः 
सातु तद्दचन श्रुत्वा प्रणिपत्यात्रवीद्षच: | २४ ॥ 
दे खुभोणि ! तू क्ररकर्म करने वाले रात्त्सों का जनेगो | विश्रवा 
मुनि के ये वचन खुन, कैकसी उनके प्रणाम कर बाली ॥ २४॥ 
भगवन्नीरशान्पुत्रांस्वत्तो5हं ब्रह्मवादिनः । 
नेच्छामि सुदुराचारान्पसादं ऋतु महसि ॥ २५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ध्याप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा में ऐसे दुराचारी पुत्रों 
को नहीं चाहती । श्रतः श्राप मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
कन्यया ल्वेवमुक्तस्तु विश्रवा मुनिपुद्धवः | 
डबाच कैकर्सी भूयः पूर्णेन्दुरिव रोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 


घद् उत्तरकायडे 


मुनि श्रेष्ठ विश्रवा जी उस कन्या के ये वचन खुन कर, कैकसी 
से फिर वैसे दी कहने लगे ; जैसे चन्द्रमा रेहिणोी से कददता है ॥२६॥ 
पश्चिमे। यस्तत्र सुतो भविष्यति झ्ुभानने । 
मम्र वंशानुरूपः स धर्मात्मा च# न संशयः ॥ २७॥ 
दे शुभानने ! अच्छा तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा 
दोगा-हसमें कुछ भी सनन्‍्देद्द नहीं हे ॥ २७ ॥ 
एबमुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌ । 
जनयामास बीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 


है राम |! विश्रवामुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कहा। 
तद्नन्तर कुछ काल वाद उसने बड़ा भयकुर और वीभत्स राक्षस- 
रूपी पुत्र जनता! ॥ र८॥ 
दशग्रीवं महादंप्रं नीलाज्ञनचयेपमम्‌ । 
ताम्रोष्ठं विंशतिभुजं महास्य॑ दीप्रमूधजम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके मिर दस थे, ओर दाँत बड़े वड़े थे । उसके शरीर का रंग 
काला और श्राकार पहाड़ के समान था | उसके श्रोठ लाल थे, 


उसके वीस भुजाएँ थीं। डसका मुँद वड़ा और सिर के वाल चमकील्े 
थे॥ २६॥ 


तस्मिज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ सज्वालकबला!ः शिवा: । 
क्रव्यादाश्रापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमु) ॥ ३० ॥ 


उप्तके जन्मते ही गीदांड़ियाँ ज्वाला उगलने लगों, माँसाहारी 
जीवजन्तु वाई शोर को प्रदत्षिणा करते हुए मेंडराने लगे ॥ ३० ॥ 


०» पाठान्तरे---' भविष्यति ” | 


नवमः सर्गः ८9 


बबष रुधिरं देवो मेघाथ खरनिखनाः । 
प्रवमा न च सये वे महेल्काश्रापतन्शुवि ॥ ३१ ॥ 
देवताश्ों ने रक्त की वर्षा की | मेघ बड़े ज़ोर से गजें, घ॒य॑ 
का प्रकाश मंद्‌ पड़ गया । ध्याकाश से बड़ी बड़ी उदकाएँ पृथिवी 
पर गिरने लगीं ॥ ३१॥ 
चकऊम्पे जगती चैव बवुर्बाताः सुदारुणाः । 
अश्षेभ्यः क्षुभितश्रेव समुद्र! सरितां पति; ॥ ३२ ॥ 
पूृथिवी द्िलन लगी, दारुणा हवा चलने लगी, थ्रचल नदी- 
पति समुद्र भी खलबला गया ॥ ३२२ ॥ 
अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता । 
दशग्रीवः प्रसतेउयं दशग्रीवा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर पितामह ब्रह्मा जी के समान उस पिता ने उसका 
नामकरण किया । ( नामकरण करते सम4 उसके पिता ने कहा ) 
यह लड़का द्स सिर वाला उत्पन्न हुश्या है. अतः इसका नाम 
दशग्रीव रखना चाद्रिये ॥ ३३ ॥ 
तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्मकर्णो महावलः । 
प्रमाणाग्रस्य विपुकक प्रमाणं नेह विद्यते ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर कैकसी के गर्भ से कुम्मकर्ण का जन्म हुआ । उसके 
समान लंवा श्र चौड़ा दूसरा कोई प्राणो न था ॥ ३४ ॥ 
ततः शुपंणखा नाम संनज्ञे विक्रतानना । 
विभीषणश्र धमांत्मा केकस्याः पश्चिम: सुतः ॥ ३५॥ 


ष्८ उत्तरकायडे 


तदनन्तर बुरी घुरत की खुपनखा इत्पन्न हुई। सब के पोछे 
केकसी के सब से छोटे पुत्र घर्मात्मा विभोषण उत्उन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
तस्मिज्ञाते महासत्त्वे पुष्पवष पपातह | 
नभःस्थाने दुन्दुभये देवानां प्राणदंस्तथा । 
वाक्य चेवान्तरिक्षे च साधु साध्विति तत्तदां ॥३६॥ 
घर्मात्मा विभोषण जिस समय उत्पन्न हुए, उस सप्य प्याकाश 
से पुष्पों को वर्षा हुई श्यौर देवताश्ों ने दुन्दभों बज्ञायो ्रौर 
श्ाकाश में वारंबार धन्य धन्य का ग़ब्द पुन पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तौ तु तत्र महारण्ये वहधाते महोजसे । 
कुम्भकणः दशग्रोवे। छेकेद्वंग करे तदा ॥ ३७ ॥ 
धाव लाकों के विफल करने वाले रावण और कुम्भकर्या उस 
वन में धीरे घीरे वढ़ने लगे ॥ ३७ ॥ 
कुम्भकर्णा: प्रमत्तस्तु महर्षीन्धर्मवत्सलान | 
त्रलेक्यं भक्षयन्नित्यासन्तुष्टो विचचार ह ॥३८॥ 
कुम्भकर्ण प्रमत्त दो, धर्मात्मा मदर्षियों को पकड़ पकड़ कर 
खा जाता था ओ्रोर जददाँ चाहता वहाँ घूमा करता था ; किन्तु उसका 
पेड कभी नहों भरता था ॥ ३े८॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्य॑ धर्मे व्यवस्थितः । 
स्वाध्यायनियताहार उवास विजितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 


विभीषणा सदा धर्म पर श्ारुढ़, स्वाध्याय श,्लर नियताहार में 
तत्पर रद्दते तथा जितेदिय है। कर सम्रय विताया करते थे ॥ ३६ ॥ 


नवमः सर्गः है 


अथ वेश्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । 
आगतः पितर द्रष्टुं पृष्पफेण घनेश्वरः ॥ ४० ॥ 
कुछ दिनों वाद पक दिन प्रृष्कविमान में बैठ कर वेश्रवण 
कुवेर जी घपने पिता तिश्रवा जी के दर्शन करने आये थे ॥ ४० ॥ 
तं दृष्ठा केकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेजसा | 
आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवम्ु॒वाचह ॥ ४१॥ 
कुबेर जी का ग्पने तेत से प्रकाशित देख, कैकेसो ने अपने पुत्र 
दशग्रीव से कहा ॥ ४१॥ 
पुत्र वेश्रवणं पश्य अश्रातरं तेजसाहतम्‌ | 
भ्रातृभावे समे चापि पश्यात्मानं व्वमीदशम्‌॥| ४२ ॥ 
दे पुत्र ! श्रपने भाई वैश्रवण कुबेर का देखा, वह तेज से कैसा 
प्रज्वलित है | तुम भी पक्र उनके भाई द्वी दो, किन्तु देखे तुमे 
ग,्रैर उसमें कितना श्रन्तर है ॥ ४२ ॥ 
दशग्रीव तथा यत्नं कुरुष्वामितविक्रम । 
यथा त्वमपि मे पुत्र भव वेश्रवणोपमः ॥ ४३ ॥ 
थ्रतः है दृशग्रीव | तुम ऐसा यज्ञ करो जिससे तुम भी वेश्रवण 
के समान दवा जाओ ॥ 5३ ॥ 
मातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रावः प्रतापवान | 
अमपमतुल लेभे प्रतिज्ञां चाकरोत्तदा ॥ ४४ ॥ 


प्रतापो दृशग्रीव के माता के ये वचन खुन, भाई के पेश्वर्य से 
बड़ा डाह दुध्मा श्रैर उसने उसी समय यह प्रतिज्ञा की ॥ ७४ ॥ 


६० उत्तरकायड़े 


सत्य॑ ते प्रतिजानामि श्राठृतुल्येजधिकेजपि वा | 
भविष्याम्येजसा चेव सन्‍्तापंत्यज हृद्गतम्‌ ॥४५॥ 
दे माता ! में तुमसे सच्च सच्य कहता हैँ कि, में भी ध्यपने 
पराक्रम से वैश्रण के समान पश्रथवा उससे भो भ्रधिक द्वा जाऊँगा। 
घ्यतः तुम अपने मन का सन्‍्ताप दूर ऋर दो ॥ ४५ ॥ 
ततः क्रोधेन ते नेव दशग्रीवः सहानुजः । 
चिकीषुदुष्करं कर्म तपसे धुतमानसः ॥ ४६॥ 


ध्यव उसी क्रोध के कारण मन में तप करने को ठान, दृशग्रीव 
अपने छेटे भाइयों के साथ तले कठिन तप करने के लिये उद्यत 
दुषआ ॥ ४६ ॥ 


प्राप्स्यामि तपसा काम- 
मिति ऊरत्वाध्ध्यवस्य च | 
आगच्छदात्मसिद्धच थे 
गेकर्णस्याश्रमं॑ शुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसने शपने मन में यह निमश्चय कर लिया कि, मैं तप द्वारा 
प्रपने श्रभोष्ठ को प्राप्त करूँगा । ध्यतः सिद्धिप्राप्ति के लिये 
वह गेकर्ण नामक शुभ शध्ाश्रम में श्ाया ! ४७ ॥ 
स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा 
तपश्चचारातुलमुग्रविक्रमः । 
अतेषयच्चापि पितामहं विभुं 


ददों स तुष्ठथ्व वराज्ञयावहान ॥ ४८ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 


दशमः सगः €१्‌ 


दशग्रीव ने भाइयों सहित वड़ा उग्र तप किया और पझपने तप 
के बल ब्रह्मा जी के प्रसन्न किया, जिससे ब्रह्मा जी ने ढसे जय 
देने वाले ध्रमोष्ट वरदान दिये ॥ ४८ ॥ 


उत्तरकायड का नवाँ सग समाप्त हुध्मा । 
ज+औऑ पा 
दशमः सगेः 


अथात्रवीन्मु्निं राम: कं ते भ्रातरो वने । 
कीदशं तु तदा ब्रह्म॑स्तपस्तेपुमंहाबलाः ॥ १ ॥ 


इतना छुन श्रीरामचन्द्र जी भअगस्त्य जी से बाल्ते-है ब्रह्मन ! 
उन तीनों मद्रावली भाइयों ने कैसो तपस्या की, से कहिये ॥ १ ॥ 


अगस्त्यस्लवब्रवीत्तत्र राम॑ सुप्रीतमानसम्‌ | 
तांस्तान्धमंविधीस्तत्र श्रातरस्ते समाविशन्‌ || २ ॥ 
यह खुन पध्मगस्त्य जी प्रसन्न है। कर, श्रीरामचन्द्र जी से वेक्ते 
कि, उन तीनों भाइयों ने वहाँ ( गे।कर्णाश्रम में ) जा तप के समस्त 
विधान किये ॥ २॥ 
कुम्भकर्शस्तते यत्तों नित्य धर्मपथे स्थितः । 
तताप ग्रीप्मकाले तु पश्चाम्नीन्‍्परितः स्थितः ॥ २ ॥ 


कुम्मकर्ण तपःधर्म के नियमानुसार ( ध्थवा श्र्ममार्ग पर छिथित 
है, ) गर्मी में अपने चारों औ्रोर श्राग जला कर, पश्चाप्नि तापता 
था॥३॥ 


( नौट--चारों ओर चार आग ओर पाँचवाँ सूर्य पद्माप्त है।) 


&२ उत्तरकायड 


मेघाम्वुसिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत । 
नित्यं च शिशिरे काले जलमध्यप्रतिश्रयः ॥ ४ ॥ 
वर्षाऋतु में वीरासन से बैठ कर जल की वृष्टि के म्ेलता 
आर शीतकाल में जल में बैठता था ॥ ४॥ 
एवं वर्षसहस्राणि दश तस्यातिचक्रमुः । 
धर्म प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने दस दज़ार वर्ष बिता डालने । 
इतने दिनों तक तह सदैव तपःधर्म के नियमानुसार तथा धर्ममार्ग 
पर श्यारूढ़ रहा और केवल तप हा करता रहा ॥ ५ ॥ 
विभीषणस्तु धमात्मा नित्यं धमंपरः शुचिः । 
पश्चव वपसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्‌ || ६ ॥ 
धर्मात्मा विभीषण नित्य घर्म में तत्पर और पवित्र द्वो पांच 
हज़ार वर्ष तक पक पैर से ज्ञ़मीन पर खड़े रद्द कर, तप करते 
रहे ॥ ६ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्य नन्वतुश्राप्सरागणाः । 
|. 
पपात पुष्पवंष च #तुष्ठुवुश्रापि देवता ॥ ७ ॥ 
जब विभीषण जी का अनुष्ठान पूरा हुआ. तव अप्सराएँ नाचने 
लगीं, फूलों को वर्षा हुई और देवता स्तुति करने लगे ॥ ७॥ 
पश्च वपसहस्राणि मय चेवान्ववतंत । 
रे ( 
तस्था चे।ध्व शिरावादु: स्वाध्याये धृतमानसः ॥८॥ 


> पाठान्तरे--+' क्षुभिताश्वापि ?! 





दशमः सगे: ६३ 


फिर विभोषण पाँव हज़ार वर्ष तक ऊपर के दोनों भुज्ञा 
उठाये भर ऊपर को सिर कर, छू नारायण के। देखते रहे ओर 
वेद्पाठ करते रहे ॥ ८॥ 
एवं विभीषणस्यापि स्वगस्थस्पेव नन्‍्दने ! 
$ 
दश वर्षसहसत्राणि गतानि नियतात्मनः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार तप करते हुए विभीषण जी के दस हज़ार वर्ष वैसे 
दी बीते, जेसे स्वगेनिवासी के नन्‍्दनवन में बीतते हैं ॥ ६ ॥ 
दश वषसहर्स तु निराहारो दशाननः । 
हल ४.४ 
पू्णो वषसहस्रे तु शिरश्रात्रो जुहाव सः ॥ १० ॥ 
द्शग्रीव ने भी निरादार रह कर, दस हज़ार वर्षो तक तव 
किया। जब तप करते डसे एक हज़ार वर्ष पूरे होते, तव वह श्रपना 
एक सिर काट कर शआए में दाम देता था ॥ १० ॥ 
एवं वंसहस्नाणि नव तस्यातिचक्रमुः । 
शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टान हुताशनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उमने नो हज़ार वर्ष विता दिये 
और अपने नौ सिर भो श्राग में देम दिये॥ ११॥ 
| प 
अथ वषसहस्रे तु दशमे दशमं शिरः | 
छेत्तुकामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ १२ ॥ 
जव दसवां हज़ार पूरा हुआ ; तब उसने श्रपना दसवाँ सिर भी 
काट कर ध्रप्मि में हामना चाहा, तव उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट 
दुए॥ १२॥ 
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पितामहस्तु सुप्रीतः साथ देवैरुपस्थितः । 
तब तावदइशग्रीव प्रीतेस्मीत्यभ्य भाषत ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा जी प्रसन्न दे कर, सव देवताशों का साथ लिये उसके 
पास जा बाल्े--दे दशग्रीत ! में तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ ॥ १३ ॥ 
शीघ्रं वरय धम्मज्ञ वरो यस्तेभिकाडितः । 
क॑ ते काम करोम्यद्य न हथा ते.परिश्रम; ॥ १४७॥ 
दे धर्मज्ञ ! तुके जे वर मांगना हो शीघ्र माँग। हम तेरे लिये 
क्द्ा करें, जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ १७ ॥ 
अथात्रवी दशग्रीवः प्रहप्टेनान्तरात्मना । 
(९ 
प्रणम्य शिरसा देव॑ हषगद्गद्या गिरा ॥ १५॥ 
यह खुन राउण इर्षित हुआ और सिर नथा पव॑ प्रणाम कर 
हुए से शद्गद ही वाला ॥ १५ ॥ 
भगवन्प्राणिनां नित्य॑ नान्यत्र मरणाद्धयम्‌ । 
नास्ति मृत्युसमः शत्रु रमरत्वमई हणे ॥ १६ ॥ 
है भगवन्‌ ! प्राणियों के सदा सत्यु का भय जितना सताया 
करता है, उतना कोई भय उन्हें नहीं सताता, क्योंकि म्त्यु से वढ़ 
कर प्राणियों का और दूसरा शत्रु नहीं है । अतः सत्यु भय से बचने 
के लिये मुझे आप वरदान में ध्यमरत्व दें ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीवम्र॒वाच ह । 
नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं हणीष्व मे ॥ १७॥ 
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यह सुन ब्रह्मा जो वाले कि, ऐसा नहों है। सकता ध्म्थांत्‌ पूरा 
पूरा धमरत्व तुम्हें नहीं मिल सकता | इसलिये तू और कोई वरदान 
माँग ॥ १७॥ 


एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लेककंणा । 
दशग्रोव उवाचेदं कृताज्जलिरथाग्रतः ॥ १८ ॥ 
है राम ! लेककर्तता ब्रह्मा जी ने जब यह कहा ; तव रावण उनके 
सामने खड़ा हो प्मोर हाथ जोड़ कर बात्ता ॥ १८॥ 
सुपणनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम्‌ । 
अवध्योाहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ १९॥ 


हे प्रजाष्यत्त ! गरुड़, सर्प, यक्त, देत्य, दानव. राक्तस शोर 
देवताञं से सदा के लिये मुझे ग्रवष्य कर दोजिये ॥ १६ ॥ 


न हि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमर पूजित | 
दणभूता हि ते मन्ये प्राणिना मानुषादयः ।। २० ॥ 


देवपूज्ित ! इनके श्रतिरिक श्रन्य प्राधियों की मुक्के चिन्ता 
या उनसे मय नहों है | मनुष्यादिक्रों को ता में तृणवत्‌ समक्तता 
हैं ॥ २० ॥ 


एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेश रक्षसा | 
उबाच वचन देव: सह देवेः पितामहः ॥ २१ ॥ 
जब राक्तस दुशग्रीव ने यह कहा, तब देवताक्यों सद्दित खड़े 
बुए पितामद ब्रह्मा जी वाले ॥ २१ ॥ 
अविष्यत्येवमेतत्ते बचो राक्षसपुद्भवः । 
एवमुकत्वा तु तं॑ राम दशग्रीव॑ पितामहः ॥ २२ ॥ 
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हे राक्तसश्रेष्ठ | श्च्छा ऐसा हो दोगा। हे राम ! ब्रह्मा ज्ञी 
डस दशग्रीव से यह कह कर ॥ २२॥ 
शुणु चापि वरो भूयः प्रीतस्येह शुभे मम । 
हुतानि यानि शीषोणि पूवमग्नों तयाउनय ॥ २३ ॥ 
उससे फिर बेाले -हे ध्यनघ्र ! में तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैँ, 
ध्रतः में श्रपनों थ्रोर से भी तुमे वर देता हूँ कि, जिन अपने सिरों 
का काट ऋर, तूने शाग में दाम दिया है ॥ २३॥ 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तब राक्षस । 
वितरामीह ते सेाम्य वरं चान्यं दुरासदम्‌ || २४ ॥ 
दे रात्तस | वे सिर फिर तेरे पृववत्‌ दो जाँयगे। हें सोम्य ! 
एक झऔर भी दुलंभ बर में तुकके देता हूँ ॥ २४ ॥ 
उन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेप्सितम्‌ । 
एवं पितामहेक्तं च दशग्रीवस्य रक्षस; ॥ २५ ॥ 

(वह यह है कि) जिस समय तू जसा रूप धारण करना चाहेगा, 
वैसा ही रूप तेरा दो जायगा । ब्रह्मा जी के यह कद्दते दी राक्षस 
दृशग्रीच के ॥ २५ ॥ 

अग्नो हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्यितानि वे । 
एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामह। | २६॥ 

श्राग में हेमे ६० सिर पूवंवत्‌ निकल श्राये। हे राम ! ब्रह्मा 
जी इस प्रकार दशगप्रीव से कह कर ॥ २६ ॥ 

विभीषणमथेवाच वाक्य लाकषितामहः । 
विभीषण त्वया वत्स धममसंहितवुद्धिना ॥ २७ ॥ 
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परितुष्टोस्मि धर्मात्मन्व॒रं वरय सुत्रत । 
विभीषण्स्तु धर्मात्मा वचन प्राह साज्ञलि: ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मा जी विभीषण से वेल्ले-द्वे वत्स विभीषण ! में तुम्हारी 
धर्मबुद्धि से प्रसन्न हैं। ध्यतः दे धर्मात्मन्‌ ! दे सुबत ! तुम वर 
माँगे। । तव धर्मात्मा विभोषण ने द्ाथ जाड़ कर कद्दा || २७॥ २८॥ 
हतः स्गुणर्नित्यं चन्द्रमा रश्मिभियंया । 
भगवन्कृतकृत्योहं यन्‍्मे लेकगुरु: खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ज़्ब सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी मुक्त पर स्वयं 
सन्‍्तुए हुए हैं, तब में कृतार्थ है गया भर वैसे द्वी सबंगुणों से युक्त 
दो गया जैसे चन्द्रमा किरणों से युक्त द्वाता है ॥ २६ ॥ 
प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे शुणु सुत्रत । 
परमापदूगतस्यापि धर्मे मम मतिभवेत्‌ ॥ ३० ॥। 
दे खुबत ! यदि ध्माप मुक्त पर प्रसन्न हैं और मुझे वर ही देना 
चाहते हैं, तो श्राप मुझे यद् वर दें कि, दारुण विपत्ति पड़ने पर 
भी मेरी वुद्धि धर्म ही में वनी रहै ॥ ३० ॥ 
अशिक्षितं च ब्राह्मद्न॑ भगवन्प्रतिभातु मे । 
या या मे जायते बुद्धियेंपु येप्वाश्रमेषु च || ३१ ॥ 
सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तु धमं च पालये । 
एप म्े परमेदार वर; परमका मतः ॥ ३२ ॥ 


घोर दे भगवन्‌ ] विना किसी के सिखलाये ही मुझे ब्रह्माखर 

का प्रयाग करना श्रा ज्ञाय और जिस धशाश्रम में में रहें, उस 

शाप्ममेचित धर्मो के पालन में मेरो निष्ठा बढ़े प्थवा मैं उनका 
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यथाविधि पालन करूँ। द्वे परमेदार ! भ्रर्थात्‌ परमदाता ! यही 
मेरा सर्वेत्छि्ट अभीष्ट है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
न हि धर्माभिरक्तानां लाके किश्वन दुलभम्‌ । 
पुनः प्रजापति: प्रीतो त्रिभीषणमुवाच ह ॥ ३३॥ 
क्योंकि जिन का धर्म में अनुराग है या जे। धर्मनिष्ठ हैं उनके लिये 
कुछ भी दुलंभ नहीं है । यद सुन त्रह्मा जी प्रसन्न दे फिर विभीषण 
से वाले ॥ ३३ ॥ 
धर्मिष्ठस्त्व॑ यथा वत्स तथा चेतद्भविष्यति । 
यस्माद्राक्षसयेने। ते जातस्यामित्रनाशन ॥ ३४ ॥ 
हे बत्स ! धमिष्ठ तो तुम दवा ही ! इसके प्यतिरिक्त तुम जेसा 
द्वाना चादते द्वी, वेसे हो है। जावेगे । हे शत्रुनाशी ! राक्तसकुल 
में उत्पन्न दा कर भी ॥ २४ ॥ 
नाधर्मे जायते बुद्धिरमरत्वं ददामि ते । 
इत्युक्त्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुम्मपस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तुम्दारी भ्रधर्म में बुद्धि नहीं है । &तः में तुमकेा धयमर द्वोने का 
भी बर देता हैं । विभीषण से इस प्रकार कद, ब्रह्मा जी कुम्भकर्य 
के वरदान देने के। तैयार हुए ॥ ३५४ ॥ 
प्रजापति सुराः सर्वे वाक्य प्राज्नलयेज्ब्रुवन्‌ । 
न तावत्कुम्भकर्णाय प्रदातव्यों बरस्त्वया ॥ ३६॥ 


डस समय उनक्रे साथ जो देवता थे, वे हाथ जेड़ कर उनसे 
बात्ते-दहे त्रह्मन्‌ ! झाप कुम्भकर्ण के वर न दूँ ॥ ३६ ॥ 
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जानीषे हि यथालेकांखासयत्येष दुर्मतिः । 
नन्दनेज्प्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश ॥ ३७॥ 
क्योंकि आप जानते ही हैं कि, वर पाये बिना ही यदद दुष्ट तीनों 
लाकों के सताया करता है। नन्द्नवन में सात श्रप्सराध्यों और 
इन्द्र के दस यहत्ुओं का ॥ ३७॥ 
अनेन भक्षिता ब्रह्मन्त्रपये। मातुपास्तथा । 
अलब्धवरपूर्णोन यत्कृतं राक्षतेन तु ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला । इसके खाये हुए ऋषियों और मनुष्यों की 
तो गिनती ही ही नहीं सकती। तिना वर पाये ही ज्ञब इसकी 
ऐसी करतूतें देखने में ध्यातो हैं ॥ ३८॥ 
यद्येप वरलब्धः स्याद्वक्षयेद्धुवनत्र यम्‌ । 
बरव्याजेन मेहे5स्मे दीयताममितप्रभ ॥ ३९ ॥ 
तव चर पाने पर तो यह तीनों भुतनों के खा डालेगा। प्यतः 
हे श्रप्तितप्रभ ! वर के वहाने इसे ध्यक्ञान प्रदान कीजिये ॥ ३६ ॥ 
लेकानां स्वस्ति चैव॑ स्याद्भवेदस्य च सम्मतिः । 
एवमुक्तः सुरेत्रह्माउचिन्तयत्प,्ससम्भव: ॥ ४० ॥ 
इससे तल्लाकों का कल्यागा होगा और इसका भी मान वना 


रहैगा । जव देवताशोों ने इस प्रकार कहा, तब पद्मसम्मव ब्रह्मा 
जी ने सरस्वती देवी का स्मरण किया ॥ ४० ॥ 


चिन्तिता चेपतत्थेउस्य पाइव देवी सरस्वती । 
प्राज्नलिः सा तु पाइव॑स्था प्राह वाक्‍्यं सरखती ॥४१॥ 
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स्मरण करते ही सरस्वती जी त्रह्मा जी के पास श्या उपख्यित 
हुई और वास खड़ी हो हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा जी से बालीं ॥ ४१॥ 
इयमस्म्यागता देव कि काय करवाण्यहम्‌ । 
प्रजापतिस्तु तां प्राप्तां प्राह वाक्‍्यं सरखतीम्‌ ॥४२॥ 
दे देव ! में यहाँ थमा गयी हैं, कदिये फ्या शाज्षा है? सरस्वती 
के उपस्थित देख ब्रह्मा जी ने उनसे कहा ॥ ४२॥ 
वाणि ल्व॑ राक्षसेन्द्रस्य भव वागदेवतेप्सिता# | 
तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा प्रजापतिरथात्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे भारती ! देवताश्ों की कामना के प्रनुसार, तुम इस राक्षस 
की जिहा पर वैठ कर इससे तदनुसार कहलाओे। “जो ध्ाक्षा ? 
कह कर, देवी सरस्वती कुम्भकर्ण के मुख में पेठ गयीं। तब ब्रह्मा 
ज्ञी ने कुम्मकर्ण से कद्दा ॥ 3३ ॥ 
कुम्भकर्ण महावाहे वरं बरय ये मतः । 
कुम्भकर्णस्तु तद्घाक्य॑ श्रुत्वा बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
है महावलवान कुम्भकर्ण | तुम जे वर चाहते दो से माँग 
क्वे। । ब्रह्मा जी का यद चचन खुन कुम्मकर्णा बेला ॥ ४४ ॥ 
स्वप्तं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम्‌ । 
एवमस्त्विति तं चोक्त्वा प्रायाद्त्रह्मा सुरेस्समम्‌ ॥४५॥ 
हे देवदेव ! में यह चाहता हैँ कि, में ग्रनेक वर्षों तक साया 
करूँ | प्रह्मा जी ने कहा “तथास्तु” ( श्रर्थात्‌ ऐसा ही द्वोगा ) 
फ्रर वे देवताध्यों के साथ तले चल दिये ॥ ७५ ॥ 
हु ० पाठान्तरे--'' वाणित्वं राक्षसेन्द्रस्ये भव या देवतेन्सिता ” । 





दशमः सर्गः १०१ 


देवी सरस्वती चैव राक्षस त॑ जहै पुनः । 
ब्राह्मणा सह देवेपु गतेपु च नभःस्थलम्‌ ॥४९३॥ 
सरस्वती देवो भी उसके मुख से निकल श्रार्यी । देवताश्ों के 
साथ ब्रह्मा जी भी ग्राकाशमगडल में चलने गये ॥ ४६ ॥ 
विमुक्तोसै। सरस्वत्या स्वां संज्ञा च तते गतः । 
कुम्भकर्स्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥४७॥ 
जब सरस्वती ने कुम्मकर्ण के छोड़ दिया, तव उसे चेत हुआ। 
तब तो वह दुष्ट कुम्मकर्ण दुःवी हा सेचने लगा ॥ ४७॥ 
ईदशं करिमिदं वाक्य ममाद्य वदनाच्च्युतम्‌ | 
अहं व्यामाहिते देवेरिति मन्‍्ये तदागतेः ॥ ४८ ॥ 
कि हाथ मेरें मुछ से ऐसा घचन क्‍यों निकला। मुझे जान 
पड़ता है कि, उस समय देवताओं ने झा कर मुक्के मेदित कर 
दिया था ॥ ४८५ ॥ 
एवं छव्धवराः सर्वे भ्रातरे। दीपक्ततेजसः । 
इलेप्पान्तकवनं गत्वा तत्र ते न्‍्यवसन्सुखम्‌ ॥४०5॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार तेजस्वी सव भाई चर प्राप्त कर, उस श्लेष्मान्तक# 
चन में, जहाँ उनके पिता तप किया करते थे, चले गये और वहाँ 
खुखपूर्चक्र रहते लगे ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकाणड का दुसवाँ सर्ग समाप्त दुष्प्रा । 
++#६-८ 


७ इल्टेप्मान्तक--छसप्ताड़ा अथवा बहेड़ा का वन | 


एकादशः सर्गः 


न_-+-१0 पैन 


सुमाली वरलब्ध्वांस्तु ज्ञात्वा चेताह्निशाचरान्‌ | 
उदतिष्ठद्गयं त्यक्वा सानुग:/ स रसातलाव ॥ १॥ 
उधर उुमालो इन तीनों भाइयों के घर पाने का समाचार 
खुन, निभय द्वे| श्रपने अनुचरों सहित पाताल से निकला ॥ १॥ 
मारीचश्र प्रहस्तश्व विरूपाक्षो महादरः । 
उदतिष्ठन्सुसंरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २ ॥ 
मारीच, मद्दादर, प्रदस्त, विरूपात्त--ये छुमाली के सब्रिव थे | 
ये भी उसके साथ शप्पत्यन्त उत्साहित हा निकले ॥ २॥ 
्ु ९ आओ 
सुमाली सचिवेः साध हते राक्षस पड़े! । 
अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३ || 
खुमाली अपने अपने राक्तसश्रेष्ठ मंत्रियों के साथ ले दशग्रीव 
के निकट गया कर उसे गत्ते लगा उससे बात्ता ॥ ३ ॥ 
दिष्टया ते वत्स सम्प्राप्तश्रिन्तिताउ्यं मनेरथः । 
_यस्तं त्रिभ्रुवनश्रेष्ठाह्नब्धवान्बरमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे वत्स ! बड़े सोभाष्य की वात है कि, यद वाजिद्वित मनोरथ 
पूरा हुध्मा | तुमने त्रिभुवननाथ से उत्तम चर पा लिया ॥ ४॥ 
यत्कृते च व लक्षा त्यक्त्वा याता रसातलमू । 
तदगतं ने महावाहे। महद्िष्णुक्रतं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 


पएकादशः सर्ग श्०्३े 


जिस भय से हम सव को लड्ढुग का छोड़ कर रसातल में 
भाग जाना पड़ा था, दे महाब्राहो ! वह विष्णु. का बड़ा भय दूर 
दवा गया ॥ ५॥ 
असकृत्तद्व या द्वग्रा;* परित्यज्य स्वमालयम्‌ । 
विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्ठाः सम रसातलम्‌ ॥ ६ ॥ 
डनके भय से हम सब लोगों के प्यनेक वार दुखी हो ध्यपना 
घर द्वार छोड़ कर भागना पड़ा और रसातल में जाना पड़ा ॥ ६॥ 
अस्मदीया च लक्लेयं नगरी राक्षसाचिता । 
निवेशिता तब श्नात्रा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ ७॥ 
यह लड्डू हमारी ही है, हम सव राक्षस डसीमें रहते थे। 
किन्तु ध्यव उसे तुम्हारे बुद्धिमान भाई कुबेर ने पपने ध्मधिकार में 
कर लिया है ॥ ७ ॥ 
यदि नामात्र शक्‍यं स्यात्साम्ना दानेन वाउनघ । 
तरसा वा महावाहे प्रत्यानेतुं कृत भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


हे ध्नघ ! है महावीर | यदि कहीं साम, दाम, श्रथवा युद्ध 
द्वारा द्वी लड्ढा पपने प्रधिकार में तुम कर सके, तो वड़ा काम 
वन जाय ॥ ८ ॥ 


त्वं तु लझ्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशय: | 
त्वया राक्षसवंशेायं निमग्रोपि समुद्धुतः ॥ ९ ॥ 


हे तात ! तुम निस्‍्सन्देह लड्जंश्बर होगे श्र इस प्रकार ड्वे 
हुए राक्तसकुल का तुम उद्धार करोगे ॥ ६ ॥ 





9 पाठान्तरे--' भीताः ? । 


श्ण्छ उत्तरकायडे 


सर्वेषां नः प्रशुअ्षेव भविष्यसि महावलू । 
अथाब्रवीदशग्रीवे। मातामहम्ुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तथा दम सब के तुम स्वामी द्वोगे | इतना खुन रावण श्रपने 
नाना सुमाली से बाला ॥ १० ॥ 
५ (९. 
वित्तेशे गुरुरस्मा्क नाइसे वक्तमीदशम्‌ । 
साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्याता गरीयसा ॥११॥ 
ज्येठ श्राता कुवेर जी मेरे पूज्य हैं, पग्रत: श्राप ऐसी वात न॑ 
कहिये । जब रावण ने प्रपने नाना को इस तरह समझा 
दिया ॥ ११॥ 
क्रिखिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्पितम्‌ । 
कस्यचित्त्तय कालस्य वसन्‍्तं रावणं ततः ॥ १२॥ 
तब खुमाली उसके मन की वात ज्ञान कुछ न बाला । कुछ 
काल वाद वहाँ रदते हुए रावण से ॥ १२॥ 
प्रहस्त; प्रश्नितं वाक्यमिदमाह स रावणम्‌# । 
दशग्रीव महावाहा नाइंसे वक्तुमीदशम्‌ | १३ ॥ 
प्रदस्त ने रावण से विनम्र भाव से यह कद्दा-दे महावहों ! दे 
दशग्रीव ! तुमका ऐला न कहना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सैक्षात्रं नास्ति झराणां शुणु चेदं वचे मम । 
अदितिश्र दितिश्रेव भगिन्यो सहिते हिते ॥ १४ ॥ 
शूरों के लिये भाईपन का विचार कोई विचार नहीं। खुने। में 
तुम्दें इस भले सम्बन्ध में एक द्वए्टान्त खुनाता हूँ । अदिति व दिती 
दोनों बहने थीं जे एक्र दुसरे की हितेषिणी थीं ॥ १४॥ 


० पाठान्तरै---*' सकारणम्‌ 





वकादशः स्गः १०४५ 


भायें परमरूपिण्यों कश्यपस्य प्रजापते! । 
अदितिजनयामास देवांखिश्ुुवनेश्वरान ॥ १५॥ 
दितिस्त्वजनयहदत्यान्कश्य पस्यात्मसम्भवान्‌ । 
दैत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं सवनाणंवा ॥ १६॥ 
सपर्वता मही वीर ते3भवन्प्रभविष्णव: 

निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १७॥ 


ये दोनों वड़ी रूपवती थीं और कश्यप प्रजापति को व्याद्दी 
थॉ। श्रद्ति ने तिभुवन के स्वामी देवताश्रों के! जना और दिति 
ने कश्यप जो के ग्रारस से दैत्यों का। हे धर्मक्ष ! पूर्वकाल में 
सागर, कानन और पर्व॑तों समेत यद्द सारी पृथिवी दैत्यों के 
धधिकार में थी। किन्तु प्रभावशाली विष ने युद्ध में समस्त 
द्ैत्यों का संदार कर ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 
देवानां वशमामानीतं त्रेलेक्यमिदमव्ययम्‌ । 
नैतदेके भवानेव करिष्यति विपयेयम्‌॥ १८ ॥ 
ये अविनाशी तीनों लेक देवताओं के अधीन कर दिये। अतः 
शाप विचार देखे कि, श्राप दी अपने भाई के साथ बैर भाव करंगे 
से वात नहीं है। #थवा पशआ्आाप ही ऐसा उत्तद पलट करने वाह्ने 
घआअनोल्ले न समझे जाँयगे ॥ ₹८॥ 
सुरासुरराचरितं तत्कुरुष्व वचे। मम | 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १९% ॥ 
ज्ञे काम ध्राज तक खुर श्र अखुर सदा से करते चलते 
झआये हैं, वही काम आ्राप भी मेरा कददना मान कर कीजिये। जब 


१०६ उत्तरकाणडे | 


प्रहस्त ने इस प्रकार समक्कार्यां, तव तो रावण ने हर्पित भ्रन्तःकरण 
से॥ १६॥ है 
७९ 

चिन्तयित्वा मुहूर्त वे वाढमित्येव सेत्रवीत्‌ । 

सतु तेनेव हर्पेण तस्मिन्नहनि वीयबान्‌ ॥ २० ॥ 

बन॑ गते दशग्रीवः सह तेः क्षणदाचरे: । 

त्रिकूटस्थ! स तु ददा दशग्रीवा निशाचरः ॥ २१॥ 

एक मुद्त्ते तक कुछ सोचा विचारा | तदनन्तर उसने कहा-- 

वहुत श्रच्छा । ध्रर्थात्‌ प्रहस्त के कहने से वद राज़ी दे गया। 
पेसा कह हष # मारे वोय॑वान्‌ दणशग्रीव उसी दिन निशाचरों के 
साथ लड्ढ के समीप वाले वन में गया और ज्रिकरूट पर्वत पर टिक 
गया । फिर राक्तस दशग्रीव ने ॥ २० ॥ २१॥ 

प्रेषयामास #देत्येन प्रहस्तं वाक्यक्राविदस्‌ | 

प्रहस्त शीघ्र गच्छत्व॑ ब्रृद्दि नेऋत पुद्धबम्‌ ॥ २२॥ 

वचसा मम वित्तेशं साम पूवरमिदं बचः 

इय लड्ढापुरी राजन्‌ राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥ २३॥ 

वाक्ण्विशारद्‌ प्रहस्त का श्रपना दूत वना कर कबेर के 

पास भेजा । (उसने प्रहस्त से कहा कि )-हे प्रहस्त ! तुम 
शीघ्र कब्रेर के पास जाप्रो ग्रोर उनसे मेरी श्रोर से समझा कर 
यह कहना कि--“ है राजन ! यद्द लड्डढ्गपुरी महावलवान्‌ राक्तसों 
की है ॥ २२॥ २३॥ 

त्वया निवेशिता साम्य नेतग्रक्तं तवानघ । 

तद्भवान्यदि नोश्यद्य दद्यादतुलविक्रम ॥२४॥ 


७० पाठान्तरे--- दृत्येन ” । 


पएकादशः सर्गः १०७ 


कृता भवेन्मम प्रीतिधमंश्रेवानुपालितः । 
स तु गत्वा पुरी लझ्लां धनदेन सुरक्षिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
से। है सौम्य ! हे ध्यनप्र ! तुम्हारा इसमें रहना उचित नहीं 
है। हे अतुल विक्रमकारी ! धब जे लड्डापुरी आप हमें लौटा दें, 
ते ध्याप यह काम हमारी परम प्रसन्नता का करेंगे श्र ऐसा करने 
से धर्म की रत्ता भी होगी” । कुब्ेरपालित लड्ढा में प्रहस्त 
गया ॥ २७ ॥ २५॥ 
अबव्रवीत्परमेदारं वित्तपालमिदं वचः । 
प्रेषिता5हं तब भ्रात्रा दशग्रीवेण सुत्रत ॥ २६ ॥ 
त्वत्समीपं महावाहे सबंशख्रभूतांवर । 
बचन मम वित्तेश यद्व्रवीति दशाननः ॥ २७॥ 
प्यौर वां जा कर परमेदार धनपाल कुबेर से यह वेला-- 
हे सुबत ! मुझे तुम्दारे भाई रावण ने तुम्दारे पास भेजा है। हे 
महावाही ! है शख्रधा रियों में श्रेष्ठ ! दशग्नीच ने जे। संदेसा कहा है, 
डसे शाप मेरे मुख से सुनें ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
इये किल पुरी रम्या सुमालिप्रमुखेः पुरा । 
भरुक्तपूर्वां विशालाक्ष राक्षस मीमविक्रये: | २८ ॥ 
दे विशालाक्त.! पूर्वकाल में यद रमगीक सुप्रसिद्ध लड्भापुरी 
घेर पराक्रमी खुमाली पध्यादि राक्तसों के श्रधिकार में थो ॥ २८॥ 
तेन विज्ञाप्यते सायं साम्प्रतं विश्रवात्मन | 
तदेषा दीयतां तात याचतस्तस्थ सामतः || २५ ॥ 


श०८ उत्तरकाणडे 


द्वेतात! द्वे विश्रवात्मज ! अतः इसे श्रव प्राप दे दूँ । हम 
धापसे प्रार्थनापूर्वक याचना करते हैं ॥ २६ ॥ 
प्रहस्तादपि संश्र॒ुत्य देवा वैश्रवणा वचः | 
प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्य वाक्यविदां वर! ॥३०॥ 
चचन चेलने में चतुर धननाथ कुत्रेर ने प्रदसत के ऐसे वचन 
खुन कर क॒ट्दा ॥ ३० ॥ 
दत्ता ममेय॑ पित्रा तु लड्ढा शून्या निशाचरेः | 
ब. भि (5 
निवेशिताच मे रक्षा दानमानादिभिगुणेः ॥ ३१॥ 
यद लड्ढुग नगरी ख़ाली पड़ी थी । इसमें कोई भी राक्षस नहों 
रहता था। इसे ख़ाली देप्व कर विता ने मुझे यह रहने के लिये 
दी है। मेंने दान मानादि से प्मनेक लोगों के इसमें वसा इसे 
आवाद किया है ॥ ३१ ॥ 
त्रूद्दि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च यन्मम । 
तत्राप्येतन्मह्ावाहे अक्षय राज्यमकण्टकस्‌ ॥ ३२ ॥ 
से। तुम मेरी ग्रेर से ज्ञा कर दशग्रोच से कह देना कि, यद्द 
नगरी ओर राज्य ज्ञा ऊुछ मेरे पास है से सव तुम्हारा द्वी है, ध्यतः 
लुम चाहो तो है महावाहो ! प्रकण्टक राज्य भेगे ॥ ३२॥ 
अविभक्त त्वया साथ राज्यं यत्चापि मे बसु । 
एवमुक्त्ता धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि यदद राज्य ओर धनादि ऐेश्वयं हमारा और तुम्दारा 
अत्तग अलग नहीं है, एक ही है । प्रहस्त से इस प्रकार कद कर, 
कुबेर जी अपने पिता के निकट गये ॥ ३३ ॥ 


एकादशः सर्गः १०६ 


अंभिवाद्य गुरु प्राह रावणस्य यदीप्सितम्‌ । 
एप तात दशग्रीवे। दूतं प्रेषितवान्मम ॥ ३४ ॥ 
पर पूज्य पिता जी के प्रणाम कर दशप्नीच के भ्रभीए के 
जनाते हुए कहा । हे पिता | दशग्रीव ने प्रपना एक दूत मेरे पास 
भेजा है ॥ ३४॥ 
$ ९ की. 
दीयतां नगरी लक्ा पूव रक्षोगणाषिता | 
मयात्र यदनुष्ठेयं तन्‍्ममाचक्ष्व सुत्रत ॥ ३२५॥ 
गैर उसके द्वारा मुकसे कहलाया है कि लड्डू मुझे दे दे, 
क्योंकि पहले इसमें राक्तस ही रहा करते थे। दे खुबत | इस समय 
घुकके क्या करना चाहिये से। आप भाक्षा कर ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मर्पिस्व्वेवमुक्तोजसे। विश्रवा मुनिपुद्धवः | 
प्राप्नलि धनदं प्राह शुणु पुत्र बचे मम ॥ र२६॥ 
इस पर मुनिपुद्त च्रह्मर्ि विध्रवा जी, हाथ ज्ञाड़े सामने खड़े 
हुए कुबेर से बेले, हे पुत्र ! में जे कहता हैं सा खुने ॥ ३६ ॥ 
दक्ञग्रीवे। महावाहुरुक्तवान्मम सन्निया । 
मया निर्भिसतश्ासीद्धदुशेक्तः सुदुर्भतिः ॥३७॥ 
दशग्रीव ने यद वात मुझसे भी कही थी, परन्तु मेंने तो डख 
दुष्ट का वहुत फठकारा ॥ ३७॥ 
स क्रोपेन मया चोक्तों ध्वंससे च पुनः पुनः । 
श्रेयाभियुक्त धर्म्मे च श्रुणु पुत्र बचा मम ॥ रे८॥ 


११० उत्तरकायडे के 


शऔर रोष में भर मैंने बार वार (्‌ यह कद कर उ पका घमक्राया 
भी) कि तू नए हो ज्ञायगा । हे पुत्र | श्रव तुम मेरे कल्याणकारो धर्म 
युक्त वचन खुना ॥ ३८॥ 
बे पर हे 
.वरप्रदानसंमूठो मान्यामान्यं सुदुमतिः । 
न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिं दारुणां गतः ॥३९॥ 
जव से उसे वर मिला है तब से वह वड़ा द्वी दुष्बुद्धि दो गया . 
है। उसके लेखे मान्य शौर अमान्य कुछ है द्वी नहीं। मेरे शाप 
से उसका स्वभाव वड़ा दारुण दो गया है ॥ ३६॥ 
तस्मादगच्छ महावाहे कैलासं धरणीपरम्‌ । 
निवेशय निवासार्थ त्यक्त्वा लड्ढां सहानुगः ॥४०॥ 
भ्रतपव श्रव तुम अपने अचुयायियों सद्दित कैतास पर्वत पर 
जा कर वसे श्रोर वहीं प्रपने लिये पुरी वनाश्रों। लड्ढुध का खाली 
कर दा ॥ ४० ॥ 
तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी । 
काअनेः सूर्यसझ्लाशे: पहूजेः संदत्तोदका ॥ ४१ ॥ 
कैलास पर सव नदियों से उत्तम और रम्य मन्दाकिनी नदो 
बद्ती दे | उसके जल में घर्य जेंसे चमकीले कमल के फूल खिल 
रहे हैं ॥ ४१॥ 
| ञे  ब्छ भि 
कुमुदेरुत्पलेश्वव अन्येश्रेव सुगन्धिभिः । 
तत्र देवा; सगन्धर्वा: साप्सरोरगकरिन्नरा; ॥ ४२ ॥ 
विहारशीला: सतत॑ रमन्ते स्वदाश्रिता! | 
नहि क्षमं तवानेन वेरंधनद रक्षसा | 
जानीषे हि यथानेन लब्घः परमकोा वरः ॥४३॥ 


पएकाद्शः सर्गः श्११ 


कुई, सफेरकमल तथा श्मन्य मदकदार फूल्मों से वह ख्यान 
खुवासित है । घहाँ विहारशील देवता, गन्धर्व, ध्यप्मराएँ पझोौर 
किप्तनर सदैव वने रहते हैं और विद्वार किया करते हैं । हे 
घनद्‌ ! इस राक्तससे तुम्दारा बेर करना उचित नहों। क्योंकि 
यह तो तुम्हें मालूम दी दे कि, इसे सर्वोत्क्ट वर प्राप्त हो चुका 
है ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
एबमुक्तो शद्दीत्वा तु तद्धचः पिठगारवात्‌ । 
सदारपुत्र; सामात्य; सवाहनधनेा गतई ॥ ४४ ॥ 
यद्द सुन कुबेर जी पिता की श्राक्षा मान अपने वाल बच्चों, 
मंत्रियों, वाहन और घन के साथ ले, फैलास पर्वत पर चक्के 
गये॥ ४४ ॥ 
प्रहस्ता5थ दशग्रीवं गत्वा वचनमत्रवीत्‌ । 
प्रहष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहातुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रदस्त ने दर्ष्ति श्रन्तःकरण से अनुज्ञ और मंत्रियों के साथ 
बैठे हुए मद्दावलो दशग्रोव के पास ज्ञा कर कद्दा ॥ ४४ ॥ 
शून्या सा नगरी लझ्ढा त्यक्त्वेनां धनदे। गतः । 
प्रविश्य तां सहस्माभि: स्वधर्म तत्र पालय ॥ ४६ ॥ 
कुबेर लड्ढुध का ख़ाली कर चलते गये हैं. । ध्रव बद ख़ालो पड़ी 
है। ध्यतः प्रव भाप हम ज्ञागों के साथ वहां चतिये ओर राज्य 
कीजिये ॥ ४६ ॥ न 
एबमुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महावलः | 
विवेश नगरीं लड्जां श्रात॒ुभिः सवलानुगेः ॥ ४७॥ 


श्श्र उत्तरकायडे 


मद्दावलवान रावण प्रहस्त के ऐसे वचन खुन कर, श्यति हृर्षित 
हुआ्मा प्यार प्मपने भाई, सेना और प्मनुचरों सहित उसने ल्ड्डा में 
प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 


धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
९ है 
आरुरोह स देवारिः स्वग देवाधिपा यथा ॥ ४८ ॥ 
कुबैर की त्यागी हुई और सुन्दर सड़कों से युक्त लड्डूपुरी में 
देवताश्रों के शत्रु रावण ने उसी प्रकार प्रवेश किया ; ज्ञिस प्रकार 
इन्द्र स्वर्ग में प्रवेश करते हैं ॥ ४८ ॥ 


स चाभिषिक्तः क्षणदाचरेस्तदा 
निवेशयामास पुरी दशाननः । 
निक्रामपूर्णा च बभव सा पुरी 
निशाचरेनीलबलाहकेपमैः ॥| ४९ ॥ 
लड्डापुरी में पहुँचते ही राक्तसों ने रावया के राजतिलक किया। 
फिर रावण ने पुरी के वसाया । नीले मेघों के समान देद वात्ने 
निशाचरों के भुंड के भुंड लड्ढुपुरी में वस गये ॥ ४६ ॥ 
धनेश्वरस्त्वथपित्वाक्यगैरवात्‌ 
न्यवेशयच्छशिविमले गिरो पुरीम्‌ । 
स्वलंकृतैर्भ वुनवरेविंभूपितां 
पुरन्दरः स्वरिंव यथामरावतीम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति एकादशः सगः॥ 


द्वादशः सर्गः ११३ 


कुबेर ने भी अपने पिता की ध्ाज्ञा मान, कैलास पव॑त पर ध्यति 
सुन्दर एवं शेभायमानर मन्दिरों सद्दित श्रति मनाहर ध्यलकापुरो 
बसाई, जे इन्द्र की श्रमरावती पुरी के समान थी ॥ ४० ॥ 
उत्तरकाण्ड का ब्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुष.्मा। 


द्वादशः सगे: 


3+-+४०३-- 
राक्षसेन्द्रोईमिपिक्तस्तु श्राठ॒भिः सहितस्तदा । 
ततः प्रदान राक्षस्था भगिन्या; समचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
रावग प्रमिपिक्त दो, अपने भाइयों सहित, ध्यपनोी बदिन 
घुपनल्वा के विवाद के लिये चिम्तित हुआ ॥ १॥ 
ऋददो ता कालकेन्द्राय दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ । 
स्वासां शूपणखां नाम विद्युज्जिद्याय राक्षस: ॥ २ ॥ 
तदननन्‍्तर रातया ने कालकैयवंगी दानवेन्द्र विद्यज्ञिह के साथ 
धपनी वदिन खूपनण्वा का विचाह कर दिया ॥ २॥ 
अथ दत्त्वा स्त्रयं रक्षे मृगयामटते सम तत्‌ । 
तत्रापश्यत्तते राम मय॑ नाम दितेः सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
है राम | इस प्रकार प्यपनो बहिन का वित्राह कर, दशग्रीव 
रावण ने शिकार सेलते खेलते, दिति के पुत्र मय के देखा ॥ ३ ॥ 
कन्या सहाय त॑ दृष्ठा दशग्रीवे निशाचरः । 
अपृच्छत्का भवानेके निर्मनुष्यमगे बने ॥ ७ ॥ 
७ पाठान्तरे--''सारं फालकेय!य दानवेन्द्राय राक्षत्रोत्‌ ददो | श्रूपंगखा 
नाम विद्युन्षिद्वाय नामतः ? | 
चा० रा० ढ०--८ 





११४ उत्तरकायडे 


.. रावण ने मय के एक कन्या सह्दित देख कर पूछा--शझ्ाप 
कान हैं ? और इस मनुष्यरदित एवं नाना प्रकार के जंगली जीवों 
से भरे हुए, बन में भ्राप भ्रकेले क्‍यों घूम रद्दे हैं ? ॥ ४ ॥ 

अनया मृगशावाक्ष्या किमर्थ सह तिष्ठसि । 
मयस्तदात्रवीद्राम पृच्छन्तं तं निशाचरम्‌ | ५ ॥ 
और इस मस्गनयनी के अपने साथ क्यों लिये हुए हैं! 
दे राम |! रायण ने जव इस प्रकार पूछा, तव मय ने उत्तर देते हुए 
कहद्दा ॥ ५ ॥ 
श्रुयतां सवमाख्यास्ये यथाहत्तमिदं तब+ । 
हेमा नामाप्सरास्तत्र श्रुतपूर्वा यदि त्वया ॥ ६॥ 


में प्रपता समस्त वृत्तान्त श्पको ज्यों का त्यों खुनाता हूँ। 
श्राप सुनें | कदाचित्‌ श्यापने हेमा नाम की अप्सरा का नाम सुना 


दा ॥ ६ ॥ 
देवतैमेम सा दत्ता पालेमीव शतक्रतेः | 
तस्यां सक्तमना हासं दशवपशतान्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जैसे इन्द्र को शत्री मिली थी, वैले ही देवताशों ने उस द्वेमा 
के मुझे दिया ! में हज़ार वर्ण तक उसमें ध्यासक्त रहा ॥ ७ ॥ 
साच देवतकार्यण त्रयेदश समागता; | 
बर्ष चतुदंशं चेव तते। हेममय॑ पुरम्‌ ॥| ८ ॥ 
जव वह देवताक्मों क्र काय करने के लिये देवज्ञाक का 
चली गयी, तव में उसके विरह में कातर हो, चादद् वर्ष तक भ्पनी 
खुवर्णमयो पुरी में रहा ॥ 5 ॥ 


७ पाठानतरे--'' मस्त *! । 


दवादशः सगगः ११५ 


वजबैद्य॑चित्रं च मायया निर्मित मया । 
तत्राहमवर्सं दीनस्तया हीनः सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
यह पुरो मैंने ग्रपनो विचित्र निर्याणशक्ति से हीरों ग्रौर पन्नों 
से जड़ कर वनायी थी। उस स्त्रो के वियोग में में दीन प्र 
भ्रत्यत्त दुःखी दो कर, उसी अपने वनाये दुए नगर में रहने 
लगा ॥ ६ ॥ 
तस्मात्पुरादुहितरं ग्रहीत्वा वनमागतः । 
इयं ममात्मजा राजंस्तस्या; कुक्षों विवर्धिता ॥१०॥ 
में उसी नग/ से इस लड़की के प्रपने साथ ले, यहां प्राया 
हैं। दे राजन ! यह लड़को उसो श्रप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई 
है ॥ १०॥ 
भर्तारमनया साधमस्या: प्राप्तोजस्म मार्गितुम्‌ । 
कन्यापित्त्वं दुःखं हि सर्वेषां मानक्रांक्षिणाम्‌ ॥१ १॥ 
में इसके साथ लिये हुए, इसके लिये वर खाजने श्ाया हैँ । 
प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिये कन्याएँ दुःखरूपिणी हुआ करती 
हैं॥ ११॥ 
कन्या हि द्वे कुले नित्य॑ संशये स्थाप्य तिष्ठति । 
पुत्रद्ययं ममाप्यस्यां भार्यायां सम्बभूव ह ॥१२॥ 
क्योंकि वे मातृझुल और पितृकल दोनों के सनन्‍्देंह में ड/त्ले 
रहतो हैं दे । भद्र | हेमा से मेरे दो पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं ॥ १२॥ 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तदनन्तरः । 
एवं ते स्वमाख्यातं यथातथ्येन पृच्छतः ।| १३ ॥ 


श्र उत्तरकायडे 


उनमें से ज्येछ का नाम मायावो है और छेटे का नाम दुन्दभी 
है। हे तात ! तुम्दारे पूं छने पर जे यथार्थ वात थी से मैंने तुमसे 
कह दी ॥ १३॥ 
त्वामिदानीं कथं तात जानीयां के भवानिति | 
एवमुक्तं तु तद्रक्षे विनीतमिदमत्रवीत्‌ || १४ ॥ 
हे तात ! आप कोन हैं ? यह वात मुझे क्यों कर मालूम हो 
सकती है ? जव दानवेद्ध ने इस प्रकार कहा तव रावण ने विनीत 
भाव से कहा ॥ १४ ॥ 
अहं पे।लस्त्यतनये दशग्रीवश्व नामतः । 
मुनेर्विश्ववसे यस्तु तृतीये ब्रह्मणेउभवत्‌ ।! १५ ॥ 
मेरा दगाग्रोच नाम है| में पुतस्त्य मुनि के बंग पे उत्पन्न हुश्रा 
हूँ क्रोर विशवा का पुत्र हैँ । ये विश्रवा जी ब्रह्मा के पोनच्न हैं ॥ १५ ॥ 
एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः | 
महर्पेस्तनयं ज्ञात्वा मये दानवपुड्भब। ॥ १६ ॥ 
दातुं दुढितरं तस्मे रोचयामास तत्र वे । 
करेण तु करं तस्या ग्राहयित्वा मयस्तदा ॥१७॥ 
प्रहसन्पाह देत्येन्द्रो राक्षसेन्द्रमिदं वचः । 
इयं ममात्मजा राजन्हेमयाउप्सरसा घुता ॥ १८ ॥ 


जब राक्तसेद्ध दशग्रीव ने इस प्रकार कद्दा, तव द्वानवश्नेठ्ठ मय, 
यह जान कि, दशग्रोव एक महर्षि का पुत्र है, ध्यपनी कन्या 
डसे देने के तेयार हा गया । दणशगझ्रीव के हाथ में अपनी कन्या का 
हाथ थमा, देत्येन्द मय ने मुसक्याते हुए दशग्रीव से यह कहद्दा-- 
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हे राज़न्‌ ! यद्द मेरी कन्या है और देमा नाम की भ्रप्सरा के गर्भ 
से यह उत्पन्न हुई है ॥ १६ ॥ २७॥ १८॥ 

कन्या मन्देदरी नाम पत्न्‍्यथ प्रतिशद्यताम्‌। 

वाढमित्येव त॑ राम दशग्रीवेउभ्यभाषत | १९ ॥ 

इसका नाम मन्दोदरी है | इसे ध्याप पत्नी रूप से ग्रहण 

कीजिये | इस पर हे राम ! दशग्रीव ने कहा ४ बहुत ऋच्छा ” ॥१६॥ 

प्रज्वाल्य तत्र चेवाप्निमकरेत्पाणिसडमग्रहम्‌ । 

स हि तस्य मये। राम शापाभिज्ञस्तपाधनातू्‌ ॥२०॥ 

विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पेतामहं कुलम्‌ । 

अमोघां तस्य शक्ति च प्रददों परमाद्भुताम्‌ ॥ २१ ॥ 

और वहीं थ्रग्मि जला उसने मन्दोदरी का पाणिश्रद्गा किया। 

है राम ! यद्यपि मय के यह विद्ति था कि, तपस्वी विश्रवा जी दशक 
प्रोव के शाप दे चुके हैं, तथापि उसे ब्रह्मा के कुल का सप्क, उसने 
उसके साथ अपनी लड़की का विधाह कर दिया गर दशप्रीव 
को पक परम प्रदुभुत और ध्यभाघ्र शक्ति भी दो ॥ २० ॥ २६ ॥ 

परेण तपसा लब्धांजिप्रवॉल्क्ष्मणं यया । 

एवं स कृत्वा दारान्बे लड्ढाया इश्वरः प्रश ॥२२॥ 

वह शक्ति उसे तप करने पर मिली थी और दशग्रोव ने उसी 
शक्ति ,से लक्ष्मण पर प्रहार किया था। इस प्रकार मार्या्रदण 
कर राक्तसराज दशग्रीव लड्ढुग के चत्ता गया ॥ २२ ॥ 

गत्वा तु नगरीं भायें श्रातृभ्यां समुपाहरत्‌ । 

वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्ज्वालेति नामतः | २३ ॥ 


श्श्द उत्तरकाणडे 


तां भायीं कुम्मकर्णस्य रावण; समकल्पयत्‌ । 
( यु 
गन्धवराजस्य सुतां शेलूपस्य महात्मन! ॥२४॥ 
सरमां नाम धर्मज्ञां लेभे भायां विभीषणः | 
तीरे तु सरसे वे तु संजज्ञे मानसस्य हि ॥२५॥ 

श्रपनी पल्लो के सहित लड्डु में ज्ञा, दशग्रीव ने श्रपने दोनों 
भाइयों का भी विवाह किया। बैशेचन की पौज्री श्रर्थात्‌ वलि की 
बेटी की बेटी, जिसका नाम वज्जज्वाला था, कुम्भकर्ण को व्याही | 
गन्धबेराज शैलूब की लड़की विभीषया के व्यादी। इसका नाम 
सरमा था और वह वड़ी धर्मक्षा थी। सरमा मानससरोावर के 
तट पर पैदा हुई थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

सरस्तदा मानस तु वह्धे जलदागमे । 

म्रात्रा तु तस्याः कन्याया; स्नेहेनाक्रन्द्रितं वचः ॥२६॥ 
तर्पाकाल में जव मानपरेवर का जल बढ़ने लगा, तब सरमा 

की माता ने स्नेहवश चिल्ला कर यह कहा ॥ २६ ॥ 

सरो मा व्धतेत्युक्तं ततः सा सरमा5भवत्‌ । 

एवं ते कृतदारा वे रेमिरे तत्र राक्षता: ॥ २७ | 

स्वां स्वां भर्याग्रपादाय गन्धर्वा इत्र ननन्‍्दने | 

तते मन्देदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 

“सरे मा वर्धत ! ”' हे सर | तू मत वढ़ । इसीसे उस लड़की 
फा नाम सरमा पड़ा । हे राम ! इस प्रकार वे राक्तस विवाह कर 
प्रपनी अपनी पत्नियों के साथ वैसे ही विहार करने लगे, जेसे 
नन्दनवन में गन्धव॑ विहार करते हैं। काल पा कर मन्दोद्रोी के 
गर्भ से मेघनाद उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ र८ ॥ 
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स एप इन्द्रजिन्नाम युष्माभिरभिधीयते । 
जातमात्रेण हि पुरा तेन रावणसूनुना ॥ २९ ॥ 
रुदता सुमहान्मुक्तो नादो जलधरोापमः । 
जडीकृता च सा लड्ढ तस्य नादेन राघव ॥३०॥ 
बसी मेघनाद्‌ के श्राप सव लेाग इन्द्रज़ोत के नाम से पुकारते 
हैं। दे राम! इस रावगापुत्र ने जन्म लेते ही मेघ के समान 
गर्जना की थी, जिससे समस्त लड्ढानिवासो स्तम्मित है। गये 
थे॥ २६ | ३०॥ 
पिता तस्याकरोज्ञाम मेघनाद इति स्वयम्‌ । 
(ए 
सेाज्वधत तदा राम रावणान्तःपुरे शुभे ॥३१॥ 
थ्रतपव उसके पिता दशग्रीव ने स्वयं उसका नाम मेघनाद 
रखा । दे राम! प्रेघनाद रावण के शुभ रनवास में वढ़ने 
लगा ॥ ३१॥ 
रक्ष्यमाणा वरखीभि३छन्नः काषप्ठेरिवानलः | 
मातापित्रोमेदहाहर्ष जनयन्‌ रावणात्मजः ॥ ३२ ॥ 
इति द्वादशः सगः ॥ 
श्रेष्ठ स्रियों द्वारा मेघनाद का लालन पालन हुप्मा। वह इधन 
से ढकी 4ई आ्राग की तरद माता पिता के पश्रत्यन्त हपे उपजाता 
हुआ बढ़ने लगा ॥ ३२२ ॥ 
उत्तरकागढ का वारहयाँ सर्ग समाप्त दुशा । 
जाऔईपए 
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अथ लोकेख्रोत्सष्टा तत्र कालेन केनचित्‌ । 
निद्रा सम भवत्तीव्रा कुम्मकणस्य रूपिणी ॥ १॥ 
कुछ दिनों के वाद ब्रह्मा जी के वरदान के धनुसार कुम्भकर्ण 
के मूतिमती बे।र नींद ने झा घेरा ॥ १॥ 
तते भ्रातरमासी नं कुम्भकर्णो ब्रवीद्रचः । 
निद्रा मां वाधते राजन्‌ कारयस्व्र ममालयम्‌ ॥२॥ 
उस समय समीप बैठे हुए ग्रपने भाई रावण से कुम्भकर्ण ने 
कहा --दे राजन ! मुझे नींद सता रही है। अतपत मेरे सोने के 
लिये मकान वनवा दीजिये ॥ २॥ 
विनियुक्तास्तते राज्ञा शिल्पिना विश्वकर्मव॒त्‌। 
विस्तोण येजनं स्निग्धं तता द्विगुणमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 


यह खुन रावणा ने विश्वकर्मा के समान चतुर थवइयों (मैमारों) 
को भ्राज्ञा दो । उन क्ागों ने वक्र॒ येजन चोदा और दे येजन 
लंबा एक वड़ा सुन्दर घर वना कर तैयार कर दिया ॥ ३ ॥ 


दशनोयं निरात्राधं कुम्पकर्णस्य चक्रिरे | 
स्फाटिके: काअवनेश्रित्रे: स्तम्भैः सबंत्र शोमितम्‌ ॥४॥ 
कुम्मकर्ण के सोने का वह मकान देने येग्य था ग्रार उसमें 


किसी प्रकार की बाधा पड़ने का भी खटठका न था। उसमें सर्वत्र 
स्फडिक और खझुवर्ण के रंगविरंगे खंभे वने हुए थे ॥ ४ ॥ 
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वैद्येक्र॒तसेपानं किज्लिणीजालकक तथा । 
दान्ततेरणविन्यस्तं वज्स्फटिकवेदिकम्‌ | ५ ॥ 
डस भवन की सीढ़ियों पर पन्ने जड़े हुए थे। उसके द्वारों में 
दाथोदाँत की वनी चालर्द जड़ी हुई थीं और उनमें द्लोटी छेटी 
टिया लगी हुई थीं । उस भवन में हीरों और स्कटिक के 
चबूतरे बने हुए थे ॥ ५॥ 
मनेहरं सबंसुखं कारयामास राक्षस: । 
सबंत्र सुखदं नित्य॑ मेरोः पुण्यां गुहामिव ॥ ६ ॥ 
रावण का वनवाया हुश्या यह भवन मर्पवत की स्वच्छ 
गुफा की तरह सव ऋतश्ओं में सब के लिये छखदायी आऔर 
सुन्दर था ॥ ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्ठ: कुम्मकर्णा महावलः 
बहुन्यव्द सइस्नाणि शयाना न च बुध्यते ॥ ७॥ 
महावली कुम्मकर्ण नींद में मरा हज़ारों वर्षो तक बढ़ा पड़ा 
पड़ा से।ता रहा ; परन्तु जागा नहीं ॥ ७ ॥ 
निद्राभिभूते तु तदा कुम्मकर्णा दशाननः 
हा ९ हम ५3. 
देवर्पियक्षगन्धर्वान्संजध्ने हि निरह्टूशः ।। ८ ॥ 
जिन दिनों कुम्मकर्णा से रहा था, उन दिनों रावण निरद्रूश 
है देवताधों, ऋषियों, यत्तों और गन्धर्वयों का मारता करता 
था॥८॥ 


उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च | 
तानि गत्वा सुसंक्रुद्धों भिनत्ति स्‍्प दशाननः ॥5॥ 
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क्रोध में भर रावण अच्छे भ्रच्छे बाग वगीच्रों श्योर देवताश्ों 
के ननन्‍्दन शादि उद्यानों में जा कर उनके उज़्ाड़ डालता था ॥ ६॥ 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ हक्षान्वायुरिव स्षिपन्‌ । 
नगान्वज्र इवेत्सष्टो विध्वंसयति राक्षस: ॥ १० ॥ 
उन दिनों रावण नदी के तटों के द्ाथो की तरह, ब्रृक्तों का 
वायु की तरद्द पश्रौर पर्वतों को वज्ष की तरह ध्यंस करता हुश्रा 
घूमता फिरता था ॥ १० ॥ 
यथाद्तत्तं तु विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्वरः । 
५ (ः ५, 
कुलानुरूपं धमज्ञो दत्त संस्मृत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
( 7 
सैश्चात्रदशनार्थ तु दूतं वैश्रवणस्तदा । 
लड्जां सम्प्रेपयामास दशग्रीवस्य वे हितम्‌ ॥ १२॥ 
डिन्‍्तु धर्मज्ष धनेश्वर ने, रावण के इन चरित्नों के सुन कर 
ख्पने कुल की चाल शोर रीति भाँति का स्मरगा कर, ध्यपना 
भाईपन दिखलाने के लिये, लड्ढ्ा में रावण के समीप अपना दूत 
भेज्ना ॥| ११॥ १२ ॥। 
स गत्वा नगरीं लझ्लामाससाद विभीषणम्‌ | 
मानितस्तेन धर्मेण पृष्ठशचागमनं प्रति ॥ १३ ॥ 
ध्रनेश्वर का दूत लड्डू में ज्ञा सव से प्रथम विभी ए्णा से मिला । 
विभीषणा ने शिशवारपूतक उसका सत्कार किया । तदुनन्‍्तर उससे 
आने का कऊारणा पु छा ॥ २३॥ 
पृष्ठा च कुशल राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः । 
सभायां दर्शयामासा तमासीनं दशाननम्‌ ॥१४॥ 
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तथा घनपति कुबेर जी के परिवार का कुशल मड्ढल पूछा । 
फिर उसे राजसभा में ले जा कर सिंहासन पर बैठे हुए रावण से 
मिलाया ॥ १४ ॥ 
स दृष्टा तत्र राजान दीप्यमानं स्वतेजसा । 
जयेति वाचा सम्पूज्य तृष्णीं समभिवर्तते ॥ १५ ॥ 
धनेश्वर के दूत ने तेज से दीपघ्त रावण फे देख, कहा-- 
४ प्रहद्दराज की जय दे । ” तदनन्‍तर वह चुपच्राप खड़ा रहा ॥१५॥ 
स तत्रोत्तमपयडईू वरास्तरणशेाभिते । 
उपविष्टं दशग्रीवं दूते वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
वहुमूल्य विघ्टरों से ग्रच्छादित पलंग पर वैठे हुए दशग्रीव से 
वह दूत बेला ॥ १६ ॥ 
राजन्वदामि ते सब श्राता तव यदत्रवीत्‌ । 
उभयेः सहशं वीर उृत्तस्य च कुलस्य च ॥ १७॥ 
हे राजन ! आपके भाई कुबेर ने माता श्र पिता के कुत्तों 
की रीति भाँति के पनुरूप जे। संदेसा शआपके लिये भेजा दे, से। 
में घ्रापसे ऋद्दता हूँ ॥ १७ ॥ 
साधु पर्याप्तमेतावस्कृतश्रारित्र संग्रह: । 
साधु धर्मे व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्‍्यते | १८ ॥ 
शब्रापने श्रव तकजे कुछ किया है. तह वदुत है। ध्यव बस 
कीजिये ओर आगे जे। की जिये से थ्रच्छे दी काम कोजिये, जिससे 
ध्रापका चरित्र खुधरे। आप धर्म के कर्मों में यथाशक्ति भ्रपना मन 
लगावें ॥ १८॥ 
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दृष्टं में नन्‍्दनं भपम्नभषये निहताः श्रुताः । 
देवतानां समुद्योगस्वत्तो राजन्मया श्रुतः ॥ १९ ॥ 
है राजन ! आपके द्वारा उजड़े दुए नन्‍्द्रनवन को मैंने अपने 
नेश्रों से देखा है, और ऋषियों के दध का संवाद सुना है। साथ 
ही मैंने ग्रापके विरुद्ध देवताओं के उद्योग का समाचार भी खुना 
है॥ १६॥ 
निराकृतश्र वहुशस्त्वयाहं राक्षसाधिप । 
सापराधो<पि वालो हि रक्षितव्यः स्ववान्धवे! ॥२०॥ 
हे रात्तसाधिप ! यद्यपि तुमने वारंवार मेरा निरादर किया है, 
तथापि निरादर करने वात्ने उस वालक की रतक्ता करना ही उसके 
बन्धुध्रों का उचित है ॥ २० ॥ 
अहं तु हिमवत्पृष्ठं गते धर्मम्ुपासितुम्‌ । 
रोद्व त्रत॑ं समास्थाय नियते नियतेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 
में तो हिमालय पर्चत पर जितेन्द्रिय है। तथा तप के नियमों का 
पालन कर के, महादेव जी के प्रसन्न करने का ब्रत धारण कर 
अपने काम में त्तगा हच्या था / २१॥ 
तत्र देवा मया हृष्ठ उमया सहितः प्रभु । 
सब्यं चक्षुमया देवात्तत्र देव्यां निपातितम्‌ || २२ ॥ 
वहाँ मुझ्के पार्वती सहित शिच जी के दर्शन डुए। दैवयेग से 
पार्वती जी ने मेरे दहिने नेत्र को फोड़ डाला ॥ २२॥ 
कान्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना । 
रूपं चानुपमं कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति ॥२३॥ 
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उस नेत्र से मैंने केचल यह देखना चाहा था कि, यह क्कौन है, 
इतना ही मेरा अपराध है। इसके अतिरिक्त मैंने घ्योर केाई पअपराध 
नहीं किया । वहाँ पर पावती देवी श्रतुपम रूप बना वास करती 
हैं ॥ २३॥ 
देव्यादिव्य प्रभावेण दग्धं सब्यं ममेक्षणम्‌ । 
रेणुध्वस्तमिव ज्येतिः पिड्नलत्वमुपागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन देवी के दिव्य प्रभाव से घुक्के श्रपनी वाई श्राँख से हाथ 
ध्राने पड़े । धूल से ढक नत्षत्र की तरह मेरो वह श्राँख पीली 
पड़ गयी है ॥ २४॥ 
तते हमन्यडिस्तीण गत्वा तस्य गिरेस्तटम्‌ । 
तृष्णी वषशतान्यष्टों समधारं महात्रतम्‌ || २५ ॥ 
तदनन्तर में उस पद्दाड़ के एक लंग्र चोड़े स्थान में, शशाठ सो 
वर्षो तक मौन मद्दाब्॒त धारण कर वैठा रहा ॥ २५ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिस्तत्र देवे महेश्वरः । 
ततः प्राीतन मनसा प्राह वास्यमिदं प्रभु! ॥ २६ ॥ 
ज्ञव मेरा नियम पूरा दुआ, तव भगवान शिवजी ने प्रसन्न 
हो कर मुकसे यद्द कद्दा ॥ २६ ॥४ 
प्रीताउस्मि तब धर्मज्ञ तपसानेन सुब्रत । 
मया चैतदवतं चीणे त्वया चेव धनाधिप | २७॥ 
दे धर्मक्ष ! दे खुबत ! में तुम्हारे इस तप से तुम्दारे ऊपर प्रसन्न 
हूँ । दे धनाधिप ! या तो मेंने इस बत के पूर्ण रिया या तुमने 
इसका निर्वाह किया ॥ २७॥ 
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तृतीयः पुरुषा नास्ति यश्ररेद्बअ॒तमीदशम्‌ । 
त्रतं सुदुष्करं होतन्मयेवेत्पादितं पुरा ॥ २८ ॥ 
छुक्के तोसरा काई भी ऐसा पुरुष नहीं देश पड़ता, जे ऐसा 
ब्त पालन करने में समर्थ द्वे। | पूर्वकाल में मैंने द्वी इस दुष्कर बत 
के निवाहा था ॥ २८॥ 
तत्सखित्व॑ मया सेमम्य रोचयस्व धनेश्वर । 
तपसा निर्जितश्रव सखा भव ममानघ॥ २९ ॥ 
हे सौम्य ! हे धनेश्वर ! श्राज़ से तुय मेरे साथ मैत्री कर के । 
दे प्यनघ ! तप द्वारा तुमने मुझ्के जीत लिया है | ध्यव तुम मेरे मिन्र 
हो जापे। ॥ २६ ॥ 
देव्या दग्धं प्रभावेण यज्च सब्यं तवेक्षणम्‌ । 
पेड्नल्यं यदवाप्तं हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
एकाक्षिपिड्गलीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शझ्नरात्‌ ॥३१॥ 
वार्बती जी ने अपने प्रभाव से तुम्हारो जे वाई श्राँख दग्व 
कर डाली है और उनका रूप अउलेउ.न ऋरने के कारण वह 
ज्ञा पीली पड़ गयी है; ध्ूतः तुम्हारा पक्राक्त पिद्वलो नाम सदैव 
विख्यात होगा । इस प्रकार मेरी और शिवजी को मेत्री हो गयी 
और तब मेंने प्रपने घर श्याने के लिये शित्त औ से अनुमति 
माँगो ॥ ३० ॥ ३१॥। 
आगतेन मया चेव॑ श्रुतस्ते पापनिश्चयः । 
तदधर्मि्ठसंयेगान्रिवत कुलद्पणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
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घर लोटने पर मेंने तुम्हारी पापकथाएँ खुनीं | अब तुम ऐसे 
काम मत करे जिनसे कुल में घव्वा लगे । अथवा तुम कुलकलडुः 
अधर्मियों का साथ क्ाड़ दो ॥ ३२ ॥ 
चिन्त्यते हि वधेपायः सर्पिसड्रें: सुरेस्तव । 
एवमुक्तो दशग्रीवः कापसंरक्तलेाचनः ॥ ३३ ॥ 
निश्चय जान रखे। कि. देवता और देवर्ि लेग मिल कर 
तुम्हारे मार डालने का उपाय साथ रहे है। कुब्रेर जी का यद्द 
संदेसा खुन कर, रावगा के नेत्र मारे क्रोध के लात हो गये ॥३३॥ 
हस्तान्दन्तांश्र संपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह । 
विज्ञातं ते मया दूत वाक्य यच्त्वं प्रभाषसे ॥ ३४ ॥ 
बद्द दांत कटकटाता और हाथों का मलता दुआ क्रोध में भर 
बेला कि, रे दृत ! जे। कुछ तू कद रहा दे, वह सर में सम 
गया ॥ ३४॥ 
नेव त्वमसि नेबासों भ्राता येनासि चादितः। 
हित॑ नेष ममतद्धि ब्रवीति धनरक्षकः ॥ ३५ ॥ 
अब न ते तू म्वयं ग्रौर न वह ग्रेरा भाई, जिसने तुझे भेजा 
है बच सकते हैं । धन की चैकीदारी करने वात्ते उस कबेर ने जे 
कुछ कहा है उससे मेरी कुक भो भल्लाई नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ 
परहेश्वरसखित्वं तु मृढः श्रावयते किल । 
नेबेदं क्षमणीयं में यदेतद्वापितं त्वया ॥ २६ ॥ 
चह मूर्ख मुक्के शिव जी के साथ श्पनों मेत्रों होने को वात 
खुनाता है । तूने ज्ञे कह्दा है, उसे में क्षमा नहीं कर सकता ॥ ३६॥ 
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यदेतावन्मया कार्ल दूत तस्य तु मर्पितम्‌ । 
न हन्तव्ये ग़ुरुज्येंट्रो मयायमिति मनन्‍्यते ॥ ३७ ॥ 
दे दूत ! इतने दिनों तक जो में चुप रहा और उसे क्षमा करता 
रहा हसका कारण यह है कि, वह मेरा उड़ा भाई है। इसीसे में 
उसका मारना ध्नुचित समझ चुप रद्दा ॥ ३७॥ 
तस्य त्विदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेषा क्ृता मतिः । 
त्री ल्लेक्ानपि जेष्यामि वाहुवीरयम्रुपाशितः ॥ ३८ ॥ 
किन्तु इस समय उप्तकी इन वातों के खुन, मेंने अपने मन में 
यही ठान ठाना है कि, में अपने वाहुबल से तोनों ल्लाकों के सर 
करूँगा ॥ ३८॥ 
एतन्मुह्ृतमेवाहं तस्येक्रस्य तु वे कृते | 
चतुरो लेकपालांस्तान्नयिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कौर एक मात्र उप्ीक कारगणा में चारों ताकपालों के मार 
कर, इसी मुहृत यमराज के घर भेज दूँगा ॥ ३६ ॥ 
एवमुकस्वा तु लड्ढं शा दूतं खद्लेन जप्निवान । 
ददों भश्षयितु छोन॑ राक्षसानां दुरात्मनामू ॥ ४० ॥ 
यह कह कर रावगण ने खड्ज का प्रहार कर उस दूत का मार 
डाला और उस दूत को ले।थ के खा डालने #$ लिये दुए राक्षर्ों 
का आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 
ततः क्ृतस्वस्त्ययना रथमारुह्म रावण; । 
त्रेलाक्यविजयाकाँक्षी ययो यत्र धनेश्वर; ॥ ७१ ॥ 
इति त्येदशः सगे. ॥ 
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तदनन्तर रावण ज़िलेकी के जोतने की इच्छा से स्वस्त्ववनादि 
कर्म पूरक, रथ पर सवार द्वो वहाँ गया जहाँ कुबेर जी रहते थे ॥७४१॥ 
उत्तरकायड का तेरहवाँ सर्ग समाप्त दुआ । 
जाओ 


चतुर्दशः सर्गः 


ततः स सचिवेः साथ पड्भिर्नित्य वलेद्धतः । 
महादरप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणै! ॥ १ ॥ 
धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगर्दिना । 
हृतः सम्प्रययो श्रीमानक्रोपाँछोकान्द हज्निव ॥२॥ 
पुराणि स नदीः शैलान्वनान्युपवनानि च | 
अतिक्रम्य मुहूर्तेन केलासं गिरिमागमत्‌ ॥| ३ ॥ 
सदा वल से दर्वित रावण, क्रोध में भर समरप्रिय महोद्र, 
प्रहस्त, मारोच, शुक्र, सारण और धूम्राज्ष नामक श्रपने छः 
मंत्रियों के साथ ले, तथा लेकों के भस्म करता हुश्या सा एवं 
नगरों, नदियों, पवतों, वनों ग्रार उपवनों के पार करता हुश्आा 
मुद्दत्ते भर में कैलास पर्वत पर जा पहुँचा ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
सन्निविष्टं गिरा तस्मिन्‌ राक्षसेन्द्रं निशम्यतु । 
युद्धप्सुं तं ऋतेत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञव यत्तों ने खुना कि, दुर्मति राक्तसेन्द्र रावण, मन्त्रियों सहित 
समर की वासना से उत्सादित हो, उस पव॑त के शिखर पर 


थाया है ॥ ७॥ 
खा० रा० 3०---६ 


१३० उत्तरकायणडे 


यक्षा न शेकुः संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षसः | 
राज्ञो भ्रातेति विज्ञाय गता यत्र धनेश्वरः ॥ ५॥ 
तब वे यत्त डर गये और उसका सामना तक न कर सके। 
रावण को कुबेर का भाई जान थे वहाँ गये जहाँ कुबेर थे ॥ ५ ॥ 
ते गत्वा सवंमाचख्युश्रांतुस्तस्य चिकीर्पितम्‌ । 
अनुज्ञाता ययुहष्टा युद्धाय धनदेन ते ॥ ६॥ 
वां जा यक्तों ने कुबेर ज्ञी से उनके भाई रावण का सारा 
बृत्तान्त कद्दा । तव सारा हाल ज्ञान कर कुबेर ने उन यत्तों का 
लड़ने की भ्राक्षा दी । यत्त भाक्षा ण॒ दर्षित भन्तःकरण से युद्ध 
करने के लिये निकलने ॥ ६ ॥ 
तते बलानां संक्षेभे व्यवधत इवेदधेः । 
तस्य नेऋतराजस्य शैलं सश्वालयन्निव ॥ ७॥ 
उस सप्य रात्तसराज की सेना में ऐेसो खलव॒तली मची मानों 


सपुद्र खलवला उठा दी | ऐसा जान पड़ा मानों वद पर्वत 
थरथरा उठा हो ॥ ७॥ 


तते युद्ध समभवद्यक्षराक्षससहूलम्‌ । 
व्यथिताश्राभवंस्तत्र सचिवा राक्षसस्य ते | ८ ॥ 


कद य़त्तों और राक्तसों का मद्ाभयड्डर युद्ध दुआ | उस 
युद्ध में ही देर में रावण के मंत्री व्यथित दे गये ॥ ८॥ 


स हृष्ट्रा तादशं सेन्यं दशग्रीवा निशाचरः । 
( ४ ध 
१हपघनादान्वहून्कृत्वा स क्रोधादभ्यधावत# ॥ ९॥ 


१ द्षेनादं--सिंध्नादं । ( गो* ) ० वाठान्तरे--" भाषत !! । 





चतुद॒ंशः सर्गः १३१ 


जब राक्तस द्शग्रोव ने यद देखा, तव वह क्रोध में भर, घिह- 
नाद करता हुआ दोड़ा ॥ ६ ॥ 
ये तुते राक्षसेन्द्रस्य सचिवा घे।रविक्रमाः । 
तेषां सहस्रभेकैके यक्षाणां समवेधधयत्‌ ॥ १० ॥ 
राज्पराज़ रावण के जे। घेर पराक्रमरो मंत्रो थे, उनमें से 
प्रत्येक मंत्री पक एक दज़ार यत्तों के साथ युद्ध करने लगा ॥ १० ॥ 
तते गदाभिमुुसलैरसिभिः शक्तितोमरे: । 
हन्यमाने दशग्रीवस्तत्सैन्यं समगाहत ॥ ११ ॥ 
गदाओं, सूधर्ला, खड्ठों, शक्तिया शोर तोमरों के प्रहार सहता 
इुधा रावण यत्तों की सेना में घुस पड़ा ॥ ११॥ 
सर निरुच्छवासवत्तत्र वध्यमाना दशानन; । 
बषद्विरि 
रेव जीमृतैधांराभिरवरुष्यत ॥| १२ ॥ 
मेघ से वरखते हुए जल की तरह शत््रों को बृष्टि से 


निरन्तर घायल दवा, रावण का दम लेने तर का श्रवकाश न 
मिला ॥ १२॥ 

न चकार व्यथां चेव यक्षशस्रे! समाहतः । 

महीधर इव्रांभेदेधाराशतसमुश्षितः ॥ १३ ॥ 

मेघ ज्ञिस प्रकार जलबूुशि करके पव॑त को भिंगे देते हैं, 

उसी प्रकार रावण भी रुधिर से नहा गया था, तिस पर भी वह 
य्ञों के अलंख्य शल्लों के प्रदार को कुड भो परवाह नहीं करता 
था॥ १३ ॥ 


श्३्२ उत्तरकाणडे 


स महात्मा समुद्यम्य कालदण्डे।पमां गदाम्‌ | 
प्रविवेश ततः सैन्य नयन्यक्षान्यमक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मद्ावली रावण ने कालदणग्ड के समान श्रपनोी गदा उठा 
और शब्नसैन्य में प्रवेश ऋर, अनेक यत्ञों को मार डाला ॥ १४॥ 
स कक्षमिव विस्तीण शुष्केंधनमिवाकुलम्‌ । 
वातेनाभ्िरिवादीघ्तोी यक्षसेन्यं ददाहतत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेज्ञ हवा से धधक कर आग जिस प्रकार घुल्बे तिनकों पध्पौर 
लकड़ियों का भस्म कर डालती है, उसी प्रकार रावण भी यक्षों 
की सेना के भस्म करने लगा ॥ १५ ॥ 
तैस्तु तत्र महामात्येमेहे|दरशुकादिभिः । 
अल्पावश्ेपास्ते यक्षाः कृता वातेरिवाम्बुदाः ॥१६॥ 
पवन के चलने से जेसे वाद तितर वितर हो ज़ाते हैं, वैसे 
ही महोदर और शुकरादि मंत्रियों ने यक्तों के क्िन्न भिन्न कर, उनकी 
संख्या बहुत थेड़ी कर दी ॥ १६ ॥ 
केचित्समाहता भग्नाः पतिताः समरे क्षितों | 
ओएछ्ठांथ् दशनेस्तीक्ष्णरदशन्कुपिता रणे ॥ १७ ॥ 
उनमें से कुछ तो शस्त्रों के प्रहारों से कटकुद गये, बहुत से 


प्रथिवी पर गिर पड़े और वहुत से मारे क्रोध के दांतों से ग्रोठों 
को चबाने त्गे ॥ १७ ॥ 


श्राताध्वान्योन्यमालिंग्य भ्रष्टशख्रा रणाजिरे । 
सीदन्ति च तदा यक्षाः कूला इव जलेन ह १८॥ 
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यक्त लड़ते लड़ते इतने थक गये कि, रणभूमि में वे पक दूसरे 
के शरीर में लिपटने लगे | उनके हथियर हाथों से छूट छूढ कर 
गिर पड़े | थे चे।ट खा शा कर ऐसे भद्दरा पड़े जेसे जल को टक्कर 
खा कर नदी के किनारे भद्दरा पड़ते है ॥ ८ ॥ 
हतानां गच्छतां खर्ग युध्यताभथ धावताम्‌ । 
प्रेक्षतामपिसद्वानां वभूव न तदान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
बहुत से यक्त रगत्ञेत्र में दोड़ रदे थे, वहुत से लड़ रहे थे, 
शोर बहुत से शन्रुओं द्वारा धारे ज्ञा कर स्वर्ग को गमन कर रहे थे । 
युद्ध देखने वाले ऋषियों को भोड़ के कारण श्ाकाश में ठड़े रहने 
के भी स्थान नहीं रह गया था ॥ १६ ॥ 
भ्मांस्तु तान्समालक्ष्य यक्षेन्द्रांस्तु महावलान्‌ | 
धनाध्यक्षों महावाहुः प्रेपयामास यक्षकान्‌ ॥ २० ॥ 
पहिले भेजे हुए यत्तों का राक्तसों द्वारा सर्वनाश देंण्ब, महा- 
बलवान कुबेर जी ने श्रोर भी वदुत से यक्तों का राक्तसों से लड़ने 
के लिये भेजा ॥ २० ॥ 
एतस्मिञ्नन्तरे राम विस्तीर्ण बलवाहनः | 
प्रेषितों न्‍्यपत्रक्नो नाम्ना संयोाधकण्टक:ः ॥ २१ ॥ 
हे राम! इसी बीच में कुबेर का भेजा दुश्मा संयाधकयटु 
नामक यत्त, एक वड़ी भारी सेना ओर वाहनों के स्गथ लिये हुए 
रणभूप्ति में ध्याया ॥ २१॥ 
तेन चक्रेण मारीचे। विष्णुनेव रणे हतः । 
पतितो भूतले शैलास्क्षोणपुण्य इब ग्रह! ॥ २२ ॥ 


श्शेछ उत्तरकाणयडे 


विष के सुदर्शन चक्र के समान, उस यक्त के चन्न के प्रहार 
से, मारीच राक्तस ध्याकाश से गिरे हुए पुएयद्वीण नक्षशत्न की तरह, 
पहाड़ से पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
ससंज्ञस्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः । 
त॑ यक्षं येधयामास स च भम्नः प्रदुदुवे ॥ २३ ॥ 
थेड़ी देर वाद सचेत हा झयौर विश्राम कर मारीच ने यत्त 
से लड़ना पुनः पध्मारग्भ किया शोर लड़ कर उस यत्त का मार 
कर भगा दिया ॥ २३॥ 
ततः काश्चनचित्राड़ं वेदूयरजतेक्षितम्‌ । 
मयांदां प्रतिहाराणां तेरणान्तरमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर रावगणा सोने चाँदी शोर पन्‍्ने ध्यादि मणियों के 
जड़ाऊ रंगविरंगे खुन्दर उस फाटक में घुसा ; जिसके ऊपर द्वार- 
पाल रहा करते थे ॥ २४ ॥ 
त॑ तु राजन्दशग्रीवं प्रविशन्‍्तं निशाचरम्‌ | 
सूर्यभानुरिति ख्याते द्वारपाला न्‍्यवारयत्‌ ॥ २५ ॥ 
दे राजन्‌ ! जब रावण उस फाटक में घुसने लगा, तब छूये- 
सानु नामक द्वारपाल ने उसके रोका ॥ २५ ॥ 
स ब्ार्यमाणेा यक्षेण प्रविवेश निशाचर:ः । 
यदा तु वारिते राम न व्यतिष्ठत्स राक्षसः | २६ ॥ 


किन्तु रोकने पर भी रावगा न रुका धर द्वार के भीतर 
घुसने लगा । है राम ! द्वारपाल के रोकने पर भी रावण जव न 


रूका ॥ २६ ॥ 
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ततस्तोरणमुत्पाव्य तेन यक्षेण ताडितः । 
रुधिरं प्रस्रवन्भाति शैले धातुस्रवेरिव ॥ २७॥ 
त३ वद द्वारपाल यक्षद्वार झा तारण उखाड़ कर, उससे 
यावण का पीटने लगा। उस समय तोरण की चाट खाने से 
णशावण रुधिर से नहाया दुग्आा ऐसा देख पड़ता था, जैसा गेरू से 
पुत्रा हुघ्पा पहाड़ ॥ ९७॥ 
स शेलशिखराभेण तेारणेन समाहतः | 
जगाम न क्षति वीरो वरदानात्खयंश्रुवः || २८ ॥ 
यद्यपि पर्वत के शिखर के ध्याकार के तारण से वह रावण 


-खू' पीटा गया था, तथापि ब्रह्मा के वरदान से वद्द चीर घराशायी 
न छुपा ॥ २८॥ 


तेनेव तारणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडितः । 
ग़दृश्यत तदा यक्षा भस्मीकृत तनुस्तदा॥ २९ ॥ 
वढि३ उसने उसी तेरण से उस द्वारपाल यत्त को मारा। 
र'ः सेरक्ष पसा चूर चूर हा गया कि, उसका नाम 
निशान तकशेष न रह गया ॥ २६ ॥ 
तत द्रव सर्वे दृष्टा रक्ष; पराक्रमम्‌ | 
तते न्दीगुहाश्रेव विविद्युभयपीडिताः । 
त्यक्तप्रहरपा: श्रान्ता विववदनास्तदा !। ३० ॥ 
ईत चतुद्शः सर्गः ॥ 
रावण का ऐसापराक्रम देख, वहाँ से सब यतक्त भाग गये। 
भय के मारे उनमें से कई पहाड़ की गुफाश्ों में झ्योर कोई नदी 


१३६ उत्तरकायडें 


के भीतर जा छिपे | उन लेागों ने हथियार डाल दिये प्योर लड़ते 
लड़ते थक जाने के कारण उनके चेदरों का रंग फोका पड़ 


गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरकागड का चैद्हवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


ल्सरे ल 


पह्नुदशः सगेः 


++४ ० ४-- 


ततस्तॉँसलक्ष्य वित्रस्तान्यक्षेन्द्रांथ सहख्रशः । 
धनाध्यक्षा महायक्षं 'माणिचारमयात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहस्ल्नों पराक्रमो यक्तों को भयभोत देख कुबेर ने माशिभद्र 
नामक मद्रायत्त से कहा ॥ ६॥ 
रावणं जहि यक्षेन्द्र दुहेत्त पापचेतसम्‌ । 
शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धशालिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
दे यक्तेन्द्र | तुम इस दुए और पापो रावण को मर कर युद्ध- 
प्रिय वीर यक्तषों की रक्ता करे ॥ २॥ 
एवमुक्तो महावाहु्माणिभद्रः सुदुजयः । 
हतो यक्षसहसेस्तु चतुर्भिः समयेधयता।। ३े ॥ 
यह वचन खुन, दुर्जप मद्ावीर माणिभद्र का चार हज़ार यक्तों 
की सेना के साथ ले, राक्तसों से युद्ध करने ढगा ॥ ३॥ 





३१ माणिचार--मराणिभद्ग : , ( गो> ) 
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ते गदामुसलप्रासैः शक्तितोमरमुद्गरेः । 
अभिष्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान्समुपाद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
यक्त लोग गदाओओं, मूसलों, प्रालों, शक्तियों, और घुगदरों का 
प्रद्दार करते हुए, राक्तर्सों के ऊपर श्राक्रमण करने लगे ॥ ४॥ 
कुवन्तस्तुमुलं युद्धं चरन्तः श्येनवक्तघु । 
बाहं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिण:॥ ५ ॥ 
इन ल्लागों ने मद्दाभयड्डःर युद्ध किया। “' वहुत घच्छा, पुद्ध 
( प्र्थातु मेरे साथ लड़ ) दे, “''' नहीं चाहता, दे ” थ्ादि वीरोचित 
भाषण करत यत्त और राक्तस शीघ्रगामो वाज्ञ पत्ती की तरह मंडरा 
मेंढरा कर लड़ने लगे ॥ ५ ॥ 
तते देवा; सगन्धर्वां ऋषये ब्रह्मवादिनः 
हृष्ठा तत्तमनुलं युद्धं परं विस्मयमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मवादी ऋषि, देवता और गन्त्रव॑ उस तुप्तुल युद्ध का देख 
कर ध्त्यन्त विस्मित हुए ॥ $ ॥ 
यक्षाणां तु प्रहस्तेन सह निहतं रणे । 
महेदरेण चानिद्यं सहस्रमपरं हतम्‌ || ७ ॥ 
क्रुद्धेन च तदा राजन्मारीचेन युयुत्सुना । 
निमेषान्तरमात्रेण दे सहस्ने निपातिते ॥ ८ 
किन्तु प्रहस्त ने हज़ार यत्तों के तथा महादर ने भी एक हज़ार 
यत्तों को मार डाला । हे राजन ! नि्मेषमात्र में क्रोध में मर ग्रौर 
युद्ध करते हुए मारीच ने दे हज्ञार यत्तों को मार गिराया ॥७॥ ८॥ 


के च यक्षाजवं युद्ध कच माया बलाश्रयम््‌ । 
रक्षसां पुरुषव्याप्र तेन तेज्म्यधिका युधि ॥ 5 ॥ 
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हे धुरुषव्याप्न ! रात्तसों का युद्ध माया के वल से द्वाता था 
और यक्तों का युद्ध सरलता से युक्त था । ध्रतण्व इन दोनों के युद्ध 
में राक्षस ल्लाग यत्तों से प्रवल थे ॥ ६ ॥ 
धूम्राक्षेण समागम्य माणिभद्रो महारणे । 
मुसलेनारसि क्रोधात्ताडिता न च कम्पितः ॥ १० ॥ 
कुछ द्वी देर वाद धरूम्रात्ष ने क्रोध में भर माणिभद्र की छाती 
में एक मूसल मारा ; किन्तु वद्द डस चाट से काँपा तक 
नहीं ॥ १० ॥ 
तते गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षसः । 
पूम्राक्षस्ताडिता मूर्धिन विदल: स पपात ह॥ ११॥ 
प्रत्युत उसने भी गदा उठा कर धूसत्रात्त के लिर पर मारी, 
जिसके प्रद्यार से धूम्राक्त विहल दो गिर पड़ा ॥ ११॥ 
धूम्राक्ष॑ ताडितं दृष्ठा पतितं शेणितेक्षितम्‌ । 
अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशाननः ॥ १२॥ 
गदाप्रद्मार से ठाड़ित और रुधिर से नहाये हुए धूघ्रात्त का 
पूथिवी पर गिरते देख, रावण माणिभद्र के सामने लड़ने को 
गया ॥ १२॥ 
संक्रुद्धमभिधावन्तं माण्िभद्रो दशाननम्‌ । 
शक्तिभिस्ताठयामास तिरूभिय॑क्षपुड्वः ॥ १३ ॥ 
तब यक्तश्रेष्ठ माणिभद्र ने क्रोध में भर ्मपने ऊपर भकपटते हुए 
रावण के तीन शक्तियां मारी ॥ १३॥ 
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ताढितो माणिभद्रस्य मुकुटे प्राहरद्रणे । 
तस्य तेन प्रहारेण मुकुर्ट पाइबमागतम्‌ | १४ ॥ 
रावण ने उन शक्तियों के प्रदह्दार से पोड़ित हा, माणिभद्र के 
मुकुठ पर प्रहार किया | उस प्रहार से यक्ष का मुकुद एक छोर 
नीचे गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
ततः प्रभुति यक्षों सौ पाश्वमालिर्भूत्किल । 
तस्मिस्तु विम्मुखीभूते मारिभद्रे महात्मनि । 
५. मिन्हेले ( 
संनादः सुमहान्‌ राजंस्तमिन्शेलेब्यवधंत ॥ १५ ॥ 
उसी समय से वद यत्त “पाश्व॑मोलि ” कदलाने लगा | उस 
महावलवान माणिभद्र के युद्ध से विमुल्ल दाने पर, दे राजन! 
क्ैलास पव॑त पर राक्तसों ने सिंहनाद किया ॥ १५ ॥ 
तते द्रात्प्रददशे धनाध्यक्षों गदाधरः | 
शुक्रप्रौष्ठपदाभ्यां च 'पत्मशइड्समाहतः ॥ १६ ॥ 
इतने में हाथ में गदा लिये कुबेर भी दिखलाई पढ़ें। उनके 
साथ खजाने की रक्ता करने वाले शुक्र और प्रोष्ठद नाम के दे 
मंत्री भी थे । पद्म और शह्ढू नामक दो खजाने के देवता भी उनके 
साथ थे ॥ १६ ॥ 
स दृष्ठा न्लातरं संख्ये शापाद्िश्रष्टः गारवस्‌ | 
उबाच वचन धीमान्युक्त पेतामहे कुले ॥ १७ ॥ 





१ शहुप्रलमावृत:--शह्दु श्मनिध्यमिमानिदेवै संवतः । (गो० ) 
२ विज्नष्टगीरव:--वन्दनादिप्रये।जकज्येष्ट गीरवरद्वित: | ( गो ) 


१७४० उत्तरकागडे 


उन्होंने श्रंपने छोटे भाई उस रावण के देखा जे श्रपने पिता 
के शाप से शावित था तथा जिसने ज्येष्ठ श्राता को प्रणामादि 
करने का शिशचार परित्याण कर दिया था । रावण के देख, 
कुबेर जो ने पितामद-कुतेचित कथनानुसार उससे कद्दा ॥ १७॥ 
यन्मया वार्यमाणस्त्वं नावगच्छसि दुर्मते । 
पश्चादस्य फल प्राप्य ज्ञास्यससे निरयं गतः ॥ १८ ॥ 
हे दुर्मते | मेरे वरजञने पर भी तू नहीं मानता। इसका फल 
पा कर जब तू नरक में जायगा तव तुझे घुक पड़ेगा ॥ १८॥ 
ये हि मेहाद्विषं पीत्वा नावगच्छति दुर्मतिः । 
स तस्य परिणामान्ते जानीते कमणः फलम्‌ ॥१९॥ 
विशेष कर जा दुरवृंद्धि अ्ज्ञान वश विषपान कर लेता है, 
डसको पीछे से उस कर्म का फल प्राप्त होता है श्रथता उसके पीछे 
उस कर्म का फल जान पड़ता है ॥ १६॥ 
देवतानि न नन्दन्ति धमयुक्तेन केनचित्‌ । 
येन त्वमीदशं भाव नीतस्तन्च न बुद्धयसे ॥ २० ॥ 
इन दिनों तू कोई भो ध्च्छा कर्म नहीं कर रहा, इसोसे 
तेरे ऊपर देवता लाग श्रप्रसन्न हें | श्रतः तेरी वुद्धि श्रष्ट दा रही 
है और स्वभाव में ऋरता था रही है| तुझे स्वयं ये वार्ते नहीं जान 
पड़ती ॥ २० ॥ 
मातरं पितरं विप्रमाचाय चावमन्यवे । 
स पश्यति फल तस्य प्रेतराजवशं गतः ॥ २१ ॥ 
जे पुरुष माता पिता, ब्राह्मण और प्राचाय का प्पम्तान 
करता है, वद जव प्रेतराज़ यमराज के वश में पड़ता दे, तब डसे 
झपने किये का फल प्राप्त हाता है ॥ २१॥ 


जे 


हि 
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अभुवे हि शरीरे ये। न करोति तपेज॑नम्‌ । 
स पश्चात्तप्यते मूहो मते। गत्वात्मने गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
जे। इस नाशवान शरीर से तप नहीं करता, वह मूढ़जन मरने 
पर अपने कर्म से प्राप्त अपनी गति के था कर, सन्‍्तापित द्वोता 
है ॥ २२ ॥ 
कस्यचिन्नहि दुब॒ंद्धेश्छन्दता जायते मतिः । 
याहशं कुरुते कमे तादशं फलमश्नुते ॥ २३॥ 
किसी भो दुवुंद्धि जन के श्राप ही श्राप सु्मात नहीं उपजती | 
वह जेसे कर्म करता है बैसा ही उसे फल भी मिलता है ॥ २३ ॥ 
ऋद्धि रूप वलं पुत्रान्वित्तं शरत्वमेव च । 
प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितं पुण्यकरममिः ॥ २४ ॥ 
एवं निरयगामी त्व॑ यस्य ते मतिरीदशी । 
न त्वां समभि भाषिष्येज्सद हत्तेप्वेप निएय: | २५ ॥ 
सब ल्लाग अपने ही पुणयकर्मो से धन, रूप. वल, पुत्र. सम्पत्ति 
और शूरता पाते हैं । किन्तु तू से नरकगामी हे। क्यों।क तेरी 
बुद्धि द्वी ऐसी है । भ्रतः में तुकूसे ्रध्िक वातचीत नहीं करूँगा । 
फणोंकि बुद्धिमानों का सिद्धान्त है कि, मूर्ख के साथ श्रधिक 
वार्ताल्ञाप न करना चाहिये ॥ २७ ॥ २५४ ॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन तस्यामात्या; समाहता: । 
मारीचप्रमुखाः सर्वे विम्रुखा विप्रदुद्वुतु: ॥ २६ ॥ 


यह कद कर, कुबेर ने रावण के मारीचादि मंत्रियों पर ऐसा 
प्रदार किया कि, वे घायत्न दवा, रण छोड़ भाग गये ॥ २६ ॥ 
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ततस्तेन दशग्रीवे। यक्षेन्द्रेण महात्मना । 
गदयाभिहते मूर्थिन न च स्थानात्यकम्पितः ॥ २७ ॥ 
जब मंत्री लेग भाग गये, तव महावलवान कुबेर ज्ञी ने रावण 
के मस्तक पर गदा से प्रहार किया ; किन्तु रावण अपने स्थान से 
चलायमान न हुआ ॥ २७ ॥ 
ततस्तौ राम निम्नन्ता तदान्योन्यं महामृथे । 
न विहला न च श्रान्ता तावुभों यक्षराक्षसों ॥ २८ ॥ 
हे राम | उस समय यक्त और राक्तस दोनों परस्पर प्रहार 
करने लगे | लड़ते लड़ते उन दोनों में से एक भी न ते घबड़ाया 
ही श्र न थक्रा दी ॥ २८ ॥ 
अग्नेयमस्त्र॑ तस्मे स मुमोच धनदस्तदा । 
राक्षसेन्द्रो वारुणेन तदखं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तब कुबेर ने रावण के ऊपर श्रप्नेयास्र चलाया। इसे राक्तस- 
राज़ रावण ने वारुणास्त्र चला कर शान्त कर दिया ॥ २६॥ 
तते मायां प्रविष्टोउसे राक्षसीं राक्ष सेश्वर: । 
रूपाणां शतसाहस्रं विनाशाय चकरार च ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर रावण ने राक्तसी माया फेलायी और कुबेर का 
नाश करने के लिये सेकड़ों दज्ञारों रूप धारण किये॥ ३०॥ 
व्याप्रों बराहे जीमूतः पर्बतः सागरो हुमः । 
यक्षो देत्यख्वरूपी च सेउद्श्यत दशानन; ॥ ३१ ॥ 
रावण उस समय व्याप्र, शूकर, मेघ, पवत, सागर, वृत्ता, 
यक् और देत्य के रूपों में दिखलाई पड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 
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बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न व्वसो ततः | 
प्रतिग्हद्य ततो राम महदख॑ दशाननः । 
जघान मूर्ध्नि धनदं व्याविद्धय महतीं गदाम्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय रावण के इस प्रकार के वहुत से रूप दिखलाई पड़ते 
थे, किन्तु उसका असलो रूप श्रद्वश्य था। हे राम! तदनन्तर 
रायण ने बड़ा भारी श्रत्न ले, कुबेर की वड़ो गदा के विद्ध फिया 
शऔर उनके मस्तक पर प्रह्दार किया ॥ ३२॥ 
एवं स तेनाभिहता विहलः शेणितोक्षितः । 
कृतमूल इवाशेकेा निपपात धनाधिपः ॥ ३३ ॥ 
कुबेर उसके उस प्रद्दार से विहल दे गये औ्रार रक्त की धार 
बद्दाते हुए, जड़ कटे हुए भ्रशाक वृत्त की तरद्ृ प्रथिवी पर धड़ाम 
से गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 
ततः पतद्मादिभिस्तत्र निधिभिः स तदा हृतः । 
धनदेच्छवासितस्तैस्तु वनमानीय नन्दनम्‌ | ३४ ॥ 
तव पद्मादि निधि देवताशों ने कुबेर के उठा कर नन्‍्दनवन 
में पहुँचाया श॥यैर वहाँ उनका सचेत किया ॥ ३७ ॥ 
निर्जि राक्षसेन्द्रस्तं घनदं हृष्टमानसः । 
पुष्पक तस्य जग्राह विमान॑ जयलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार राव्रण ने धनेभश्वर कुबेर का पराजित कर, 
दर्षित.प्न्तःकऋरण से जयचिन्दस्वरूप, उनका पुष्पकविमान छीन 
लिया ॥ ३४॥ 
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काअनस्तम्भसंवीत॑ वैद्य॑मणितेरणम्‌ । 
मुक्ताजालप्रतिच्छन्न॑ सवेकालूफलद्ग॒मम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुष्पक विमान में सेने के खंभे थे और वह पन्नों के तारणों 

से खुशामभित था । मेतियों का उघार उसके ऊपर पड़ा दुपष््रा धथा। 
उसमें ऐसे फलदार वृज्ञ भी थे, जे सब ऋतुझं में फला करते 
थे॥ ३६ ॥ 

मनेजवं कामगमं कामरूपं विहड्भमम्‌ । 

मणिकाश्वनसेपान तप्तकाश्वनवेदिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


मन जेसी उसकी तेज़ चाल थी । वह इच्छानुसार चलने 
बाला, कामरूपोी पत्ती की तरह उड़ने वाला था। उसकी सेने 
की मणियों से जड़ी हुई सीढ़ियाँ थों और सेनने की उसमें बैठक 
बनी हुई थीं ॥ ३७ ॥ 
देवेपवाह्ममक्षय्यं सदा दृष्टिमनःसुखम्‌ । 
बहाश्रय भक्तिचित्रं ब्रह्मणा' परिनिर्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह देवताओं के बैठने योग्य नाशरहित तथा मन ओर नेन्नों 
के खुखदायी था | उसमें बड़ी श्रदूभुत कारीगरी की गयी थी और 
प्रह्मा जी को भ्राज्षा से विश्वकर्मा ने उसे बनाया था ॥ २८ ॥ 
निर्मितं सवंकामेस्तु मनेहरमनुत्तमम्‌ । 
न तु शीतं न चोष्णं च सवतुसुखदं शुभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह विमान समघ्त मनोरथों के पूरा करने वाला श्यौर उपमा 
रहित था। न उसमें विशेष सर्दी थी आर न विशेष गर्मी ही-- 
प्रत्युत वह शुभ विमान व ऋतुशों में खुखदायी था ॥ ३६॥ 
३ ब्रह्मगा--विश्वकमंण! । ( रा» ) 
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स तं राजा समारुह् कामगं वीय॑नि्णितम्‌ । 
जितं त्रिशुुवन मेने दर्पात्सेकात्सुदुमतिः । 
जित्वा वैश्रवर्ण देव॑ं केलासात्समवातरत्‌ ॥ ४० ॥ 
उस प< खबार दे दुर्मति राक्षसराज रावण ने गद॑ं के वश में 
हे पपने मन में निश्चय कर लिया कि, अब मेंने तीनों लेक ज्ञीत 
लिये । रावण, इस प्रकार वैश्रवण ( कुबेर ) के जीत कर, फैलास 
पर्वत से उतर कर नीचे झाया ॥ ४० ॥ 


स्वतेजसा विपुलमवाप्य त॑ जय॑ 
प्रतापवान्विमल किरीट हारवान्‌ | 
रराज वें परमविमानमास्थिते 
निशाचरः सदसि गतो यथाउनलः ॥४१॥ 
इति पश्चद्शः सर्गः ॥ 
प्रतापी राक्तस रावण अपने वल पराक्रम से उस बड़ी भारी 
ज्ञीत का पा कर, विमल किरोट मार हार से शोभायमान हो, 
उत्तम विमान पर सवार हो, वेदीपरस्थित श्रप्नि के समान खसुशी- 
मित हुआ ॥ ४१ ॥ 
उत्तरकायड का पन्द्रहर्वां सगे समाप्त हुप्पा । 
ज+++#६-- 
.. 
घोडशः सगेः 
स जित्वा धनदं राम श्रातर॑ राक्षसाधिपः । 
महासेनप्रसूर्ति तद्ययों शरवर्ण महत्‌ ॥ १ ॥ 
घा० रा० उ०--१० 
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है राम ! रावण धपने भाई कुबेर क्रो इस तरह जीत कर, 
वद स्वामिक्रारतिक के उत्पक्तिष्यान, सरदरी के जंगल में घुस 
गया ॥ १ ॥ 


अथापश्यहशग्रीवे रोक्‍्मं शरवरणणं महत्‌ । 
गभस्तिजालसंवीतं द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ जा, उसने देखा कि, वद सेाने की सरदरी का वन बड़ा 
विचित्र दे और किरणों से युक्त पक्र दूसरे खुय॑ की तरद् चमत्रमा 
रहा है ॥ २॥ 
स पर्वतं समारुद् कश्विद्रम्य वनान्तरम्‌ । 
प्रेक्षते पुष्पक तत्र राम विष्टम्थितं तदा ॥ ३ ॥ 
दे राम ! डस रमणोय वनयुक्त पर्वत पर चढ़ कर, रावण ने 
देखा कि, व्दाँ पुष्पक विमान की गति रुक गयी है॥ ३ ॥ 
विएवब्धं किमिदं कस्पान्नागमत्कामगं कृतम्‌ । 
अचिन्तयद्राक्षसेन्द्रः सचिवेस्तेः समाहतः ॥। ४ ॥ 
किन्निमित्तं चेच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकम्‌ । 
पर्व तस्ये।परिष्ठस्थ करमेंद कस्यचिद्धवेत्‌ | ५ ॥ 


45. 4> 


तब तो रात्तसराज्ञ रावण वड़ा विस्मित दुष्परा और विचारने 
लगा कि, यह विमान ते कामगाप्री है, तिस पर भी यह प्मागे 
क्यों नहीं वढ़ता ->इसका कारण क्या है? वह श्रपने मंत्रियों के 
साथ परामर्श कर कहने लगा कि, यह विमान श्रभी तक तो मेरी 
इच्छा के अनुसार चला श्याता था, पर शव नहीं चलता-सेा 
इसका फ्या कारण है? मेरी जान में तो इस पव॑त पर रहने वाल्ने 
किसी का यह काम है ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
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तते5्त्रवीत्तदा राम मारीचा बुद्धिकाविदः । 
नेद॑ निष्कारणं राजन्पुष्पक यज्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
अथवा पुष्पकमिदं धनदान्नान्यवाहनम्‌ । 
अते निस्पन्दमभवद्धनाध्यक्षविनाकृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे राम ! तव बुद्धिमान मारोच ने कटा कि, हे राजन ! विना 
किसी कारण के ते यद रुक नदीं सकता । सम्भव है यह कुबेर 
का छोड़ दूसरे के न के जा सकता दो ।| इसी कारण से इसकी 
चाल रुक गयी दवा ॥ $ ॥ ७॥ 
इति वाक्‍्यान्तरे तस्य कराल; ऋष्णपिज्ञलः । 
बामने विकटे मुण्डी नन्‍दी हखभुजे बली ॥ ८ ॥ 
ततः पाश्व॑म्रुपागम्य भवस्याजुचरेउत्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरों बचश्रेदं राक्षसेन्द्रभशह्लितः ॥ ९ ॥ 
इधर रावणादि इस प्रकार विचार कर दी रहे थे कि, भ्रति 


कराल रूप, काले पोौले रंगों वाले, वहुत छोटे डीलडोल के 
नन्दीश्वर देख पड़े । वे बड़े विकट थे, मूँ ड़ मुँड़ाये थे ओर छेाटो 


4५ 


छेटी उनकी भुजाएँ थीं। वे भगवान्‌ शिव की सेवा में सदा लगे 
रहते थे । उन्होंने रावण फे निकट जा कर निर्भीक हा उससे 
कहा ॥ ८५॥ ६ 

निवर्तस्व दशग्रीव शैले क्रीडति शक्कूरः । 

| ५ . 

सुपणनागयक्षाणा देवगन्धवर क्षसाम्‌ ।। १०॥ 

सर्वेपामेव भूतानामगम्यः पर्बतः कृतः । 

इति नन्दिवचः श्रुत्वा क्रोधात्कम्पितकुण्डलः ॥११॥ 
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रोषाचु ताम्रनयनः पुष्पकादवरुद्म सः । 
कायं शज्लर इत्युक्त्ता शैलमूलमुुपागतः ॥ १२ ॥ 
है दशग्रीव | शिव जी यहाँ क्रीडा कर रहे हैं | झतः तू यहाँ 
से चला जा। गरुड़, नाग, यक्त, देवता, गन्धर्त औ्रर राक्तस कोई 
भी जीवधारी इस पव॑त पर नहीं जा सकता, नन्दि के इन वचनों 
के खुन रावण मारे क्रोध के प्राग वबूला है गया, उसके नेत्र लाल 
दे गये | वह अपने कुण्डलों के। द्विलाता दुआ पुष्पक विमान से 
उतर पड़ा और यह कद्दता हुआ्रा कि, “ यह कौन शह्ढुर हैं? पहाड़ 
के नीचे श्राया ॥ ९० ॥ ११॥ १२॥ 
से।अ्पश्यन्नन्दिनं तत्र देवस्थाद्रतः स्थितम्‌ । 
दीप शुलमवष्टभ्य द्वितीयमिव शझ्नरम्‌ ॥ १३ ॥ 
रावण ने देखा कि, वहाँ नन्‍दी चमचमाता शूल उठाये दूसरे 
मद्दादेव की तरह शह्वुर जी के निकट ही खड़े हैं ॥ १३॥ 
तं दृष्टा वानरमुखमवज्ञाय स राक्षस! । 
प्रहासं मुमुचे तत्र सतेय इव तोयदः ॥ १४ ॥ 
वानर जैसा नन्‍्दीश्वर का पुख देख, रावण उनका श्रपमान 
करता हुआ, ध्यट्टटास कर ऐसा हँसा, मानों वादल गरजता 
हा ॥ १४॥ 
त॑ क्रुद्धों भगवान्नन्दी शड्डूरस्यापरा तनुः । 
अब्नवीत्तत्र तद्रक्षे दशाननमुपस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


शिव जी की सात्तात्‌ दूसरी सूर्ति नन्‍्दीश्वर, रावण के हँसते 
देख, बड़े कुषित हुए पग्रौर वहाँ उपस्यित रावण से बेल्ले ॥ १४ ॥ 
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यस्माद्वानररूपं मामवज्ञाय दशानन । 
अशनीपातसझ्टाशमपहासम्पमुक्तवान ॥ १६॥ 


है दशानन ! मेरे वानर रूप को अवज्ञा कर, तज्ञाघात के समान 
तूने जे। ध्यट्वदास किया है ॥ १६ ॥ 


तस्पान्मद्वीयसंयुक्ता मद्रपसमतेजसः । 
उत्पत्स्यन्ति बधार्थ हि कुलस्य तव वानरा; ॥ १७॥ 
से मेरे समान पराक्रमी और तुल्य रूप वाले श्रौर तेजस्वी 
चानर तेरे घंश का मूल्ते।उड्रेद करने के लिये उत्पन्न होंगे ॥ १७॥ 
नखदंष्ट्रायुधा: करा मनःसम्पातरंहसः | 
युद्धोन्‍्मत्ता बलेद्रिक्ताः शैला इव विसर्पिणः ॥ १८ ॥ 
वे नखों और दांतों के श्रायुध वनाये हुए वानर, मन की तरह 
शीघ्रगामो, रणेनन्‍्मत्त, पर्वत की तरह विशाल शरीरधारी और 
बलवान होंगे ॥ १८॥ 
ते तब प्रवर्ल ?दर्पमुत्सेधं' च पृथग्विधम्‌ । 
व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यसुतस्य च ॥ १५ ॥ 
_ तेरे इस प्रबल अहड्डार श्रौर शारीरिक वल के घमंड का 
वे द्वी दूर करेंगे। वे तरा द्वी नहीं ; वल्कि तेरे मंत्रियों क्रोर पुत्रों का 
मी द॒र्प खर्च करेंगे ॥ १६ ॥ 
किंल्िदानीं मया शक्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर । 
न हन्तव्ये हतस्त्वं हि पूबमेव ख्वकरममिः ॥२०॥ 





१ दर्प:--आन्तरः: । ( रा० ) २ उत्सेघ:--शारीरः । ( रा० ) 
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दे राक्षस ! यद्यपि में तुक्े इसो समय मार डालता, तथापि 
में तुक्के मारना नहीं चाहता क़्मोंकि तू अपने बुरे कर्मो से पहिल्ले 
ही मर चुका है। मरे के मारना उचित नहीं ॥ २० ॥ 
इस्युदीरितवाक्ये तु देवे तस्मिन्महात्मनि । 
देवदुन्दुभया नेदुः पष्पटृष्टिथ खाच्च्युता ॥ २१ । 
महात्मा नन्दोध्वर ने ज्योंही ये -चच्नन कहे, त्योंही देवताश्ों ने 
नगाड़े वजाये ओर श्राकाश से फूल्मों की वर्षा दुई॥ २१॥ 
अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महावलः । 
पवत॑ तु समासाद वाक्यमाह दशानन; ॥ २२ ॥ 
मद्दावलवान रावण नन्‍्दीश्वर के इस शाप की कुछ भी परवाह 
न कर झोर पर्वत के निकट जा ये वचन बाला ॥ २२॥ 
पृष्पकस्य गतिरिछन्ना यत्कृते मम गच्छतः । 
तमिमं शैलमुन्मूल करोमि तव गेापते! ॥ २३॥ 
हे बृषभपते रुद्र ! तुम्हारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक 
विमान की चाल वंद हा गयो है, डसे मैं डखाड़ कर फेंके देता 
हैं ॥ २२ ॥ 
केन प्रभावेण भवे नित्य॑ क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


शिष शिस वलवूते पर नित्य राजाप्यों की तरह क्रीड़ा किया 
करते हैं ? क्या उनके यद नहीं मालूम कि, उनके लिये भय का 





१ गोपते--द्दे वृषभपते रुद्र । ( गो० ) 
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कारण उपस्थित है। यह ता उनके जान द्वी लेना उचित है (प्रथवा 
यह वात मुझे उनके जना देना आवश्यक है ) ॥ २४ ॥ 
एवमुकत्वा तते राम शुजान्विश्षिप्य पर्वते । 
तेलयामास त॑ #शीघ्रं स शेल; समक्रम्पत ॥ २५ ॥ 
है राम | यह कद कर, दशानन ने तुरन्त अपनी भुजाएँ पर्वत 
के नीचे घुसेड़ दीं श्लोर वह पर्वत का उठाने लगा | तब वह पर्वत 
काँपने लगा श्रथवा दिला ॥ २५॥ 
चालनात्पब॑तस्येव गणा देवस्य कम्पिताः । 
चचाल पाबती चापि तदाहिलष्टा महेश्वर्म्‌ू || २६ ॥ 
पर्षत के दिलने से मद्ादेव जो के समस्त गण काँप गये । पार्षती 
जी भी घवड़ा ऋर महादेव जी के शरीर से लिपट गयीं ॥ २६ ॥ 
तते। राम महादेवे। देवानां प्रवरे हर: । 
पादागुरुष्ठेन त॑ शै्ं पीडयामास लीलया ॥ २७ ॥ 
दे राम ! तव ता देवताओं में श्रतिश्रेष्ठ महादेव जी ने बिना 
किसी प्रयास के प्यपने पैर के झअगूठे से उस पर्वत के दवा 
दिया ॥ २७॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य शैलस्तंभेपमा भ्ुजा: | 
विस्मिताश्वाभव॑स्तत्र सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २८ ॥ 
पर्वत के दबाते दी रावग की खंभों की तरह खुवाएँ, ज्ञा उस 
पर्वत के नीचे थीं, पिचने लगीं | यह देख दशग्नीव के मंत्रिगण 
विस्मित दुए ॥ २८॥ 





० पाठास्तरे--'' शैल घ शैलः "१ । 
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रक्षसा तेन रोषाच् भुजानां पीडनात्तया | 
मुक्तो विरावः सहसा त्रेलेक्यं येन कम्पितम्‌ ॥२९॥ 
तब क्रोध से तथा भुज़ाशों के विचने से दशप्रीव इतनी 
ज्ञोर से चिल्लाया कि, उसके उस चीत्कार से तीनों क्लाक थर्स 
उठे ॥ २६॥ 
मेनिरे वज्ञ निप्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । 
तदा वर्त्मसु चलिता देवा इन्द्रपुरागमा! ॥ ३० ॥ 
दुशानन के मंत्रियों ने इस शच्द के। खुन कर समझता कि, मानों 
प्रलयकाल में वज्धपात द्वोने जेसा शब्द दुआ । इन्द्रादि देवता 
झपने मार्ग से तिचलित दो गये ॥ ३० ॥ 
समुद्राश्रापि संक्षुब्धाश्वल्िताश्रापि पता: । 
यक्षा विद्याधरा: सिद्धा; क्रिमेतदिति चानब्रुबन्‌ ॥३१॥ 
सपरुद्र खलबला उठा और पर्वत काँप उठे। यक्ष, विद्याघर 
ग,्रौर सिद्ध विस्मित हो कहने लगे--' यह क्या हुआ ?”' ॥ ३१ ॥ 
तेषयस्व॒ महादेवं नीलऊण्ठम्रुमापतिम्‌ । 
तमते शरण नान्‍्यं पश्यामे5त्र दशानन || ३२॥ 
दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा -हें दृशानन ! तुम उमापति 
नीलकगशणठ मद्ादेव के (स्तुति द्वारा) प्रसन्न करो। विना उनके 
यहाँ तुम्दारी रक्ता का प्रन्‍्य केई उपाय हमें नहीं छूक पड़ता ॥३२॥ 
स्तुतिभिः प्रणतों भूत्वा तमेव शरणं व्रज । 
क्रपालु! शह्ज रस्तुप्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥| ३३ ॥ 
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तुम नम्न हे। कर उनकी स्तुति करे (ध्यथवा उनके सामने 
गिड़गिड़ाध्यो ) और उनके शरण में ज्ञाओ। महादेव जी बड़े 
छपालु हैं| वे सनन्‍्तुए हे कर तुम पर प्रसन्न हा जाँयगे ॥ ३३ ॥ 
एबमुक्तस्तदामात्येस्तु्टाय हृपभध्वजम्‌ । 
सामभिविं विधैः स्तोत्रे; प्रणम्य स दशानन | 
संवत्सरसहस्र॑ तु रुदते रक्षसे गतम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार को मंत्रियों को वार्तें छुन, दशानन ने शिव जी का 
प्रणाम किया और सामवरेद्‌ के विविध मंत्रों से वह उनकी स्तुति 
करने लगा । ज्ञव इस प्रकार रोते और गिड़गिड्ासे उसे एक 
हज़ार वर्ष वीत गये ॥ ३७ ॥ 
तत; प्रीतो महादेव: शैलाग्रे विष्ठितं प्रभु! । 
म्ुक्‍त्वा चास्य भ्ुुजञान्‌ राम प्राह वाक्यं दशाननम्‌ ॥३५॥ 
तव उस शैल पर बिद्दार करते हुए धोमद्ादेव जी रावण से 
सन्‍्तुष्ट हुए । उन्होंने उस पर्वत के नोचे से उसे श्रपनी भ्रुज्ञाए 
निकाल लेने दीं ग्रार दे राम | तब वे द्शानन से वेल्ले ॥ ३५ ॥ 
प्रीतोस्मि तब वीरस्य शैटीयांच दशानन | 
शैलाक्रान्तेन ये मुक्तस्त्वयारावः सुदारुण; ॥३६॥ 
यस्पाछ्ोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌ । 
तस्मात्त्व॑ रावणा नाम नाम्ना राजन्भविष्यसि ॥३७॥ 
हे वीर दशानन ! में तेरो वोरता से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। हे 
राजन ! पर्वत की दाव से भुजाओों के विचने पर तूने चीत्कार 
किया और उसके उुन तीनों लेक धर्सा उठे। श्रतः शआज्ञ से तेरा 
नाम रावण होगा ॥ ३६ ॥ ६७ ॥ 
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देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले । 
एवं त्वामभिधास्यन्ति रावण छोकरावणम्‌॥ रे८ ॥ 
देवता, मनुष्य, यत्त तथा श्रन्य प्राणी जे प्रथिवी पर हैं, वे 
सव तुकके ले।गों का रुताने वाला रावण ऋह कर पुकारेंगे ॥३८॥ 
गच्छ पालस्त्य विश्रव्धं पथा येन त्वमिच्छसि । 
मया चैवाभ्यनुज्ञातो राक्षसाध्रिप गम्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दे पुलस्त्यनन्दन ! श्रव॒ तुम जिस रास्ते से ज्ञाना चांदते दो 
उससे निर्भय हे। चले जागो | में तुमको शध्ाज्षा देता हैँ । दे राक्तल- 
नाथ ! श्रव तुम जहाँ जाना चाहते दा जाओ। ॥ ३६॥ 
एवमुक्तस्तु लड्कंशः शम्भुना स्वयमत्रवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः ॥ ४० ॥ 
जव श्रीमहादेव जी ने इस प्रकार कद्दा, तव लड्ढेश्बर रावण 
कहने लगा-दे मद्दादेव ! आप भेरे ऊपर प्रमन्न दें ता में जे चर 
माँगता हूँ, से दीजिये ॥ ४० ॥ 
अवध्यत्व॑ मया प्राप्त देवगन्धवंदानवैः । 
धर तल 5 
राक्षसेगुद्यकनागेर्ये चानये वलबत्तरा; | ४१ ॥ 
द्वे प्रभा ! देवताग्रों, गन्धर्वो, दानवों, राक्तयों, गुह्मकों, नागों 
से तथा प्यन्य बलवान प्रागधारियरों से तो में अववच्य हैं दी, शर्थात्‌ 
इनमें से मुझे कोई नहीं मार सकता ॥ ४१ ॥ 
मानुषान्न गणे देव स्वल्पास्ते मण सम्पताः । 
दीर्घमायुश्र मे प्राप्त ब्रह्मणख्रिपुरान्तक । 
वाड्छितं चायुषः शेष शख्त्र॑ त्वं च प्रयच्छ मे ॥ ४२ ॥ 
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और मनुष्यों के में कुछ गिनता हो नहीं | हे जिपुरान्तक ! 
ब्रह्मा जी से में टीर्घायु भी प्राप्त कर चुका हैं । अव जे मेरी ध्ायु 
शेष रह गयी दै वद मेरे किसी भी कर्म से नए्ट न हो। इसके 
श्रतिरिक्त श्राप मुझे ए[क शस्त्र भी दीजिये ॥ ४२॥ 
एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शह्लरः । 
ददौ खज्नं मशादीप्र॑ं चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्ञव रावगा ने इस प्रकार श्रोमहादेव जो से कहा, तब श्रीमहा- 
देख ज्ञी ने चन्द्रहास नाम को एक चमचमाती तलवार रावण 
के दो ॥ ७३॥ 
आयुपश्चावशेषं च ददों भूतपतिस्तदा ॥ ४४ ॥ 
तथा भूतनाथ श्रीमहादेव जी ने ( रावगा के प्राथंनानुसार ) 
उसे शेष श्रायु भी दी ॥ ४४ ॥ 
दत्वावाच ततः शम्भुर्नावज्ेयमिदं त्वया । 
अवज्ञातं यदि हि ते मामेत्रेष्यत्यसंशयः || ४५ ॥ 
इस प्रकार तलवार और वर दे कर श्रीमहादेव जी बाले कि 
है रावण ! इस तलवार का कभी श्नादर मत करना। यदि 
अनाद्र किया ते यह तलवार मेरें पास चती श्यायेगी । इसर्मे 
कुछ भी संशय नहीं दे ॥ 3५ ॥ 
एवं महेश्वरेणेव कृतनामा स रावण: । 
अभिवाद्य महादेवमारुरेहाथ पुष्पकम्‌ ॥ ४६ | 
श्रीमदादेव जी से इस प्रकार प्मपना “रावण ” जाम धरा 
कर और उनके प्रणाम कर, दशग्रीव पुष्फक विमान पर सवार 
दुष्पा ॥ ४६ ॥ 
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ततो महीतर्लं राम पर्यक्रामत रावण: । 
क्षत्रियान्सुमहावीर्यान्वाधमानस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 
है राम ! तदननन्‍्तर रावगा प्रथ्रिवीतल पर घूम कर बड़े बड़े 
बलवान और पराक्रपी ज्षत्रियों के सताने लगा ॥ ४७॥ 
केचित्तेजस्विनः शूराः क्षत्रिया युद्धदुमंदाः 
तच्छासनमकुवन्तो विनेशुः सपरिच्छदा। ॥ ४८ ॥ 
कितने दी तेन्नस्वी, श्रबीर और युद्ध में दुर्मद क्षत्रिय डलकी 
श्याज्ञा न मानने के कारण सपरिवार मारे गये ॥ ४८ ॥ 
अपरेदुजयं रक्षो जानन्तः प्राज्ञसम्मताः । 
निताः सम इत्यभाषन्त राक्षसं बलदर्पितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षे।ड॒शः सर्गः ॥ 
अन्य चतुर एवं समकदार राजाओं ने बलगवित रावण 
के दुर्जेय जान कर, उससे ध्यपनी द्वार मान ली ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकागड का सेलहसयाँ सर्ग पुरा हुआ । 
लश्ध-- 
सप्तदशः सर्गः 
सन मम 
अथ राजन्महावाहुर्विचरन्पृथिवी तले । 
हिमवद्वनमासाद परिचक्राम रावण; ॥ १ ॥ 


हे राम ! यद्द महाबली रायगणा इस प्रकार घूमता फिरता एक 
दिन हिमालय के वन में पहुँचा ओर वहाँ घूमने लगा ॥ १॥ 
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तत्रापश्यत्स वै कन्यां कृष्णजिनजटाधराम्‌ । 
'आर्षेण विधिना युक्तां दीप्यन्ती देवतामिव ॥ २॥ 
वहाँ उसने एक कन्या देखो जे सुगवर्म धारण किये हुए थी, 
तपेनुष्ठान में निरत थी श्रौर सात्तात्‌ देवकन्या के समान 
देदीप्यमान थी ॥ २ ॥ 
स दृष्ठा रूपसम्पन्नां कन्यां तां सुमहात्रताम्‌ | 
काममेहपरीतात्मा पप्रच्छ प्रहसन्रिव ॥ ३॥ 
डस खसुन्दरी और महावत करने वाली कन्या के देख, रावण 
ने कामदेव से पीड़ित द्वी, मुलफ््या कर उससे पूछा ॥ ३ ॥ 
किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्ध यौवनस्य ते । 
न हि युक्ता तवैतस्य रूपस्येवं प्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
दे भद्ने | इस समय तुम जे। कर्म कर रही है, वह ते तुम्दारी 
इस जवानो के विरुद्ध है| विशेष - कर यह प्राचरण तुम्हारे इस 
रूप के येम्य नहीं है ॥ ४ ॥ 
रूप तेडनुपमं भीरु कामोन्मादकरं दृणाम्‌ | 
न युक्त तपसि स्थातुं निर्गतो षेप निर्णय: ॥ ५॥ 


हे भोरु ! तुम्दारा यह सौन्दर्य तो मनुध्यों के कामेन्मत्त करने 
वाला है| पध्यत: यह उचित नहीं ज्ञान पड़ता कि, तुम तप करेो। 
श्रतः तुम धपपने इस तप करने के निश्चय का ध्यर्थात्‌ सड्डुल्प का 
त्याग दो ॥ ४ ॥ 








4 श्रार्षेण विधिना--तपोनुष्ठानेन । ( गो? ) 
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कस्यासि किमिदं भद्दे कश्व भर्ता वरानने । 
येन सम्भुज्यसे भीरु स नरः पुण्यभाग्भुवि ॥ ६ ॥ 
दे भद्रे ! तुम किस की वेटी हो ? यद्द क्या कर रहो द्वो? हे 
वरानने ! तुम्दारा पति कान है? दे भीरु ! तुम्हारे साथ जे 
सम्भाग करता द्वोगा वह पुरुष इल प्रथिवोतत्न पर बड़ा पुणयवान 
हागा॥ ६ ॥ 
हु ९ 5 
पृच्छतः शंस मे सब कस्य हेताः परिश्रम: । 
एयमुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी ॥ ७॥ 
अब्रवीद्विधिवत्कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । 
कुशध्वजा नाम पिता ब्रह्मर्षिरमितप्रभः । 
बृहस्पतिसुतः श्रीमान्वुद्धया तुल्ये। बृहस्पते! ॥८॥ 
में तुकले पूछता ६ई। समस्त कृत्तान्त तू बतला कि, 
किसके लिये यद इतना परिश्रम कर रहो है ? जव रावण ने उससे 
इस प्रकार पूछा, तव वह यशधप्विनी एवं तपसप्विनी कन्या रावण 
का विधिवत्‌ ञआतिथ्य कर बाली-वबृदस्पति के पुत्र बुद्धि में 
बदस्पति जी दी के समान, अ्भित प्रभावन्‌ कुशध्चज् नामक ब्रह्मषि 
मेरे विता हें ॥ ७ ॥ ५॥ 
तस्याहं कुबंतो नित्य॑ वेदाभ्यासं महात्मनः 
सम्भूता वाडन्मयी कन्या नाम्ना वेदबती स्मृता ॥९॥ 
वे मद्दात्मा नित्य ही वेदाभ्यास करते थे। में उन्दोंकी वाणी 
रूप कन्या हैँ | मेरा नाम वेदवती है ॥ ६ ॥ 
ततो देवा: सगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । 
ते चापि गत्वा पितरं वरणं रोचयन्ति मे ॥१०॥ 
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देवता, गन्धरव, यक्त, रात्तस और नाग मेरे पिता के पास जा 
कर, मेरे साथ विवाद करने की प्रार्थना करते ॥ १० ॥ 
न चर्मां स पिता तेभ्ये दत्तवान्‌ राक्षसेश्वर । 
कारण तद्ददिष्यामि निशामय महाभुज ॥ ११॥ 
परन्तु हे राक्तसेश्वर ! पिता ज्ञी ने उन लोगों के साथ मेरा 
विवाह न किया । हे महावीर ! इसका कारण में कहती हूँ, तुम 
खुनो ॥ ११॥ 
पितुस्तु मम जामाता विष्णु; किल सुरेश्वरः । 
अभिप्रेतद्धिलेकेशस्तस्मान्नान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चादते थे कि, उनके जामाता सुरेश्वर विभए हैं। | 
अतः वे दुसरे के साथ मेरा विद्राद करना नहीं चादते थे ॥ १२॥ 
दातुमिच्छति तस्मे तु तच्छुत्वा बलदर्पितः । 
शम्भुर्नाम ततों राजा देत्यानां कुपितो5भवत्‌ ॥ ३॥ 
जब विता ने विष्छु के साथ मेरा विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की ; तव यह वात खुन कर वलगर्वित दैस्येन्द्र शम्भु बड़ा 
कुषित हुआ ॥ १३ ॥ 
तेन रात्रौ शयाने। मे पिता पापेन हिंसितः || १४॥ 
और एक दिन रात में जब मेरे कविता से रहें थे, तब उस 
पापी ने प्मा कर सेते में ही उनका मार डाला ॥ २४ ॥ 
ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुमम । 
परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा इत्यवाइनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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तब मेरी मद्यामागा माता ने दुखो दो पिता की लेथ के साथ 
लिपट कर अप्नि में प्रधेश किया ॥ १५ ॥ 
ततो मनेरथ॑ं सत्य पितुर्नारायणं प्रति । 
करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्दहे ॥ १६ ॥ 
तब मैंने सेचा कि नारायण के विषय में मेरे पिता का जा 
सह्ुुढ्प था, उसे मैं पूरा करूँ। यही विचार कर में हृदय से उसी 
काम को पूरा करने में लगी हैँ ॥ १६ ॥ 
इति प्रतिज्ञामारुद्य चरामि विपुलं तपः | 
एतत्ते सबमाख्यातं मया राक्षसपुद्भधब ॥ १७ ॥ 
दे राक्षिश्वर ! इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही में यद्द कठोर तप 
कर रही हूं । जे असत्ती वात थी से मेंने तुमसे कद दी ॥ १७॥ 
नारायणो मम पतिन त्वन्यः पुरुषोत्तमात्‌ ! 
आश्रये नियम थार नारायणपरीप्सया ॥ १८ ॥ 
झीनाराधण जी मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम का छोड़ श्र 
केई मेरा पति नहीं हो सकता | शध्यतः श्रीनारायण के श्पना पति 
बनाने के लिये में यद्द घेर तप कर रही हूँ ॥ १८॥ 
विज्ञातस्त्वं हि मे राजन्गच्छ पैलस्त्यनन्दन | 
जानामि तपसा सर्व त्रेलेक्ये यद्धि बर्तते ॥ १९ ॥ 
दे राजन ! मेंने तुमको जान लिया कि, तुम पौलस्त्यनन्दन 


दा । भ्रव तुम यहाँ से चले जाओ। में श्मपने तपेवल्न से तीनों 
ल्ोकों में जे कुछ द् रद्दा है सा सव जानती हूँ॥ १६॥ 
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साब्रवीद्रावणों भूयस्तां कन्या सुमहात्रताम्‌ । 
अवरुह्म विमानाग्रात्कन्दर्पशरपीडितः ॥| २० ॥ 


यह सुन कर कामवबाणा से पीड़ित रावण विमान से उतर 
कर, महात्रत धारण किये हुए उस्च कन्या से ऋदने लगा ॥ २० ॥ 


अवलिप्ताउसि सुओणि यस्यास्ते मतिरीहशी । 
टद्धानां मगशावाक्षि श्राजते पुण्यसअआ्यः || २१ ॥ 
दे खुभाणि ! तुके अपने रूप का गव है, इसीसे तू नहीं ज्ञानती 

कि तुझे क्या करना चाहिये, क्या नहीं, और इसोीसे तेरी ऐसी वुद्धि 
द्वो रदो है | दे सगशावात्ति ! तपस्थादि पुणयप्रद्‌ कार्यों का करना 
घुढ़ापे में प्नच्छा लगता है ॥ २१॥ 

त्व॑ सबवंगुणसम्पन्ना नाईसे वक्तुमीदशम्‌ । 

त्रेलेक्यसुन्दरी भीरु यौवन तेडतिवतते ॥ २२॥ 


तू तो सर्वंगुणसम्पन्न है । तुमे ऐसा कहना नहीं सेहता । तू 
ते ज्रेज्नाक्यखुन्दरो है। दे भोरु) तेरी यह जवानी निकली जा रही 
है ॥ २२॥ 
अईं लक्लापतिर्भद्रें दशग्रीव इति श्रुतः। 
तस्य मे भवभार्या त्व॑ भुंक्व भेगान्यथासुखम्‌ ॥२३॥ 
दे भद्दे ! मैं ल्भेभ्वर दशग्रीव हूँ । तू मेरी भार्या वन जा प्यार 
यथेष्ट खुल्ों के भागा कर ॥ २३ ॥ 
कश्वतावदसी य॑ त्व॑ विष्णुरित्यभिभाषसे । 
वीर्येण तपसा चेव भेगेन च बलेन च | 


स मया ने समे भद्रे यं त्व॑ कामयसे5्ड़्ने ॥ २४ ॥ 
घा० रा० उ०--११ 
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हे भद्रे ! वह विथएु कान है, जिसका तूने वर्णान किया है। 
जिसके तू चाह रही है वह कोई क्यों न हे। ; किन्तु वह पराक्रम, 
तप, भाग, और बल में मेरे समान कभी नहीं हे! सकता ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु वेदवत्यथ सा ब्रवीत्‌ । 
मा मेवर्मिति सा कन्या तम्न॒ुवाच निशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्ञव रावगा ने इस प्रकार कहा, तव बेदवतों ने उससे कहा-- 
तुम विष के विषय में ऐसा मत कद्दा ॥ २५ ॥ 


त्रेलेक्याधिप्ति विष्णुं सबेलेक नमस्कृतम्‌ । 
त्वहते राक्षसेन्द्रान्य/ः का5्वमन्येत बुद्धिमान ॥ २६ ॥ 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु जैलाक्याधिपति हैं श,्रर सव के पूज्य 
हैं। तुम्हारे सिवाय दूसरा श्रोर कान बुद्धिमान दागा, जे उनका 
इस प्रक्रार अ्रपप्रान क गा ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः । 
मूधजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामशत्‌ ॥ २७॥ 
वेद्वती के इन वचनों के खुन, रावण ने अपने हाथ से उसकी 
चेाटी पकड़ी ॥ २७ ॥ 
ततो वेदवती क्रुद्धा केशान्हस्तेन साच्छिनत्‌ । 
५. 
असिभूत्वा करस्तस्याः केशांरिछन्नास्तदा करोत्‌ ॥२८॥ 
इस पर वेदवती ने क्रोध में भर झपने हाथ से झपने वाल 
काट डात्ते । क्योंकि उस समय उसका हाथ तलघार रूप द्वा गया 
था ॥ २८ ॥ 
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सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम्‌ । 
उवाचा्धि समाधाय मरणाय कृतत्वरा | २९ ॥ 
वेदवतो क्रोध्र ले जलतो हुई और मरने के लिये आतुर 
देने के कारण आग जला, रावण के भस्म करतो हुई सतरी 
बाली ॥ २६ ॥ 
धर्षितायास्त्वया3नाये न मे जीवितमिष्यते । 
रक्षस्तस्मात्मवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम््‌ ॥ ३० ॥ 
श्ररे नीच ! तुने मेरा अग स्पर्श किया है, प्यतः मैं श्राव जीना 
नहीं चाहती और में भव तेरे सामने ही अपन में प्रवेश करतो 
हैं ॥ ३० ॥ 
यस्माक्तु धर्षिता चाह त्वया पापात्मना बने | 
तस्मात्तव वधाथ हि समुत्पत्स्यत्य ' पुनः ॥ ३१॥ 
तेने पापात्मा दा कर मेरे केशों के स्पर्श कर वन में 
मुक्कका श्रपमानित किया। अतः तेरा वध करने के लिये मैं पुनः 
उत्पन्न दाऊंगी ॥ ३१॥ 
नहिं शक्‍्यः ख््रिया हन्तुं पुरुषा पाप निश्चयः | 
शापे त्वयि मयेत्रष्टे तपसश्र व्यये भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


क्योंकि पापी पुरुष का मारना स्त्रियों के षश को बात 
नहीं है। यदि में तुक्के शाप दूँ, ता मेरी तपस्या की हानि देती 
है ॥३२॥ 


यदि त्वस्ति मया किश्ित्कृतं द्चं हुत॑ तथा | 
वस्मात्त्ययेनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः सुता ॥३३॥ 
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84६६४ कुछ खुछुत किया हो या दान दिया द्वो या होम किया 
है, ते में किसी धर्मात्मा के घर में अयेनिज्ञा जन्म लूँ ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्त्वा प्रविष्टा सा ज्वलितं जातवेदसम्‌ । 
पपात च दिवे दिव्या पुष्पह्ृष्टि! समन्‍्ततः ॥३४॥ 
यह कह कर, वेदवती घधकती हुई प्माग में कूद पड़ी । उस 
समय उस चिता के चारों शोर ध्याकाश से दिव्य पुष्पों की बू्टि 
हुई ॥ ३४ ॥ 
सेपा जनकराजस्य प्रसृता तनया प्रभो । 
तव भार्या महाबाहो विष्णुस्त्वं हि सनातन; ॥३५॥ 
हे प्रभा ! वद्दी वेदवती जनकराज़ के घर कन्या रूप से उत्पन्न 
है। कर, तुम्दारी भार्या हुई है। दे मद्ावादे ! तुम भो वे ही सनातन 
विष्णु भगवान्‌ दा ॥ ३५ ॥ 
पूर्व क्रोधहतः शत्रुय॑यासै निहतस्तया । 
उपाश्रयित्वा शैलाभस्तव वीये ममानुषम्‌ ॥ २६ ॥ 
बेदवती तो श्रपने क्रोध से रावण के मार द्वी चुकी थी। प्यव 
तुम्दारे प्रल्लैकिक वल के सद्दारे अपने उस पर्वत के समान शत्रु का 
चेद्वती ने नाश द्वी कर दिया ॥ ३६ ॥ 
एवमेपा महाभागा मर्त्येंपूत्पत्स्यते पुनः । 
प्षेत्रे हल मुखेत्कृष्टे वेद्रामश्रिशिखेपमा ॥ रे७ ॥ 
यह मदह्याभागा बेद्वती वेदी के वीच छ्थित अप्निशिखा के 
तुल्प, पाने धाले कढप में हल की नोंक से जेते हुए ल्लेत में इस 
प्रकार पुनः उत्पन्न दागी ॥ रे७ ॥ 
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एपा वेदवती नाम पूवमासीत्कृते युगे । 
त्रेतायुगमनुप्राप्य वधाथ तस्य रक्षसः । 
उत्पन्ना मैथिल कुले जनकस्य महात्मनः ॥ रे८ ॥ 
इति सप्तदशः सगेः ॥ 
है राजन ! यह पहले सत्ययुग में वेदवदी के नाम से विख्यात 
थी । ध्व यही जता में राक्तसों के कुल का संहार करने के लिये 
मैथिलकुल में महात्मा जनक के यहाँ उत्पन्न हुई है ॥ रेप ॥ 
उत्तरका यढ का सत्रहवां स्ग समाप्त हुश्मा । 
शा 2, 
श्रष्टादशः सगे: 


प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवत्यां स रावण: । 
पुष्पक॑ तु समारुच्य परिचक्राम मेदिनीम्‌।| १ ॥ 
बेद्वती के ध्याग में कूद पइने पर रावण पुष्पक विमान में बैठ 
चारों झोर पृथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
ततो मरुत्त ठृपतिं यजन्तं सह देवतेः । 
उशीरवीजमासाद ददर्श स तु रावण! ॥ २॥ 
वह उशीरबीज नामक देश में पहुँचा। वहाँ उसने देवताश्यों 
के साथ यक्ष करते हुए मरुत्त राज्ञा का देखा ॥ २ ॥ 
संबतें नाम ब्रह्मर्षि: साक्षाद्ाता बृहस्पतेः । 
याजयामास धर्मज्गः सर्वै्दे वगणैदेतः ॥ ३ ॥ 





१६६ उत्तरकाणडे 


वृहस्पति जी के सगे भाई धर्मज्ष संचते नामक ब्रह्मर्थि समस्त 
देवताधों के साथ राजा मरुत्त को यक्ष करा रहे थे ॥ ३॥ 
दृष्टा देवास्तु तद्र॒क्षो वरदानेन दुर्जयम्‌ । 
तिर्यग्येनिं समाविष्टास्तस्य धर्षणभीरवः ॥ ४ ॥ 
वरदान के कारण शभ्रज्ित राक्तल रावण के देख उसके सताने 
के भप से देवता पत्तियों का रूप धारणा कर उड़ गये ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो मयूरः संहत्तो धर्मराजस्तु वायसः । 
कृकलासे धनाध्यक्षो इंसथ्र वरुणोज्मवत्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्र मार, धर्मराज काग, कुबेर गिरगिट श्रैर वरुण ने हंस 
का रूप धारण किया ॥ ५ ॥ 
अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषूदन । 
रावणः प्राविशद्यज्ञं सारमेय इवाशचिः ॥ ६ ॥ 
हे शत्ननाशी ! भ्रन्य देवताश्ों ने भी इसी प्रकार प्रन्य पत्तियों 
के रुप घारण कर लिये। तब श्रपतित्र कुत्ते के समान रावण यह्ञ- 
शाला में घ्रुस गया ॥ ६ ॥ 
त॑ च राजानमासाद्र रावणो राक्षसाधिपः । 
प्राह युद्ध प्रयच्छेति निर्जितास्मीति वा वद ॥ ७ ॥ 
और वहां जा वह राजा मरुत्त से वाला कि. या ता तुम मुझसे 
जड़े या ध्यपनी हार माना ॥ 9॥ 
तते मरुत्तो पति: के भवानित्युवाच तम्र्‌ | 
अवहासं तते मुकत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टादशः सर्गः १६७ 
इस पर राजा मरुत्त ने रावण से पूछा कि, ध्याप कैन हैं? 
तब रावण ने ध्यद्वदास कर कहा ॥ ८॥ 
अकुतृहलभावेन प्रीते5स्मि तव पार्थिव । 
धनदस्यानुजं ये मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ 3 ॥ 
है राजन ! मैं तुम्हारी इस सिधाई से तुम पर प्रसन्न हूँ । क्‍योंकि 
तुम धनद-कुबेर के छोटे भाई मुझ रावण के भी नहों 
पहिचानते ॥ ६ ॥ 
त्रिषु लेकेषु कान्ये।उस्ति ये न जानाति मे बलम्‌ । 
श्रातरं येन निर्जित्य विमानमिदमाहृतम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनों लाकों में कौन ऐसा है, जे मेरे वल पराक्रम को नहीं 
ज्ञानता। जिस रावण ने प्मपने वड़े भाई कुब्रेर के हरा कर उसका 
यह पिमान छीन लिया, उसे कान नहों जानता ॥ १० ॥ 
तते। मरुत्तः स दृपस्त रावणमथात्रवीत्‌ । 
धन्य! खलु भवान्येन ज्येष्ठो श्राता रणे जितः । 
न ल्वया सदशः श्लाध्यस्रिषु लेकेषु विद्यते ॥ ११ ॥ 
इस पर राज़ मस्त ने रावण से कहा -धभ्राप धन्य है, जिन्होंने 
झपने बड़े भाई के युद्ध में हरा दिया। सचमुच तुम्हारा ज्ेसा 
रछाघ्य पुरुष तो तीनों ल्लाकों में नहीं है॥ ११॥ 
[ नाधमसहितं इलाघ्यं न लेक प्रति संहितम्‌ । 
€ ० हि ् 
कर्म दौरात्म्यक॑ कृत्वा इलाघसे श्राठुनिजयात्‌ ॥ ]) 
क॑ त्वं प्राक्केवर्ल धर्म चरित्वा लब्धवान्वरम्‌ | 
श्रुतपूव हि न मया भाससे याद्श स्वयम्‌ ॥। १२॥ 


१६८ उत्तरकाणडे 


दे मूढ़ ! ध्धर्मयुक्त और लेकनिन्दित कर्म कभी सराहने 
येब्य नहीं दवा सकता । तूने श्पने वड़े भाई को थुद्ध में हरा 
कर ( और उसका विमान क्लीन कर ) दुरात्माओं जेसा काम 
किया है | तिस पर भी तू प्पनी सराहना करता है। पूर्व में तू 
ते क्ीनसा ऐसा धर्म का प्यनोखा काम किया था, जिससे तुमे 
वर मिला | मैंने तो तेरे वारे में, जेसा कि तू स्वयं प्यव कह रहा 
है, पहिले कमी सुना नहीं ॥ १२॥ 


तिष्ठेदानीं न मे जीवन्प्रतियास्यसि दुमते । 
अद्य तवां निशितैवांणे: प्रेपयामि यमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 
परे दुष्ट | खड़ा रह | श्रव तू मेरे सामने श्रा कर जीता 


नहीं जा सकता | मैं पैने पैने वाणों से ध्याज ही तुफे यमालय 
भेजूं गा ॥ १३ ॥ 


ततः शरासन ग्रहद्य सायक्रांथ नराधिपः | 
रणाय निययो क्रुद्धः संवर्ता मारगमाहणोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदननन्‍्तर राज्ञा मरुत्त धनुष वाण ग्रहण कर क्रोध में भरे 
हुए, युद्ध करने के वाहर निकले, किन्तु यज्ञ कराने को श्ाये हुए 
संवते मुनि उनका मार्ग रोक कर खड़े है| गये ॥ १४ 0 
साअ्ब्रवीत्स्नेहसंयुक्त॑ मरुत्तं त॑ महात्ृषिः । 
श्रोतव्यं यदि मद्दाक्‍यं सम्प्रहारो न ते क्षमः ॥ १५॥ 
संवर्त मुनि स्नेहयुक्त वचनों द्वारा राजा मरुत्त से वाले कि, 


यदि तुम मेरी वात मानो ते में कहूँगा कि, ( रावण के साथ ) 
तुम्दारा युद्ध करना मह्ठलकारी नहीं है ॥ १४ ॥ 


धष्टाद्शः सर्गः १६६ 


माहेश्वरमिद॑ सत्रमसमाप्त कुलं दहेत्‌ | 
दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोषित्वं दीक्षिते कुतः ॥ १६॥ 
संशयश्र जये नित्य॑ राक्षसश्र सुदुजयः । 
स निदत्तों गुरावाक्यान्मरुत्त: पृथिवीपतिः । 
विरुज्य सशरं चाप॑ं स्वस्थो मखमुखे5भवत्‌ ॥१७॥ 
क्योंकि यदि यह माहेश्वर सम्बन्धी यक्ष समाप्त न होगा, ता 
तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। यक्ष में दीक्षित हुए पुरुष के लिये 
युद्ध करना ध्यथवा क्रोध करना कैसा ? फिर जीत होने में भी 
सन्देद है, क्योंकि यद्द राक्तस भ्जेय है । भ्रपने गुरु का फहना मान 
राजा मरुत्त युद्ध करने का विचार त्याग कर और धनुष बाण 
रख कर तथा मन का सावधान कर, पुनः यज्षकर्म में प्रवृत्त 
हुए ॥ १६॥ १७॥ 
ततस्तं निर्जितं मत्वा घेषयामास वें शुकः । 
रावणो जयतीत्युच्चेहर्षान्नादं विम्ुक्ततान्‌ ॥ १८ ॥ 
तब ता रावण के मंत्री शुरू ने राज़ा मरुत्त का हारा ुष्मा 
निश्चय कर, यद घे।षणा की कि, रावण से राजा मरुत्त द्वार गया 
तथा उसने हर्षनाद क्रिया ॥ १८॥ 


तान्भक्षयित्वा तत्रस्थान्महर्पीन्यज्ञ मागंतान । 


वितृप्तो रुधिरेस्तेषां पुनः संप्रययों महीम्‌ ॥ १९ ॥ 


यज्ञ में थाये हुए ऋषियों के खा कर श्रौर उनके रक्त 
का मर पेट पी कर, रावण पुनः प्रथिवीमण्डल पर बिचरने 
ल्वगा ॥ १६ ॥ 


१७० उत्तरकाणडे 


रावणे तु गते देवाः सेन्द्राअेव दिवाकस:ः । 
ततः स्वां येनिमासाद्य तानि सच्तानि चात्रुबन्‌ ॥२०॥ 
रावण के चले जाने पर इन्द्रादि देवताक्रों न फिर अपने अपने 
रूप धारण कर उन पश्च पत्तियों से कद्दा ॥ २०॥ 
हर्षात्तदाब्रवीदिंद्रों मयूरं नील वर्हिणम्‌ । 
प्रीते5स्मि तब धर्मज्ञ श्ुजद्भाद्धि न ते भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हर्षित दे इन्द्र ने नीले रंगवाले मेर से कद्दा-दे धर्मक्ष ! 
हम तुम पर प्रसन्न हैं ( ध्यतः हम तुमकेा यद वर देते हैं कि ) तुम 
के सर्प से भय नहीं होगा ॥ २१॥ 
इदं नेत्रसहस््र॑ं तु यत्तद्धँ भविष्यति । 
वर्षमाणे मयि मुद्दं प्राप्स्यसे प्रीति लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
हमारे ये सहस्त नेत्र तुम्हारी चन्द्रिका पर खुशोमित होंगे ॥ 
जव में ज़तवूण्टि करूँगा ; तब मेरी प्रीति का चिन्ह स्वरूप प्रानन्द, 
ठुमके प्राप्त हिगा ॥ २२॥ 
एवमिन्द्रो वर प्रादान्मयूरस्य सुरेश्वरः ॥ २३ ॥ 
खुरेश्वर इन्द्र ने इस प्रकार मयूर के वरदान दिया ॥ २३ ॥ 
नीला; किल पुराव्रहामयूराणां नराधिप | 
सुराधिपाइर प्राप्य गताः सर्वेपि वहिण: ॥ २४ ॥ 
हे राजन ! पू्धकाल में मेररों को पूछ नीले रंग की थी, 
( किन्तु इन्द्र के वरदान से उनकी प्र छ रंग बिरंगी हो गयी ) इन्द्र 
से वर पा कर, सब मार वहाँ से चलने गये ॥ २७ ॥ 


अश्ादशः सगेः १७१ 


धमराजो ब्रवीद्राम प्राग्वंशे वायसमू प्रति । 
पक्षिस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचन शुणु ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर दे राम ! धर्मरात्र ने प्राग्वंश नामक यक्षशाला में 
बैठे हुए कौए से कद्दा-हे पत्तिन्‌ ! हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। 
घतः तुम हमारे वचन खुनो ॥ २५ ॥ 
यथान्ये विविधे रोगेः पीड्यन्ते प्राणिना मया । 
ते न ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीते न संशय! ।। २६ ॥ 
हम धन्य प्राणियों के तरद तरह के रोगों से पीड़ित करते हैं; 
किस्तु ( हमारे थ्राज़ के बरदान से ) तेरे शरीर पर कभी किसी 
शेग का प्रभाव न पड़ेगा । तुक्के रोगों से कभी पीड़ा न होगी । इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
मुत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्मम विहज्ञम । 
यावत्त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्भधविष्यसि ॥ २७ ॥। 
दे विहड्डम ) मेरे वरदान से तुझ्के सत्यु से भव न होगा। जब 
तक तुम्के काई मनुष्य नहीं मारेगा, तव तक तू जीवित रहेगा ॥२७॥ 
ये च मद्विषयस्था वे मानवाः क्षुधयादिताः । 
त्वयि भ्रुक्ते सुठप्तास्ते भविष्यन्ति सवान्धवाः ॥ २८ ॥ 
जितने मनुष्य मेरे क्लाक में रहैंगे और क्षुया से पोड़ित होंगे, वे 
सव तेरे तृप्त हाने पर वन्धुओं सहित तृप्त है जाय ॥ २८॥ 
वरुणस्त्वव्नवीद्धंसं गड्भावेय विचारिणम्‌ | 
श्रुयतां प्रीतिसंयुक्त॑ ततः पत्ररथेश्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्र उत्तरकायढे 


तदनन्तर वरुण जी ने गद्मासलिलचारी हंस से कद्दा-हे 
पत्ररथेश्वर ! तुम प्रेरे प्रोतिसाने वचन खुनो ॥ २६ ॥ 
वर्णो मनारमः सै/म्यश्रन्द्रमण्डलसन्निशः । 
भविष्यति तवादग्रः शुद्धफेनसमप्र भ: | ३० ॥ 
तुम्हारा रंग मनोहर छुन्दर और चन्द्रमगडल की तरह उत्तम 
होगा श्रौर तेरे शरीर क्री ऋान्ति निर्मल फेन समान द्वोागी ॥ ३०॥ 
मच्छरीरं' समासाद्य कान्‍्तो नित्य॑ं भविष्यसि | 
प्राप्यसे चातुलां प्रीतिमेतन्मे प्रीतिलक्षणम्‌ ॥३ १॥ 
मेरा शरीर जल है, से उसे पा कर तेरा शरीर श्रत्यन्त सुन्दर 
दे ज्ञायगा और (जल पर सश्चालन करने से । तू प्रानन्द्ति 
द्वागा । यही मेरी प्रीति का चिन्दर है ॥ ३१ ॥ 
हंसानां हि पुरा राम न वर्ण: सवपाण्डरः । 
पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रोडा: शष्पाग्रनिमेलाः ॥३२॥ 
है राम ! इससे पहिले हंसों का समस्त शरीर सफेद रंग का 
नहीं था | उनके पंखों के किनारे काने देते थे। उनका पेट घास 
की तरह दृरा और चिकना दुष्प्रा ऋरता था ॥ ३२ ॥ 
अथात्रबीद्वेश्रवण: कृकलासं गिरी स्थितम्‌ | 
हेरण्यं: सम्पयच्छामि वर्ण प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥| ३३ ॥ 
सद्र॒व्यं च शिरोनित्यं भविष्यति तवाक्षयम्‌ । 
एप काश्वनको वर्णो मत्पीत्या ते भविष्यति ॥३४॥ 








१ मच्छरीरं--जछम्रुति | ( गो० ) 
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इसके बाद पवेत पर वैठे हुए गिरगिट से कुवेर ज्ञी बेल्ति-- 
हम तुम पर प्रधन्न दा कर तुम्हारा रंग सुबर्ण जेसा किये देते 
हैं। तुम्हारा सिर खुनहला दे ज्ञायगा और विशेष कर हमारे प्रसन्न 
द्वोने से तुम्दारा रंग सदा खुनदला वना रहैगा ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवे सुराः । 
निछत्ते सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गता; ॥ २५॥ 
ईीति प्ष्टाद्शः सर्ग: ॥ 
देवता ल्लाग उन पत्तियों को इस प्रकार वरदान दे कर, राजा 
मरुत्त का यक्षोत्सव समाप्त हेने पर, राजा मरुत्त सह्दित प्रपने अपने 
भवनों के चले गये ॥ ३५४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रठारहवां सर्ग समाप्त हुआ्मा | 


+-+औ६ 
एकोनविशः सगेः 
>+-+४ ० :-- 
अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययौ राक्षसाधिपः । 
नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकांक्षी दशाननः ॥ १ ॥ 
शव राज्ञा मरुत्त के जीत कर रात्तसराज़ रावण सुद्ध की 
कामना से नगरों में घूमने फिरने लगा॥ १ ॥ 
समासाद्य तु राजेन्द्रान्महेद्रवरुणोपमान्‌ । 
अन्नवीद्राक्षसेन्द्रस्तु युद्ध मे दीयतामिति ॥ २॥ 


श्ज्छ उत्तरकाणडे 
महेन्द्र और वरुण के समान बड़े बड़े राजाओं के निकट ज्ञा, 
रावण उनसे ऋद्दता कि, या तो मुझसे लड़ो ॥ २॥ 
निर्निताः स्पेति वा ब्रूत एप मे हि सुनिश्रयः । 
अन्यथा कुबंतामेव॑ मेक्षे नेवेपपद्यते || ३ | 
श्रथवा घुकसे अपनी हार मानो। क्योंकि मेंने यद्दी निम्धय 
कर रखा है कि, जे। राजा दहन दो थातों में से एक भी खीकार न 
करेगा उसका क्िसी प्रकार से छुटकारा न दे। सकेगा ॥ ३॥ 
ततस्त्वभीरवः प्राज्ञाः पार्थिवा धर्मनिश्रया: । 
मन्त्रयित्वा ततोउन्योन्यं राजानः सुमहावछा: ॥ ४ ॥ 
रावण की वातें उन स्वभाव द्वी से निडर, धर्मात्मा शरर महा- 
बलवान राज्ञा जाग शध्यापस में परामर्श कर के रावण से बात्ते ॥७॥ 
निर्मिताः स्मेत्यभाषन्त ज्ञात्वा वरबर्ल रिपेः । 
दुष्यन्तः सुरथे गाधिगये। राजा पुरूरवाः ॥ ५॥ 
एते सर्वेबब्रुवंस्तात निर्जिता: स्मेति पाथिवा: । 
अथायाोध्यां समासात्र रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 


हम सव तुमसे श्रपनी हार मानते हैं । ( यह उन्होंने इस लिये 
कद्दा था कि ) वे जानते थे कि, रावण के वरदान का वल है। 
ध्तः राज़ा दुष्यन्त, खुरथ, गाथि, गय और पुरूरवा श्रादि सव 
राज़ाप्रों ने कह दिया कि, हम तुमसे पराज्ञित हुए । तदननन्‍्तर 
रावण प्येध्यापुरा में पहुँचा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
सुगुप्तामनरण्येन शक्रेणेवामरावतीम । 


स त॑ पुरुषशार्दूल पुरन्देरसमं बले ॥ ७ ॥ 
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प्राह राजानमासाथ युद्ध देहीति रावण: । 
निजि त्वमेवं 
तोअ्स्मीति वा ब्रृहि त्वमेवं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय ध्योष्यापुरी की रक्षा महाराज धनरणय ज्ञी वैसे 
ही कर रहे थे, जेसे इन्द्र प्रपनी प्म्मरावती को रक्षा करते हैं । 
रावण ने इन्द्र के समान उन वली नृफ्थेष्ट महाराज ध्मनरणय क्के 
निकट ज्ञा कर कहा कि, या तो लड़ो या यह कहे कि, हम हार 
गये। वस यही हमारी तुम्हारे लिये भाज्षा है॥७॥८॥ 
अयेध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मने वचः । 
अनरण्यस्तु संक्रुद्धों राक्षसेन्द्रमथात्रवीत्‌ ॥ % ॥ 
किन्तु ध्रयेध्याधि्त महाराज ध्यनस्यय ने उस पापी के यह 
वचन खुन और कुद्ध दो राक्तसराज़् रायगा से कहा ॥ ६ ॥ 
दीयते इन्द्रयुद्धं ते राक्षसाधिपते मया । 
सन्तिष्ठु क्षिप्रमायत्तो भव चेव॑ भवाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
दे रात्तसराज् | ठहर जा। में तुकसे इन्द्युद्ध करता हैं। तू 
भी सावधान है। जा और मैं भी लड़ने के लिये तैयार दाता 
हैँ ॥ १०॥ 
अथ पूर्व श्रुतार्थेन निर्जितं सुमहद्धलम्‌ । 
निष्क्रामत्तनरेन्द्रस्य वर्ल॑ रक्षेवधेद्यतम्‌ ॥ ११ ॥ 


महाराज प्रनरणय ने पदिले दो रावण का चूत्तान्त खुन कर, 
आपनी सेना सजा रकज़ी थी, सा उनकी यह सेना राक्षस का घध 
करने के निकली ॥ ११ ॥ 


श्७ई उत्तरकायडे 


नागानां दशसाहखं वाजिनां नियुतं तथा | 
रथानां बहुसाहस््न॑ं पत्तीनां च नरोत्तम ॥ १२ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! उस सेना में दस दज्ञार हाथी, एक. लाख घोड़े 
तथा सहस्त्रों घुड़सवार तथा पैदल सैनिक थे; ॥ १२॥ 
महीं संछाद्य निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे । 
ततः प्रहृत्तं सुमहद्ुद्धं युद्धविशारद॥ १३ ॥ 
जे पृथिवी के ढक कर युद्ध करने के लिये पेदल सैनिकों 
तथा रथसवार सैनिकों के साथ निकल्ले | दे युद्धविशारद ! दोनों 
प्रेर से मद्गाघोर युद्ध दाने लगा ॥ १३ ॥ 
अनरण्यस्य पते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम्‌ । 
तद्रावण बल प्राप्य वलं तस्य महीपतेः ॥ १४ ॥ 
महाराज ध्यनरणय का आर राक्तसेन्द्र रावण का अदृभुत युद्ध 
दाने लगा | उस समय महाराज श्रनरणय की सेना, रावण की 
सेना से मिड़ कर ॥ १७॥ 
प्राणश्यत तदा सर्व हव्यं हुतमिवानले । 
युद्धा च खुचिरं काल क्ृत्वा विक्रममुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
कुछ देर तक उत्तम विक्रम प्रकाश कर वैसे ही नष्ट द्वोा गयी 
जैसे ध्प्ि में डाली हुई द्वेम की सामझ्रो भस्म द्वो जाती है ॥ १५४॥ 
प्रज्वलन्तं तमासाद् क्षिप्रमेवावशेषितम्‌ | 
प्राविशत्सछुल तत्र शलभा इव पावकम्‌ ॥ १६ ॥ 
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धधक्षती हुई ध्याग के निकट ज्ञा कर जैसे पतंगे भस्म हो जाते 
हैं; वैसे ही रावण से भिड्ठ कर, महाराज श्रनरणय की सेना लड़ाई 
में मारी गयी ॥ १६ ॥ 
सेपश्यत्तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं महावलम्‌ | 
महार्णवं समासाद्य वनापगशत यथा ॥ १७ ॥ 
महाराज्ञ ध्यनरण्य ने देखा कि. असे सैकड़ों नदियाँ सप्ुद्र में 
गिर कर बिला जाती हैं ; वैसे ही उनको सेना रावगा द्वारा जिला 
दी गयी झ्ार्थात्‌ नए कर दी गयी ॥ २७॥ 
ततः शक्रधनुःप्रखूयं धनुविस्फारयन्स्वयम्‌ । 
आससाद नरेन्‍्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्चछितः | १८ ॥ 
यह देख मद्दाराज्ञ प्रनरणय स्वयं इन्द्रधउुप के तुल्य अपने 
धनुष के टंकेरते रावण का सामना करने के गये ॥ १८ ॥ 
अनरण्येन तेथ्मात्या मारीचशुकसारणाः । 
प्रहस्तसहिता भग्मा व्यद्र॒वन्त मृगा इब | १९॥ 
मद्दाराज़् ने रावण के मारोच, शुक, सारगा प्रौर प्रहस्त श्रादि 
मंत्रियों के मार कर वैसे ही भगा दिया; जेसे ( डर कर ) दिरन 
भागते हैं॥ १६॥ 
ततो वाणशतान्यप्टी पातयामास मूधेनि । 
तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दन; ॥| २० ॥ 


तदनन्तर दृतक्त्वाकुकुलनन्दन महाराज प्यनरणय ने रात्तसराज 
रावण के सिर में झ्माठ सौ वाण मारे ॥ २० ॥ 
चघा० रा० 3०--१२ 


श्छ८ उत्तरकायणढे 


तस्य बाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न #क्षतिं कचित्‌ । 
वारिधारा इवाश्रेभ्यः पतन्त्ये गिरिमूधनि ॥२१॥ 
जल की धारा जेसे वादल से निकल कर पर्वत के शिखर पर 
गिरती है और पहाड़ की कुछ भी द्वानि नहीं कर सकती ; वैसे दी 
वे वाण रावण के मस्तक पर गिरे। किन्तु उनसे रावण के शरीर में 
कद्दीं खरोच भी न दुईं ॥ २१॥ 
ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन दपतिस्तदा । 
तलेनाभिहतो मूर्ध्नि स रथान्निपपात ह ॥ २२॥ 
स राजा पतितो भूमों |विद्वलः प्रविवेषितः । 
वजदग्ध इवारण्ये साले निपतितो यथा ॥ २३ ॥ 
इतने में क्रोध में भर रावण ने महाराज के सिर पर एक 
थप्पड़ जमाया । उसकी चेट से महाराज अ्रनरण्य तिहल हो 
थरथराते हुए रथ से धरती पर ऐसे गिरे ; जैसे वन में .विजली का 
मारा साखू का पेड गिरता है ॥ २२॥ २३ ॥ 
त॑ं प्रहस्यात्रवीद्रक्ष इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिम्‌ । 
किमिदानीं फल प्राप्त त्वया मां प्रति युद्धथता ॥२४॥ 
तब रावण ने इच्तवाकुकुतनन्दन ध्यनरयय से हँस कर कद्दा-- , 
तुमने मुझसे लड़ कर क्या फत्त पाया ?॥ २४॥ । 
त्रेलाक्ये नास्ति ये इनद्वं मम दद्यान्नराधिप । 
शह्छे प्रसक्तो भागेपु न शुणाषि बल मम ॥ २५॥ 
है राजन ! क्षित्लेकी में ऐसा कोई भी नहीं दै, जे मुकसे | 
इन्द्र युद्ध कर सके | पुक्के जान पड़ता है कि, त्‌ श्रामाद्‌ प्रमेद 


७ पाठान्तरे-- क्षतं ” । | थाठान्तरे--" विदह्वाह्ठः प्रवेषितः ”” । 
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में लक्लीन था, इसीसे तूने मेरे वल का वृत्तान्त नहों झुन 
पाया ॥ २५ ॥ 
तस्‍्येव॑ ब्रुवते राजा मन्दासुर्वांक्यमत्रवीत्‌ । 
कि शकक्‍्यमिह कर्तु वे काले हि दुरतिक्रमः ॥२६॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे ज्ञाने पर हीनवल महाराज 
आझनरणय ने रावण से कद्दा कि, ( मुझे जीतने की ) तुम्हारी ते 
क्या सामथ्यं है ! हां काल की वल्लिहारो है जिसके प्र भाव से काई 
बच नहीं सकता॥ २६ ॥ 
न हाहं निर्जितो रक्षस्तवया चात्मप्रशंसिना । 
कालेनैब विपन्नो5हं हेतुभुतस्तु मे भवान्‌ ॥ २७॥ 
दे राक्तम | अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले तुने मुस्फे 
नहीं जीता ; किन्तु काल ने द्वी मुझे इस प्रकार विपदृग्नस्त किया 
है। हाँ ध्याप इसमें निमित्त मात्र प्रवश्य हैं ॥ २७॥ 
कि ल्िंदानीं मया शकयं कु प्राणपरिक्षये । 
न छाई विमुखे रक्षो युध्यमानस्त्वया हतः || २८ ॥ 
इस समय तो मैं मर ही रहा हूँ, से श्रव में कर दी क्या सकता 
हैं। ( किन्तु स्मरण रस ) में युद्ध से चिध्ुख नहों हुश्था, प्रत्युत युद्ध 
करता हुष्मा में तेरे द्ाथ से मारा गया हूँ॥ २८ ॥ 
इक्ष्वाकुपरिभावित्वादचे वक्ष्यामि राक्षस | 
यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुक्ृतं तपः | 
यदि मुप्ताः प्रजा: सम्यक्‌ तदा सत्य वचास्तु मे ॥२९॥ 


श्द० उत्तरकायडे 


. है राक्तस | तूने जे इक्षचाकुकुल का प्पमान किया है, से इसके 
बदले में कद्दता हूँ कि, यदि मेंने दान दिया दो, द्वाम किया द्वो, 
तपस्या की हो और न्यायपूर्वक प्रजञापालन किया हो, ते मेरा 
यह वचन सत्य दो ॥ २६ ॥ 
उत्पत्स्यते कुलेब्रस्मिन्निक्ष्वाकृणां महात्मनाम्‌ । 
रामे दाशरथिनांम यस्ते प्राणान्हरिष्यति ॥ ३० ॥ 
महाराज इक्त्वाकु के कुल में दाशरथी राम उत्पन्न होंगे जे 
तेरा वध करेंगे ॥ २० ॥ 
तते जलधरोदपग्रस्ताडिते देवदुन्दुभिः । 
तस्मिन्नुदाहते शापे पुष्प्ष्टिथ खाच्च्युता ॥ ३१॥ 
महाराज पध्मनरणय के मुख से यह धचन निकलते ही मेघों की 
गर्जना के समान नगाड़ों के वजने का शब्द खुनाई पड़ा और 
आकाश से फूल बसे ॥ २१॥ + 
ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थान त्रिविष्टपम्‌ । 
जे 
खगगते च त्पे तस्मिन्‌ राक्षसः सेपसपत ॥ ३२ ॥ 
इति पएकरानविशः सर्गः ॥ 
तदननन्‍्तर मद्दाराज़ अनरणय स्वर्ग सिधारे और उनके स्वगं- 
'घासी होने पर रात्रगा भी वहाँ से चल दिया ॥ ३२॥ 
उत्तरकायड का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुष्प्रा । 


जाकर 





विशः सगेः 


_-_->१0 न 


ततो वित्रासयन्मरत्यान्पूथिव्यां राक्षसाध्रिपः । 
आससाद घने! तस्मिन्नारदं मुनिपुद्नडबयम्‌ | १ ॥ 
रात्तसराज़ रावण प्रथिव्री पर मनुष्यों के त्रास देता हुष्या 
घूम रहा था कि, उसने मेघ की णीठ पर सवार मुनिश्रेष्ठ नारद 
जी के देखा ॥ १॥ 
तस्याभिवादनं कृत्वा दशग्रीवा निशाचरः । 
अब्वीत्कुशलं पृष्ठा हेतुमागमनस्य च ॥ २॥ 
रावण ने उनके प्रणाम कर उनसे कुशल पूछी तथा धयागमन 
का कारण पुछा॥ २॥ 
नारदस्तु महातेजा देवर्पिरमितप्रभः । 
अब्नवीन्मेघपृष्ठस्थे। रावण पुष्पके स्थितस्‌ || रे ॥ 
श्रमित प्रभावान्‌ मद्ातेजस्वी देवं्षि नारद ने मेघ की पीठ पर 
बैठे द्वो बैठे पुष्पक विपाग पर सवार रावगा से कहा ॥ ३ ॥ 
राक्षसाधिपते सेम्यतिष्ठ विश्रवसः सुत । 
प्रीतेस्म्यभिजनेपेतविक्रमेरूजिंतेस्तव ॥ ४ !। 


हे विश्रवानन्दन सौम्य राक्तसराज़ ! खड़े रहे । में तुम्हारे 
मंत्रियों और तुम्दारे विक्रम पर वड़ा प्रसन्न हैँ ॥ ४ ॥ 


५ १ घने--घनप्रष्ठेस्थितं । ( गोल ) 


श्ब्२ उत्तरकायडे 


विष्णुना देत्यघातैश् गन्धवेरगधर्षणैः । 
ल्वया सम॑ विमर्देश् भृश् हि परिताषितः ॥ ५॥ 
जेसे विष के देत्यों के पराज्ञित करने पर मैं सन्तुष्ट दुष्पा, 
वैसे ही गन्धव नागादिकों के पराजित करने के कारण में तुमसे 
भी सन्‍्तुष्ट हुथा हूँ ॥ ५ ॥ 
किंचिद्ृक्ष्यामि #तावत्ते श्रोतव्यं श्रोष्यसे यदि । 
तन्मे निगदतस्तात समाधि श्रवणे कुरू ॥ ६॥ 
श्र में कुछ बातें तुमसे कदना चाद्ता हँ जे। खुनने येम्य हैं। 
यदि खुनना चाहो ता में कहूँ | किन्तु खुनने के लिये तुम्दे एकाग्र- 
सित्त दाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
किमय॑ वध्यते तात त्वयाथ्वध्येन देवतेः । 
हत एवं हाय॑ लेके यदा मृत्युवशं गत: ॥ ७ ॥ 
है तात ! तुम ते देवताओं से भी ध्यवध्य दो, श्रतः इन वेचारे 
मनुष्यों के क्या मारते हा । ये तो स्वयं ही मखत्यु के वश में पड़े 
हैं॥७॥ 
देवदानवददैत्यानां यक्षगन्धर्व 
देवदानवदे यक्षगन्धवर क्षसाम्‌ । 
अवध्येन त्वया लाकः हरष्टूं येग्यो न मानुष: ॥८॥ 
शध्यतः देवता, दानव, देत्य, यक्त, गन्ध और राक्तसों से भी 
ध्यवष्य है कर, तुमझा इन परेचारे मनुष्यों को सताना उचित 
नहीं ॥ ८ ॥ 
नित्य श्रेयसि संमूढं महद्विव्येसनेहतम्‌ । 
हन्यात्कस्तादशं ले।क॑ जराव्याधिशतैयेतम्‌ ॥ ९ ॥ 





०9 पाठान्तरे--*' तावत्तु 
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ये मनुष्य तो सदा हो पअनेक जिपत्तियों में फैसे रहते हैं, विशेष 
कर भ्रपनी मलाई करने में ये ध्मत्यन्त मूढ़ हैं और जरा तथा 
सैकड़ों व्याधियों से घिरे रद्दते हें | अतः ऐसे लेगों के मारने से 
क्‍या लाभ ॥ ६॥ 
तैस्तैरनिष्टोपगर्मर जख्त्॑ यत्रकुत्र कः । 
मतिमान्मानुषे लेके युद्धेन प्रणयी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मनुष्य जहाँ तहाँ अनेक श्रनिष्ठों से सदा पीड़ित रहा करते हैं । 
ध्यतः पऐेला कौन समझदार मनुष्य दोगा, जे। इन पर शख्त्र 
उठावे ॥ १० ॥ 
क्षीयमाणं देवहतं क्षुत्पिपासाजरादिभिः । 
विषादशेकसंमूढं ले।क॑ त्वं क्षपयस्व मा ॥ ११॥ 
हे रात्तसराज़ ! भूख, प्यास, बुढ़ापे झ्यादि से देव द्वारा निहत 
मनुष्य सदा त्तीण होते रहते हैं, तथा शाक पव॑ं विशाद से वे सदा 
कातर रहा करते हैं । श्रतः तुम इन्हें बृथा नफ्र मत करें ॥ ११॥ 
पश्य तावन्महावाहे राक्षसेश्वर मानुपम्‌ | 
मूढमेव॑ विचित्रार्थ यस्य न ज्ञायते गतिः ॥ १९॥ 
है महावलवान्‌ राक्तसराज ! देश मनुष्य ज्ञाति इतनी मूढ़ ह्दे 
कि बद् पपने उुख दुःख भेग करने के समय फे भी नहीं जानती 
मर विविध मॉति के साधारण साधारण पुरुषार्थ में भ्रनुरक्त रदा 
करती है ॥ १२॥ 
कचिद्वादित्रर॒त्यादि सेव्यते मुदितिजनेः । 
रुथते चापरैरा्तैंधाराश्रुनयनाननैः ॥ १३ ॥ 


श्ष्छ उत्तरकायडे 


देखे। न; कहीं तो प्रसन्न दो कर वहुत से जाग नाचते गाते 
हैं श्र कह्दीं श्रन्‍्य क्लाग दुःडी दे आँख वहाते हुए रोते हैं ॥ १३ ॥ 
मातापित्सुतस्नेहभार्यावन्धुमनेरमैः । 
मेहितो5्यं जने ध्वस्तः कृशं स्व नावबुध्यते ॥१४॥ 
माता, पिता, पुत्र, ्त्रो और भाईवंदों के स्नेह में जकड़े हुए 
ये ज्ञाेग पेहित हे कर नष्ट हो रहे हैं । इसीसे उन्हें धश्यपना कलश 
तक मांतल्तूम नहीं पड़ता ॥ १४॥ 
तत्किमेब॑ परिक्तिश्य लोक॑ मेहनिराक्ृतम्‌ । 
जित एवं त्वया साम्य मत्येलाके न संशयः ॥१५॥ 
धघ्तः मेह में कस पक नए होने वाले मर्त्यलेक के दुःखी 
कर, तुम क्या करोगे ? तुम निस्संशय इस लेक के ज्ञोत तो चुके 
ही दे ( अतः मनुष्यां के सता कर कया करोगे )॥ १४ ॥ 
अवश्यमेभिः सर्वेश्व गन्तव्यं यमसादनम्‌ | 
तन्निगह्तीष्व पालस्त्य यम॑ परपुरज्लय ॥ १६॥ 
मत्यलेाक के समस्त जीत यमपुरो में श्वश्य जाँयगे । 2तएव हे 
परपुर का जीतने वाले पुलतरूय के पोत्र | तुम यमराज की पुरो पर 
चढ़ाई करो ॥ १६ ॥ 
तस्मिज्ञिते जितं सब भवतत्येव न संशय: । 
एब्रमुक्तस्तु लड्ढंगा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१७॥ 
क्योंकि उसके जीत लेने पर निस्सन्देह तम पश्पने को सत्र का 


जीता हुग्ला समझे । श्यपने तेज से दीप्तमान लड्ढग पति रावगा, इस 
प्रकार नारद जी द्वारा समक्काये जाने पर॥ १७॥ 


विशःश सग्गः श्८४ 


अब्वीन्नारदं तत्र संप्रहस्याभिवाद्य च | 
महर्षे देवगन्धवविहार समरप्रिय ॥ १८ ॥ 
नारद जो के प्रणाम कर शोर मुपक्याता दुष्पघा कहने लगा। 

दे देवषें ! दे देव-गन्धवं-ल्ेक-विहार-प््यि ! है समर-दर्शन- 
प्रिये ! ॥ १८ ॥ 

अ' समझते गन्तुं विजयाथ रसातलम्‌ | 

ततो लेकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान्सुरान्वशे । 

९ 
समुद्रममृताथ च मथिष्यामि रसालयम्‌ ॥ १९ ॥ 


इस समय में विजयार्थ रसातल जाने के तैयार हूँ । फिर 
तीनों क्लाकों के ज्ञीत कर नागों शऔर देवताकश्ंों के प्पपने 
चशवर्ती ऋरूँगा। तदनन्तर पम्त की प्राप्ति के लिये में समुद्र के 
मथूगा ॥ १६ ॥ 


अथाव्रवीदशग्रीवं नारद भगवाद्धषिः । 
के खल्विदानीं मार्गेण त्वयेहान्येन गम्यते || २० ॥ 
इस पर भगवान्‌ नारद ऋषि ने दशग्रीव से कहा - यदि तम्हें 
रसातल ही में ज्ञाना है. तो दुसरे रास्ते से क्‍यों जाते हा ॥ ८० ॥ 
अय॑ खलु सुदु्गम्यः प्रेतराजपुरं प्रति | 
मार्गों गच्छति दुध्ष यमस्यामित्रकर्शन | २१ ॥ 
हे दुर्धष ! दे शब्नाणी ! यह प्त्यन्त दुर्गंम यमपुरी का मार्ग 
प्रेतराज्ञ नगर के सामने जा निकला है ॥ २१ ॥ 
स तु शारदमेघाभं हासं मुक्त्वा दशाननः | 
उवाच कृतमित्येव वचन चेदमत्रवीत्‌ || २२ ॥ 


१८६ उत्तरकाणडे 


यह खुन कर रावण, शरद ऋतु के बादल की नाई बड़े ज्ञोर 
से हँस कर मद्दाद्यतिमान्‌ नारद जी से बेला । उसने कद्दा--वहुत 
अच्छा ऐसा ही करेंगे ॥ २२॥ 
तस्मादेव॑ महात्रह्म वेवस्व॒तवधेद्यतः । 
गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूर्यात्मजे तप) ॥२३॥ 
हे महात्रह्मनू ! तो में श्रव यम ही का वध करने के लिये 
दत्तिण दिशा के मार्ग से तझ॑ ज्ञाता हूँ, जहाँ खूययपुत्न यमराज 
रद्दते हैं ॥ २३ ॥ 
मया हि भगवन्‌ क्रोधात्पतिज्ञातं रणार्थिना । 
अवजेष्यामि चतुरो लेकपालानिति प्रभेा ॥ २४ ॥ 
दे प्रभे ! मेंने संग्राम करने को इच्छा से क्रोध में भर पहित्ते 
प्रतिज्ञा भो की थी कि, मैं चारों लेकपालों के जीतू गा ॥ २७ ॥ 
तदिह प्रस्थिताऊहं वे पितराजपुरं प्रति । 
प्राणिसंक्रेशकर्तारं येजयिष्यामि मुत्युना ॥ २५ ॥ 
ध्तः में ग्रव यमराज को पुरी को जाता हैं शऔ,और समस्त 
प्राणियों के सताने वात्ते उस यमराज के में मारूँगा॥ २४ ॥ 
एवमुक्त्वा दशग्रीवा मुनि तमभिवाद्य च । 
प्रययो दक्षिणामाशां प्रविष्ट: सह मन्त्रिभिः | २६ ॥ 
यह कद और नारद मुनि का प्रणाम कर रावण श्रपने मंत्रियों 
सहित दत्तिण दिशा की आर चल दिया ॥ २६ ॥ 
नारदस्तु महातेजा मुद्ृत ध्यानमास्थितः । 
चिन्तयामास विप्रेन्द्रो विधूम इव पावकः ॥ २७॥ 


विशः सर्गः श्ष्ज 
विधूम ( धुधा रहित ) श्रम के समान मह्दातेज्स्वी पिप्रेन्द्र 
नारद जी, मुहृत भर तक ध्यानम्न रह, सोचने लगे ॥ २७ ॥ 
येन लेकाखत्रयः सेन्द्राः छ्िश्यन्ते सचराचराः । 
क्षीणे चायुषि धर्मेण स काले जेष्यते कथम्‌ ॥२८॥ 
किजे ध्ायुष्य के त्तीणा हाने पर इन्द्र सहित तोनों क्लाकों के 
घर्मतः ( प्रर्थात्‌ न्‍्यायतः ) कलश देता है, बह »ाल क्यों कर जीता 
ज्ञा सकेगा ॥ २८ ॥ 
स्वदत्तकृतसाक्षी ये द्वितीय इव पावक; । 
लब्धसंज्ञा विचेष्टन्ते लेका यस्य महात्मनः ॥२५॥ 
ज्ञे| यमराज स्वयं ज्गतसात्ती हैं ग्रैर दूसरे असि के समान 
तेजस्वी हैं, जिनके प्रताप से समस्त लेक सचेत दे साँसारिक कार्य 
किया करते हैं ॥ २६ ॥ 
यस्य नित्य॑ त्रये। छेका विद्रवन्ति भयाद्दिताः । 
त॑ कथं राक्षसेन्द्रोब्से। स्वयमेव गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
ग्रौर जिनके भय से व्याकुल है ब्िलेकी भागती दे, उन यम- 
राज़ के निकट यह राक्तसश्रे्ठ रावण अपनी इच्छानुसार क्‍यों कर 
ज्ञा सकेगा १ ॥ ३० ॥ 
ये विधाता च धाता च सुकूतं दुष्कृतं तथा । 
त्रैलेक्यं विजितं येन त॑ कर्थ विजयिष्यते । 
अपरं कि तु कृत्वेवं विधान सविधास्यति ॥ २१ ॥ 


ज्ञा संसार के धाता विधाता हैं, जे पुएय और पाप के फल 
देने वाले तथा शासनकर्त्ता हैं तथा जिन्होंने तीनों लेक ज्ञीत 


श्ष८ उत्तरकायडे 


रखे हैं, उन यमराज के यद कैसे ज्ञीत लेगा ? फिर उनसे लड़ 
कर यह और कौन सा काम करेगा ॥ ३१ ॥ 
केतूहलं समुत्पन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ | 
विमद द्रप्डुमनये।यमराक्षसयेः स्वयम्र्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति विशः सगः ॥ 
इसका तो पुकके बड़ा ऋतूदल है | ध्यतः मैं स्वयं यमराज और 
रावण का युद्ध देखने के लिये यपराज की पुरी को जाऊँगा ॥ ३२॥ 
उत्तरकायड का दीलवाँ संग पूरा दुआ । 


जाआध-- 


एकविंशः सर्गः 
पी 
एवं संचिन्त्य विप्रेन्द्रो जगाम लघुविक्रमः । 
आख्यातुं तद्रथाह॒त्तं यमस्यसदनं प्रति ॥ १ ॥ 
फूर्त्तील एवं विप्रेन्द्र नारद जी इस प्रकार साच्र थ्िचार कर, 
यमराज के समस्त त्रत्तान्त खुनाने के लिये जल्दी जददी यमपुरी 
की और चलने ॥ ९ ॥ 
अपश्यत्स यम तत्र देवमग्निपुरस्कृतम्‌ । 
विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिना यस्य याहशम््‌ || २ ॥ 
यप्रपुरी में जा कर उन्होंते देवा कि, यमराज श्रप्म के सात्ती 


कर, जीतों का ययेचित न्याय कर रहे दें शर्थात्‌ ज्ञिसका जैसा 
प्रच्छा वुरा कर्म है, तदचुसार उसके पुरस्क्तत पव॑ दृगिडत कर 


रहे हैं ॥ २॥ 


एकविशः सगेः श्ष६ 


स तु दृष्ठा यमः प्राप्त॑ महर्षि तत्र नारदम्‌ । 
अब्रवीत्सुखमासी नमध्यमावेद्य धर्मतः ॥ ३ ॥ 


देवषि नारद का प्राते देख यमराज यथाविधि भ्रध्यप्रदान 
कर और आसन पर विठा कर उनसे कहने लगे ॥ ३ ॥ 


कच्चित्क्षेमं नु देवपें कचिद्धमों न नश्यति । 
किमागमन कृत्य ते देवगन्धवसेवित ॥ ४ ॥ 
हे महपे ! कहिये कुशल तो है ? धर्मकार्यो में किसो प्रकार 
की वांधा तो नहों पड़ती । दे देवगन्ध्वंपूज्ित ! प्रापके पधारने 
का कारण क्या है? ॥ ४॥ 
अब्नवीत्तु तदा वाक्य नारदों भगवाद्ृषिः । 
श्रुयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥५॥ 
यमराज के इन चचनों के सुन नारद जी बोले कि, मैं प्पने 
थाने का कारण वतलाता हूँ । ध्याप उसे खुनें ग्रार फिर जे करना 
है| से क्रीज़िये ॥ ५ ॥ 
एप नाम्ना दशग्रीवः पितराज निशाचरः | 
उपयाति वष्ञ॑ नेतुं विक्रमेस्त्वां सुदुजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
दे पित्राज् ! दुर्जेय दशग्नीव ध्यापके वलप्रयाग द्वारा प्पने 
वश में करने के लिये ञआ रहा है ॥ ६ ॥ 
एतेन कारणेनाहं त्वरितो श्ागतः प्रभे । 
दण्ड प्रहरणस्याद्य तव कि नु भविष्यति ॥ ७ ॥ 


१६० उत्तरकायढे 
दे प्रभा ! में इसी लिये श्रति शीघ्र भ्रापके पास थाया हूँ कि, 
देखू कालदगढ़ चलाने वाले ग्रापकी ज्ञोत देती है कि हार ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दूरादशुमन्तमिवेदितम्‌ । 
ददशुर्दीप्रमायान्तं विमान तस्य रक्षसः ॥ ८ ॥ 
( नारद जी यद कह ही रहे थे कि ) इसी वोच में छूर्य के समान 
चमचमाता दृशग्रीव का पुष्पकविमान पध्याता हुप्या देख पड़ा ॥ ८॥ 
तं देश प्रभया तस्य पुष्पकस्य महावलूः । 
कृत्वा वितिमिरं से समीपमभ्यवतंत ॥ ९ ॥ 
वलवान रावण अपने विमान के प्रकाश# से वहाँ का ध्यन्धकार 
दूर करता हुमा श्रति समोप प्या पहुँचा ॥ ६ ॥ 
से5पश्यत्स महावाहुदशग्रीवस्ततस्ततः । 
प्राणिनः सुकृतं चेव भुज्जानांश्वेव दुष्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
महाइत्नी रावगा ने देखा कि, वहाँ समस्त प्राणी झपने झपने 
पुययों और पापों करा भला ब्रुरा फल भाग रहे हैं ॥ १० ॥ 
अपश्यत्सैनिकांश्रास्य यमस्यानुचरेः सह । 
यमस्य पुरुषेरुग्रेथोररूपेभयानकैः ॥ ११ ॥ 
तथा उसने यमराज के सैनिकों और प्मनुचरों के भी देखा । 
यमराज्ञ के उम्र महाभयडुर रूपवाले अनुचरों के ॥ ११॥ 
ददश वध्यामानांश् छिश्यमानांथ देहिनः । 
क्रोशतश्र महानाद॑ं तीव्रनिष्टनतत्परान्‌ ॥ १२॥! 
० इससे ज्ञान पढ़ता है, वुष्यकविमान में भाज कल के सर्चकाइट लेंपों 
की तरद्द कितने द्वी लेप लगे द्वोंगे । 





एकविशः स्गः श्श्१्‌ 


उसने प्राणियों को बाधते और मार पीट करते हुए देखा। 
इससे प्राणी मद्दापीड़ित हा वड़े ज्ञोर से रादन कर चीत्कार कर 
रहे थे ॥ १२॥ 
कृमिभिभश््यमाणांश्व॒ सारमेयेश्व दारुणेः । 
श्रोत्रायासकरा वाचों वदतश्र भयावहा। ॥ १३ ॥ 
उन्हें विधिध्र प्रकार के कोरे काटे कोड़े श्रोर वड़े निष्ठुर कुत्ते 
काट रहे थे। वे ऐसो वुरी तरह निल्ला रद्दे थे कि, सुनने वाल्ले का 
मन विकल दे। ज्ञाता था॥ १३॥ 
सन्‍्ताय॑माणान्वैतरणी वहुशः शेणितोदकाम्‌ । 
3] 
बालुकासु च तप्तासु तप्यमानान्मुहूमुहुः ॥ १४॥ 
रावण ने वहुत से प्राणियों के देखा कि, वें जल की जगद रक्त 
से भरी श्रति गहरी बैतरणी नदी का पार कर रहे थे शञ्रौर तपी 
हुई वालू पर वार वार घसीरे जाते थे ॥ १४ ॥ 
असिपत्रवने चैव भिद्यमानानधार्मिकान्‌ | 
राखे क्षारनद्यां च क्षुरधारासु चेव हि॥ १५ ॥ 


अनेक पापी प्रसिपत्न वन ( तलवार की धार जेसे पेने पत्तों 
से युक्त वृत्तों वाले वन ) में कटवाये जा रहें थे।वे रौरव नरक 
में क्षारनदी में पठके जाते श्रोर छुरों की धार से काटे जाते 
थे॥१५४॥ 


पानीयं याचमानांश् ठपितान्श्षुधितानपि । 
शवभूतान्कृशान्दीनान्विवर्णान्युक्तमूध जान ॥१६॥ 


श्२ उत्तरकायडे 


मलपड्ूधरान्दीनान्‌ रुक्षांश्व परिधावतः 
ददश रावणों मार्गे शतशेउ्थ सहख्रशः ॥ १७ ॥ 
वे प्यासे और भूखे हे। कर पानी माँग रहे थे । मुर्दे की तरह 
दुवले, दुष्वी, सिर के वाल खोले, मैल और कीचड़ से सने हुए, 
झुखे और दोड़ते दुए उन लोगों की रंगत हो वदलो हुई थी । वहाँ 
पर रायगणा ने इस प्रकार के सैकड़ों हज्ञारों जीव देखे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
कांच गरह्ममुख्येषु गीतवादित्रनिःखनेः । 
प्रमेदमानानद्राक्षीद्रावणः सुकृतेः स्वके! ॥ १८ ॥ 
रावश ने वहाँ ऐसे पुणयात्माओं के भा देखा, जे श्रपने पुएय- 
वल से उुन्द्र सुन्दर घरों में रहते थे और गानवाद्य से श्रानन्दित 
दो रहे थे ॥ १८५ ॥ 
गेरसं गाप्रदातारो अन्न॑ चेवान्नदायिनः | 
गहांश्व ग्रहदातारः स्वकर्मफलमश्नतः ॥ १९ ॥ 
जिन्‍्दोंने गेदान, श्रन्नदान, ग्रददान किये थे, वे लोग प्रपने 
अपने दान के पध्मनुसार गे रस. श्न्न और ग्रह का ध्यानन्द भेग 
रहे थे ॥ १६ ॥ 
सुबर्णमणिमुक्ताभिः प्रमदाभिरलंकृतान्‌ | 
धार्मिकानपरांस्तत्र दीप्यमानान्स््रतेजसा ॥ २० ॥ 
बहुत से धर्मात्मा लेग सेना, मणि, प्रुक्ता श्रार स््ियों का 
पा कर विहार कर रहे थे प्मोर अपने सेज्ञ से प्रकाशमान थे ॥ २०॥ 
ददर्श स महावाहू रावणों राक्षसाधिपः । 
ततस्तान्भिद्यमानांश्व कमभिदुष्कृतेः स्वकैेः ॥ २१ ॥ 


दकविशः सर्गः १६३ 


चहाँ उस महाबली राक्तसराज़ रावण ने इस प्रकार के द्वश्य 
देश्ले । तद्नन्तर झपने पापकर्मो के फल से काटे पीदे जाते हुए 
प्राणियों के। ॥ २१ ॥ 
रावणा मेचयामास विक्रमेण वलाद्वली । 
प्राणिने मेक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षसा ॥ २२ ॥ 
वलवान रावण ने ज़रदस्ती छुड़ा दिया । दशग्रीव द्वारा 
छुड़ाये हुए उन प्राणियों ने ॥ २२॥ 
सुखमापुमु हृत ते हतर्कितमचिन्तितम्‌ । 
प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा ॥ २३॥ 
थोड़ी देर तक प्रतर्कित श्रौए अचिन्यय खुख भेगा। महाबत्नी 
रावण द्वारा ज्ञीवों के छूटा हुग्रा देख ॥ २३ ॥ 
प्रेतगापाः सुसंक्रद्धा राक्षसेन्द्रमभिद्रवन्‌ । 
तते हलहलाशब्दः सवदिग्भ्यः सम्रुत्यितः 
धमराजस्य येधानां शूराणां सम्प्रधावताम्‌ ॥| २४ ॥ 


यमकिड्ूरों ने क्रोध में मर रावग पर श्राक्रमण क्रिया । धर्म 
राज्ञ के किड्ुर बड़े शूरवीर थे । जब वे रावण के ऊपर दोड़े, तव 
चारों घोर दलदलाशब्द व्याप्त दो गया ॥ २४॥ 


ते प्रासै! परिधे! शलेमुंसले! शक्तितामर: | 
पुष्पक॑ समवर्षन्त शरा; शतसहख्रशः ॥ २५ ॥ 
सैकड़ों हज्ञारों शूरवीर प्रा्सों, परिषों, शूलों, मूसलों, शक्तियों 


पर तामरों की पुष्पक विमान पर वर्षा करने लगे ॥ २५ ॥ 
चा० रा० इड०--१३ 


श्ध्छ उत्तरकायडे 


तस्यासनानि प्रासादान्वेदिकास्तेरणानि च | 
पुष्पकस्य ब्भ॑जुस्ते शीघ्रां मधुकरा इव ॥ २६ ॥ 
बे मधुमकिषयों की तरह चारों ओर से पुष्पर विमान पर द्ृढ 
पड़े और विमान क्री वैठकों, अटारियों, चबूतरों और द्वारों के 
ताड़ने फोड़ने लगे ॥ २६ ॥ 
देवनिष्ठान भूत॑ तद्दिमानं पुष्पक मुधे । 
भज्यमान॑ तथैवासीदक्षयं ब्रह्मतेजसा || २७ ॥ 
वह विमान साधारण न था | उसमें एक प्रकार से देवाँश था । 
शतपव वद इतनी भारी चे।ट खा कर भी, ब्रह्मा जी ऊ तेज्ञावल से 
पूब॑बत्‌ ज्यों का त्यों हा गया ॥ २७ ॥ 
असंख्या सुमहत्यासीत्तस्य सेना महात्मनः । 
शूराणामुग्रयातृणां सहस्नाणि शतानि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धर्मराज्ञ की सेना में मुल्रिया सैनिक ही एक लाख 
थे--ध्यतः उनकी समस्त सेना की संख्या नहीं द्वा सकती 
थी ॥ २८ ॥ 
ततो हृक्षेत्र शेलेश्व प्रासादानां शर्तैस्तथा । 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाक्राम॑ यथाव॒लम्‌ ॥२९॥ 
तदनन्तर यमराज्ञ फे समस्त मंत्री सैऊड़ों पहाड़ों, वृत्तों और 
मालों से अपने श्रपने वलानुरूप और प्मभिलाषानुरूप युद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
अयुध्यन्त महावीरा: स च राजा दशानन; । 
ते तु शाणित दिग्धाड्गः सर्वशख्रसमाहता! ॥३०॥ 
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उधर रावण भी स्वयं लड़ रद्दा था। लड़ते लड़ते रावण के 
मंत्रियों के अनेक शत्र लगे और वे रुघिर से नहा उठे | तिख पर 
भी वे लड़ते ही रद्दे ॥ ३० ॥ 
अमाल्या राक्षपेन्द्रस्थ चक्रुराये।नं महत्‌ । 
अन्योन्यं ते महाभागा जध्तुः प्रहरणभ्रु शम्‌ ॥३१॥ 
रात्तसराज़ रावगा और उसने मंत्रों सत प्रकार के ग्रश्न शझों 
का प्रयोग कर एक दुषरे के ऊपर प्रदार करने लो ॥ ३१॥ 
यमरय च महावाहेा। रावणस्य च मन्त्रिणः । 
अमात्यांस्तांस्तु सन्त्यज्य यवये।धा महाब॒ला; ॥३२॥ 
किन्तु कुछ देखाद यम के मद्रावतों सैनिक रावण के मंत्रियों 
के साथ युद्ध करना छ्लाड़, ॥ ३२ ॥ 
तमेव चाभ्यधावन्त शूलवर्षेदेशाननम्‌ । 
बे ब्छे ९९ 
ततः शेणितदिग्पाडु: प्रहासंजजेरीक्ृतः । 
फुछाशेक इवाभाति पुष्पक्रे राक्षसाधिपः ॥ ३३ ॥ 


रावण पर टूठ पड़े ्रोर उलके ऊपर शूलों की वर्षा करने 
लगे | यमकिड्रुरों के उस शम्मप्रहार से रावण का शरीर चलनी 
दे गया ओर वद रक्त से नहा उठा | उस समय पुष्यक विमान 
में बैठा हुआ रावण पक पुष्पित प्यशेकबृत्त की तरद जान पड़ता 
था ॥ ३३॥ 


स तु शलगदाप्रासाज्छक्तितामरसायकान । 
मुमेच च शिलाहक्षान्मुमेचाख्ंत्रलाद्धी ॥ २४ ॥ 


१६६ उत्तरकायडे 


रावण भी शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तामर शक्लौर वाणों का 
चला रहा था। वह घअर्प्रों के वल यमकिडरों पर शिलाद्ों श्ौर 
वृत्तों की घृष्टि कर रह्दा था ॥ ३४ ॥ 
तरूणां च शिलानां च शख्राणां चातिदारुणम्‌ । 
यमसैन्येषु तद्प पपात धरणीतले ॥ ३५॥ 
यमराज्ञ को सेना के ऊपर चुत्तों श्रौर पत्थरों की ध्यति दारुण 


वर्षा दाने लगी ; जिससे सैनिक धराशायी द्वोने लगे। ध्मथवा बृत्त 
कौर शिलाएँ यमराज के सैनिकों के ऊपर गिर कर ज्ञमीन पर 


गिर पड़ती थीं ॥ ३५ ॥ 
तांस्‍्तु सर्वान्विनिर्भिद्य तदखमपहत्य च । 
जघ्नुस्ते राक्षस घारमेक॑ शतसहख्रशः ॥ ३६ ॥ 
किल्‍्तु तिस पर भी उन घृत्तादिकों के काट शऔर पत्र शस््रों 
के रोक कर, यमराज के सैकड़ों हज़ारों ये।द्धा पक साथ रावण 
के ऊप< शस्ञ्रप्रहार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
परिवार्य च त॑ सर्वे शैल मेघेत्करा इब | 
भिन्दिपालेश्व शलेश् निरुच्छवासमपेथयन |।३७॥ 
जिस प्रकार मेघ पव॒॑तों के घेर लेते हैं, उसी प्रकार वे सब 
रावण के घेर और उसकी दम सी घोंट कर, उसके ऊपर सहतस्टों 
भिन्दिपालों श्रौर शूलों की वर्षा करने लगे ॥ ३७ ॥ 
विमुक्तकबचः क्रुद्/ असिद्धः शेणितविखवेः । 
ततः स पुष्पक॑ त्यक्त्वा पृथिव्यामबतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 


# पाठान्तरे--'' सिक्तः !! । 
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उन प्रद्वारों से रावण का कव॒ब ट्ूढ फूल गया और उसके 
समस्त शगों से रुधिर बहने लगा । तव वह कुपित द्वो भर पुष्पक्क 
विमान के छोड़ पृथिवी एर खड़ा द्वो गया ॥ रे८ ॥ 
ततः स काम्ुँकी वाणी समरे चामिवर्धत । 
रब्धसंज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्था यथाउन्‍्तकः ॥ ३९ ॥ 
कुछ दी देर में रावण सम्दज गया । फिर कुपित दो वद हाथ 
में धनुष वाण ले दूसरे यमराज़ की तरह लड़ने कै लिये तैयार 
इुष्पा ॥ ३६ ॥ 
५ दिव्यमख्रं काम के 
ततः पाशुपतं दिव्यमस्रं सन्‍्धाय । 
तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तन्चापं #व्यपकर्षत || ४० ॥ 
( 
आकणांत्स विक्रृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे । 
मुमेच त॑ शरं क्रुद्खिपुरे शक्करो यया ॥ ४१ ॥ 


खड़े रद्दे ! खड़े रद्दो !! कद कर उतने वाए के पाशुक्तासख्र के 
मंत्र से प्मिमंत्रित किया । तदनत्तर धनुष के रोदे के कान तक 
खींच कर उसने वद वाण बेड! । जेसे श्रीमदादेव जो ने जिपुराखुर 
पर वागण छोड़ा था ; वैघ्ते हो रावण ने भी यमराज के सैनिहों पर 
चह वाण छोड़ा ॥ ४० ॥ 3१ ॥ 


तस्य रूप॑ शरस्यासीत्सधूमज्वालमण्डलम्ू । 
बन॑ दहिष्यतो घर्मे दावाग्रेरिव मूच्छेतः ॥ ४२ ॥ 
धुश्रां शोर ज्वालामगडल से युक उस्च प्रल्ल का रूप प्रीष्म- 
काल में वनद॒दनक्रारी ध्चऊते हुर दावाझि की तरद दिखाई 
देने लगा ॥ ४२ ॥ 





७ पाठान्तरे --'' विचकुप सः” | 


श्ध्ड उत्तरकाण्डे 


ज्वालामाली स तु शरः क्रव्यादानुगतारणे | 
मुक्तो गुल्मान्दुमांथापि भस्म कृत्वा प्रधावति ॥४३॥ 
ज्वाला की मालाधों से युक्त वह अजञ्र मार्ग के भ्ाड़ों शौर 
बृत्तों के भस्म करता तथा माँस्भक्ती पत्तियों के पिछियाता हुआ 
यम को सेना की फ्रर दोड़ा ॥ ४३ ॥ 
ते तस्य तेजसा दग्धा: सैन्या वैवस्वतस्य तु । 
#बले तस्मिन्निपतिता ममाहेन्द्रा इब केतव! ॥ ४४ ॥ 
डस ध््न के तेज से यमराज के समस्त वीर सैनिक भस्म 
है। कर, इन्द्र की ध्वजा की तरद्द गिर पड़े ॥ ४४॥ 
ड्‌ 4 
ततस्तु सचिव! साथ राक्षसे भीमविक्रमः । 
ननाद सु महानादं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति एकर्विशः सर्ग: ॥ 
यह देख भयहुर विक्रमकारी राक्तस रावण श्रपने मंत्रियों 
के साथ पृथिवी के कंपायमान करता हुआ सा बड़े ज्ञोर से 
गर्जा ॥ ४५ ॥ 
उत्तरकागट का इक्कीसर्तां सर्ग समाप्त हुआ | 
कऊयाओ ले 
हाविंशः सगे: 
++४०३-- 
स तस्य तु महानादं श्रुत्वा वेवस्व॒तः प्रभु! । 
शत्रुं विजयिनं मेने स्ववलस्य च संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 


० पाठान्तरे--'' रणे ” | | पाठान्तरे--'' दावदग्घा नगा इव |”? 
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रावणा का घोर नाद सुन कर महारात् यमराज ने समझ 
लिया कि, रावण को जीत हुई झौर मेरी सेना नष्ट है गयी ॥ १॥ 
स हि येधान्हतान्मत्वा क्रोधसंरक्तलाचन: । 
अन्नवीत्त्वरितः सूतं रथे। मे उपनीयताम्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने प्रपने याद्धाध्यों का मारा ज्ञाना जान प्रौर क्रोध के 
मारे लाल लाल नेत्र कर, अपने सारथि के रथ जे।त कर, तुरन्त 
उपप्थित कर ने की शाक्षा दी ॥ २॥ 
तस्य सूतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारथम्‌ | 
स्थितः स च मदातेजा अध्याराहत त॑ रथम्‌ ॥ ३ ॥ 


सारधि ने तुरन्त उनका दिव्य और विशाल रथ ला कर, खड़ा 
कर दिया। महातेजस्वी यमराज उस पर सवार हुए ॥ ३ ॥ 


पाशमुद्गरहस्तश्र मृत्युस्तस्याग्रतः स्थित: । 
येन संक्षिप्यते सर्ब त्रेलाक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञो इस चराचर नित्य जगत का संहार करने वात्ने हैं, वे 
सत्युदेव भी पाश प्रौर मुगदर हाथ में ले कर, यमराज के धागे 
( रथ पर ) बैठे ॥ ४ ॥ 
कालदण्डस्तु पाश्व॑स्थो मूर्तिमानस्य चाभवत्‌ | 
यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदग्रिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
घधकती हुई ग्राग की तरह चमचमाता यमराज का अखः 
कालद्यढ भी सूर्तिमान है कर उनकी वगल में बैठ गया ॥ ५ ॥ 
ततो लोाकत्रयं क्षुब्धमकम्पन्त दिवाकसः । 
काल दृष्टा तथा क्रुद्धं सबलेकभयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 


२०० उत्तरकाणडे 


समस्त लाकों के भयभोत करने वाले यमराज्ञ के इस प्रकार 
कुषित देख, उत्त सकय तोनों ज्लाह थर्सा उडे श्रोर देवता भी 
काँप उठे ॥ ६ ॥ 
ततस्लचे।दयत्सूतस्तानश्वान्‌ रुधि रप्रभान्‌ । 
प्रययौ भीमसन्नादे। यत्र रक्ष:पतिः स्थितः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जब सारधि ने लाल रंग वाले घोड़ों के हाँका ; 
तब वह रथ घोर शब्द करता हुश्मा. राक्तघराज्ञ रावण को श्रोर 
चला ॥ ७ ॥ 
मुहूर्तेन यम ते तु हया हरिहयेपमा! । 
प्रापयन्मनसस्तुल्या यत्र तत्प्रस्तुतं रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन के समान वेग से चलने वाले तथा इन्द्र के घोड़ों के 
समान उन घोड़ों ने एक मुद्बत्त भर में यम्रराज्ञ के रणत्तेत्र में 
पहुँचा दिया ॥ ८॥ 
दृष्ठा तथैव विक्ृृतं रथं मृत्युसमन्वितम्‌ | 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्ुवुः ॥ ९ ॥ 
जिस विरराल रथ में सात्तातु सत्युदेव बैठे थे, उसके देख 
रावण के मंत्री भयपीत दे भाग जड़े दुए ॥ ६ ॥ 
पु दि 
लघुसत्त्ततया ते हि नए्संज्ञा भयादि ता; 
नेह अयुद्धं समर्थाः सम इत्यक्त्वा प्रययदिंशः ॥ १० ॥ 
क्णेंकि उनमें थेड़ा लाहस था। वे मारे भय के प्रचेत से 
दे गये भ्रोर कहने लगे--पदाँ युद्ध ऋरना दम लोगों के सामथ्य के 
वाहिर की वात है। यद कइते इुए वे इधर उधर भाग गये ॥ १०॥ 





० पाठस्तरे-- योदु । ?? 
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सतु त॑ ताहशं दृष्ठा रथं लाकभयावहम्‌ । 
नाक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत्‌ ॥ ११॥ 
परन्तु रावण, सब लेागों के लिये भयानक उस रथ को देख 
कर न तो घबड़ाया और न भयभीत ही दुगप्रा ॥ १९॥ 
स तु रावण मासाद्य व्यखजच्छक्तितामरान्‌ । 
यमे मर्माणि संक्रुद्धों रावणस्य न्यकृन्तत ॥ १२ ॥ 
यमराज, रावण के निकट पहुँच क्रुद्ध दे, शक्तियों श्रोर 
तामरों से उसके मर्मध्यलों के विदोण करने लगे ॥ १९ ॥ 
रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवष मुमेच ह । 
तस्समिन्वेव ( 
स्वतरथे तेयवपमिवाम्बुदः ॥ १३ ॥ 
उधर रावण ने भी सावधान दवा कर यमराज के रथ के 
ऊपर वैसे दी वाणों की वृष्टि की ; जैसे मेघ, जल की दृष्टि करते 
हैं॥ १३॥ 
५ व (७ 
ततो महाशक्ति शर्ते: पात्यमानैमंहे/रसि । 
नाशक्रोत्मतिकतु स राक्षस: स्वल्पपीडितः ॥१४॥ 
यमराज्ञ ने रावण को छातो में सैकड़ों वड़ो वड़ी शक्तियाँ 
मार्री, जिनकी चोट से रावण कुछ पीड़ित दुआ, और उन 
शक्तियों के रोझने का कुछ भी उपाय न कर सका ॥ १७ ॥ 
एवं नानाप्रहरणेयंमेनामित्रकर्पिणा । 
सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विम्रुखे रिपुः ॥१५॥ 
शन्न॒द्मों के मारने वाले यमराज ने इस प्रकार अनेक अख्य 
शख्रों के प्रहार करते हुए, सात द्विन रात युद्ध कर, रावण को युद्ध 
से विमुख ओर संक्षाहीन कर दिया ॥ १५४ ॥ 
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तदासीक्तुझुलं युद्ध यमराक्षसयेदये।ः । 
जयमाकांक्षताबीर समरेष्वनिवर्तिना: ॥ १६ ॥ 
हे वीर ! परस्पर जय की ध्यभिलाषा किये हुए यमराज श्यौर 
राक्षतसराज-देोनों हो समरभूमि में डटे हुए घोर युद्ध करते 
रहे ॥ १६ ॥ 
ततो देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्ष परमपयः । 
प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १७॥ 
तब ते देवता, गन्धर्वो, सिद्धों और महर्बियों के अपने साथ 
के भ्रोर ब्रह्मा जी के शआागे कर उस रणत्तेत्र में पहुँचे ॥ १७॥ 
संवर्त इब लेकानां युध्यतारभवत्तदा । 
राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च ॥१८॥ 
प्रेतराज़ यमराज और राक्षसराज़ रायगा का ऐसा घेर युद्ध 
दवा रहा था, मानों प्रलयकाल उपत्थित हुश्आा दा ॥ १८॥ 
राक्षसेन्द्रोषपि विस्फारय चापमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 
निरन्तरमिवाकाओं कुव॑न्ब्राणांस्तता5खजत्‌ ॥१९॥ 
रावण इन्द्र के वज्ञ के समान पश्पने धनुष के टंकारता हुश्या 
मारे वाणों के ध्याकाश के छाये देता था ॥ १६ ॥ 
मृत्युं चतुर्भिविंशिखे: खतं सप्तमिरादयत्‌ । 
यम॑ शतसहस्रेण शीघ्र मर्मस्वताडयत्‌ ॥ २० ॥ 
उसने स॒त्यु के चार, सारधथि के सात झौर यमराज के मर्मख्यलों 
में बड़ी फुर्त्ती से एक लाख वागा मारे ॥ २०॥ 
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ततः क्रुद्धस्थ बदनाद्रमस्य समजायत । 
ज्वालामाली सनिःश्वासः सधूमः कापपावकः ॥२१॥ 
तब क्रोच में भर जाने के कारण यमराज के मुख्ल से साँस 
के साथ सघधूम केपरूपी श्रप्नि घघकता हुआ प्रकट दुष्आ ॥ २२ ॥ 
तदाश्रर्यमथे दृष्ठा देवदानवसन्निपरा । 
प्रदर्षि तौ सुसंरव्बै मृत्युकालों बभूबतुः ॥ २२ ॥ 
इससे देवता प्रोर दानवों को पश्राश्चर्यान्वित देख, उनके 
समीप खड़े हुए सत्युदेव दर्षित एवं क्रुद्ध हुए थ्रोर लड़ने के 
तैयार हुए ॥ २२॥ 
ततो मृत्यु: क्रुद्धतरो वेबस्वतमभाषत । 
मुश्च मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसम्‌ ॥ २३ ॥ 


तब मत्युदेव ने श्योर भी ध्मधिक क्रुद्ध है कर यमराज से कद्दा-- 
थाप मुझे श्राक्षा दीजिये।में श्रभी इस पापी रावण को मारे 
ढालता हैँ ॥ 


नैषा रक्षोभवेदद्य मर्यादा हि निसगंतः । 
हिरण्यकशिपुः श्रीमान्रमुचिः शम्बरस्तथा | २४ ॥ 
निसन्दिधुमकेतुश्च बलिवराचनेा5उपि च | 
शम्भुदे त्यो महारानों ह॒त्नो वाणस्तथेव च ॥| २५ ॥ 


राजपयः शाखत्रविदे गन्धवाः समहेरगाः । 
ऋषय; पन्नगा द्वेत्या यक्षाश्र छप्सरोगणा; ॥ २६॥ 
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्न्‍ श्र 
युगान्तपरिवर्ते च पृथिवी समहाणवा । 
५ (९ 
क्षयं नीता महाराज सपबंतसरिद्‌ दमा ॥ २७ ॥ 


एतेचान्ये च बहवे। वलवन्तो दुरासदाः । 
विनिपन्ना मया दृष्ठाः क्िम्नतायं निशाचरः ॥ २८ ॥ 


क्योंकि मेरा स्वाभाविक काम यही ते है। देखिये दिरण्य- 
कशिपु, नधुचि, शम्बर, निसन्दि, धूमकेतु, वलि, देस्येन्र शम्भु, 
वृत्न, वाण, बड़े वड़े शास्त्रक्ष राजबि, गन्धवं, नाग, ऋषि, पन्चग, 
दैत्य, यक्त, भप्खरायें, क्रौर युगान्त में खसागरा प्ृथित्री, पव॑त 
भादि ( चर अचर ) समस्त जीवों के मैंने नष्ट कर दिया ओर 
नष्ट कर ढालता हूँ | इनके व बड़े वड़े वलवानों को, जे। ध्मति दुर्धर्ष 
थे, देखते ही मैंने नए कर डाला । मेरे लिये इस रात्तस का मारना 
कोई बड़ा कठिन काम नहीं ॥ २४॥ २४ ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 


मुश्च मां साधु धर्मज्ञ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ | 
न हि कश्चिन्मया दृष्ठो बलवानपि जीवति ॥ २९ ॥ 
हे साधु ! दे धर्मज्ष ! श्राप शीघ्र मुझे छलाड़िये जिससे में इसे 


मार गिराऊँ। केई कैसा ही वलवान क्यों न है, मेरी दृष्टि के 
सामने पड़ने पर ज्ञीता नहीं वचच सकता ॥ २६ ॥ 


बल मम न खस्वेतन्मयांदिषा निसगतः || 
पु $, "| 
स दृष्टो न मया काल मुहृतमपि जीवति ॥ ३०॥ । 
भगवन ! यद ( मद्दात्म्य ) मेरे वल का नहीं है, किन्तु यदद 
मेरी स्वाभाविक मर्यादा है कि, मेरा देणा हुआ पक मुद्दत्त भर 
भी नहीं जी सकृता ॥ ३० ॥ 
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तस्येव॑ वचन श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान । 
अब्नवीत्तत्र त॑ मुत्युं त्वं तिष्ठेनं निहन्म्यहम्‌ ॥३१॥ 
प्रतापी धर्मराज ने काल के ये वचन खुन उनसे कह्ा-तुम 
ठहरो, मैं इसे मारता हूँ ॥ ३१ ॥ 
ततः संरक्त नयनः कुद्धो वेवस्व॒तः प्रभु: । 
कालदण्डममेाघं तु तोलयामास पाणिना ॥ ३२॥ 
तद्नन्तर छुर्यपुत्र महाराज यमराज ने क्रोध से लाल लाल 
नेनष्न कर, कभी निष्फल न ज्ञाने वाला कालद्णग्ड उठाया ॥ ३२॥ 
यस्य पार्श्वेषु निहिताः कालपाशाः प्रतिप्ठटिता; । 
पावकाशनिसझ्लाशो मुदगरो मूतिमान्स्थितः ॥३३॥ 
उस कालद्गड के पास वड़े बड़े कालपाश और अ्म्नि एवं 
वन्न के समान मुगदर मूर्तिमान हो कर सदा रहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
दशनादेव यः प्राणान्प्राणिनामपि कर्पति | 
कि पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः ॥३४॥ 


जिसे देखते ही प्राणधारियों के प्राण घृल्व जाते हैं, वह यदि 
किसी को पाश से छू दे भ्रथवा दगढ का प्रद्दार करे ते फिर फ्या 
कहना है ॥ २४ ॥ 


स ज्वालापरिवारस्तु निरदंहन्निव राक्षसम्‌ । 
तेन स्पृष्ठो बलवता महाप्रहरणे।उस्फुरत्‌ ॥ ३५ ॥ 


विशेष कषदया ऊहा जाय, वह शअप्ि की लपटों वाला महाशस्त्र,- 
बलवान यमराज द्वारा उठाये ज्ञाने पर, रावण के भस्म करने के 
लिये द्वी मानों सहसा घघक उठा ॥ ३५ ॥ 
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तते विदुद्रुवुः सर्वे तस्मान्नस्ता रणाजिरे। 
सुराश्र क्षुभिताः सर्वे दृष्ठा दण्ठाद्रतं यमम्‌ ॥ ३६॥ 
यमराज को द्वाथ में कालद्यइ लिये देख, वहाँ जो प्राणी 
डढपत्थित थे, वे भयभीत हा भाग गये और देवता भी घवड़ा 
उठे ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्प्रहत कामे तु यमे दण्डेन रावणम्‌ | 
यम॑ पितामह; साक्षाइशयित्वेदमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब यमराज, रावण के ऊपर दणइ चलाने का उद्यत हुए, 
तब ब्रह्मा जी उनके समीप जा कर वाले ॥ ३७॥ 
वेवस्वत महावाहे। नखल्वमितविक्रम । 
न हन्तव्यस्त्वयेतेन दण्डनेष निशाचरः ॥ ३८ ॥ 
दे ग्रम्ित विक्रमकारिन्‌ ! हे यमराज ) तुम इस दण्ड को 
चला कर, दस राक्तस के मत मारे ॥ ३८५॥ 
बरः खलु मयेतस्मे दत्तस्निदश पुद्भव । 
स त्वया नादतः काये यन्मया व्याहृतं वचः ॥३९॥ 
क्योंकि हे देवश्रेष्ट ) में इसका वरदान दे चुका हूँ। प्तः 
मेरी बात तुम्हें श्रसत्य न ठहरानो चाहिये ॥ ३६॥ 
ये। हि मामदतं कुर्याईवे वा मानुषेउपि वा | 
त्रैलेक्यमन्रतं तेन क्ृतं स्यान्नात्र संशय! ॥ ४० ॥ 
देवता दे अथवा मनुष्य, जे केाई भी मेरी शथ्राक्षा उल्लड्डुन 
करेगा, वह मानों ब्रिलेकी के म्ूठा सिद्ध कर चुका। इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 
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क्रुद्धेन विपमुक्तोध्यं निर्विशेषं प्रियाम्रिये । 
प्रजा; संहरते रोद्रों लाकत्रयभयावहः ॥ ४१ ॥ 
यह कालद॒य॒ड महाभयहू-र और त्िल्ाकी को भयदायक है। 
जब क्रोध में भर, यह छेड्ठा जायगा तव यह प्रिय श्रप्रिय ध्र्थात्‌ 
भक्ते बुरे प्राणियों (का विचार न कर ) उन्हें नष्ट ही कर 
डालेगा ॥ ४१॥ 
अमोघे दोष सर्वेषां प्राणिनाममितप्रभः । 
कालदण्डे। मया रुष्ठः सरमृत्युप॒रस्क्ृतः ॥ ४२ ॥ 
क्ष्योंकि मेंने इसे वनाया ही इस प्रकार का है। यह श्रमरितप्रभा 
याला कालदगढ कभो निष्फल न जाने वाला और सब के नाश 
करने वाला है ॥ ४२ ॥ 


तज्न खल्वेप ते सै।म्य पात्यो रावणमूथनि । 
श्र (ः 
नह्यस्मिन्पतिते कश्िन्मुहृतमपि जीव॒ति ॥ ४३ ॥ 
ध्यतएव हे सोम्य ! तुम इससे रावण के मस्तक पर प्रहार मत 

करो । क्योंकि इसके प्रदार से केई भी प्राणी एक मुद्ठतं भी जो 
नहीं सकता ॥ ४३ ॥ 

यदि बास्मिन्रिपतिते न प्रियेतेष राक्षस! | 

प्रियते वा दशग्रीवस्तदाप्यु भयते।उठ् तमू ॥ ४४ ॥ 

( फिर एक वात और मो है ) यदि कहीं इस कालदणड के 
प्रदार से रावण न मर। अथवा मर हद्वी गया, तो मेरा कथन दोनों 
दी प्रकार से मिथ्या दे जायगा ॥ ४४ ॥ 

ि ० ५ 
तन्निवतय लड्ढशाइण्डपेतंसप्रुद्य तम्‌ । 
सत्यं च मां कुरुष्वाद्य छे।कांस्त्व यद्रवेक्ष त्ते ॥४५॥ 
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इस लिये तुम रावण के ऊपर दण्ड का प्रहार मत करो और 
जे इस ब्रिलेकी को रक्ता करना चाहते हो, तो मेरी वात का 
सत्य करो ॥ ४५ ॥ 

एवयुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा । 

एप व्यावतितो दण्ड: प्रभविष्णुहिं नो भवान्‌॥ ४६॥ 


ब्रह्मा जी के ये वचन खुन कर, धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिपा 
कि, ध्याप मेरे स्वामी हैं | ध्रत: आपकी श्राज्ञा से लीजिये में इस 
द्‌गड के रखे देता हैँ ओर शव इसके न चलाऊँगा ॥ ४६ ॥ 


किं त्विदा्नीं मया शकक्‍यं क॒तुं रणगतेन हि । 


न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
परन्तु श्राप यद्द तो वतलायें कि, इस युद्ध में में क्या 
करूँ ? क्योंकि यह तो प्ापक वरदान के कारण प्रवष्य दी 
ठहरा ॥ ४७ ॥ 
एप तस्मात्मणश्यामि दशनादस्य रक्षसः | 
इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तत्रेवान्तरघीयत ॥ ४८ ॥ 
ध्यतः इस राक्तल की दूप! से में अदृश्य दुश्या जाता हूँ। यह 
कह कर यमराज रथ सहित वहीं प्रन्तर्थधान हो गये ॥ ४5 ॥ 
दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । 
आर्य पुष्पक॑ भूये। निष्क्रान्ता यमसादनात्‌ ॥४९॥ 
तब रावगा इस प्रकार यमराज को जीत कर घोर अपने नाम 
का ढिढोरा पिटवा कर, तथा पुप्पक विमान पर सवार द्वो कर, 
यमपुरी से चल दिया ॥ ४६ ॥ 


श्रयेविशः सगगः २०६ 


स तु वैवस्व॒तेदेवैः सह ब्रह्मपुरागमैः । 
जगाम त्रिदिवं हष्टो नारदथ महामुनिः ॥ ५० ॥ 
इति द्वाविशः सगंः ॥ 
तद्नन्‍्तर यमराज भो ब्रह्मारि देवताओं के साथ स्वर के गये 
और मद्ाधुनि नारद जी भी हर्षित हो उनके साथ गये ॥ ५० ॥ 
उत्तरकाणड का वाइसवाँ सर्ग पुरा हुष्मा ॥ 
++#६-: 


त्रयोविंशः सर्गे 


ततो जित्वा दशग्रीवे यम॑ त्रिदशपुद्धवम्‌ । 
रावणस्तु रणश्लाघी स्व्सहायान्ददश ह ॥ १ ॥ 
समर में वड़ाई पाये दुए रात्ण ने देवश्रेष्ठ यमराज्ञ को परास्त 
कर, प्यपने सद्दायकों के देखा ॥ २ ॥ 
ततो रुधिरसिक्ताड़ं प्रहारैन नरीकृतम्‌ । 
रावण राक्षसा दृष्ठा *विस्मयं समुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 
इसके सहायक रात्तललोग उसे शम््रप्रहारों से जर्जरित ध्यौर 
रक्त से नहाया दुश्मा देख, भ्त्यन्त चिस्मित हुए ॥ २ 
जयेन वर्धयित्वा च मारीचप्रमुखास्ततः । 
पुष्पक भेजिरे सर्वे सान्तिता राबणेन तु ॥ ३ ॥ 


# पाठस्तरे--'' दृष्टवत्समुपागसन | 
चा० रा० 3०--१४ 


२१० उत्तरकायणडे 


शोर “महाराज की जय हो.” कदते हुए मारीचादि राक्षस, 
पुष्पक विमान पर सवार हुए | तव रावण ने उन सव को ढाढ़स 
बंधाया ॥ ३ ॥ 
ततो रसातल्ं रक्षः प्रविष्ट: पयसां निधिम्‌ । 
दैत्योरगगणाध्युष्टं वरुणेन सुरक्षितम्‌ ॥ 9 ॥ 
तद्नन्तर रावण समुद्र में घुस रसातत्न में गया, जह्दां दैत्य ग्रौर 
सांप रदते हैं और जिसको रक्ता वरुणदेव करते हैं ॥ ४ ॥ 
स तु भागवतीं गत्वा पुरी वासुक्रिपालिताम्‌ । 
कृत्वा नागान्वशे हष्टो ययों मणिमयीं पुरीम्‌ ॥५॥ 
वाक्षुक्कि नाग की भागपुरी में जा कर उसने नागों के ज्ञीत 
कर अपने वश में किया । तदनन्तर रावण दर्षित द्वोता दुचआ 
मणिमयीपुरी में गया ॥ ५ ॥ 
निवातकवचास्तत्र देत्या लब्धवरावसन्‌ । 
राक्षसस्तान्समागम्य युद्धाय समुपाहयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ वसने वाले और वरदानप्राप्त निवात कवच दैत्यों का 
रावण ने युद्ध के लिये ललकारा ॥ ६ ॥ 
ते तु सर्वे सुविक्रान्ता दैतेया वलशालिनः । 
नाना प्रहरणास्तत्र प्रहष्टा युद्धदुमेदा: ॥ ७ ॥ 
वे दैत्य भी बड़े पराकमी, वलवान, दुर्मद और विविध प्रकार 
के ध्यायुध चलाने में निपुण थे । अतः युद्ध का नाम खुनते ही वे 
हर्षित हुए ॥ ७॥ 


अयेविशः सर्गः श्श१ 


शुलेखिशलेः कुलिशैः पश्टिशासिपरश्वपैः । 
अन्योन्यं विभिदुः क्रुद्धा राक्षसा दानवास्त था ॥८॥ 
शूल, त्रिशूल, वद्च, पठा, तलवार भ्रादि ले ले कर वे राक्त्सों 
से लड़ने लगे ॥ ८॥ 
तेषां तु युध्यमानांनां साग्र: संवत्सरो गतः । 
न चान्यतरतस्तत्र विजये वा क्षयाउपि वा ॥ ९॥ 


इन दैत्यों का रावण के साथ लड़ते लड़ते पूरा एक वर्ष हो 
गया, तिस पर भो दोनों पत्तवालों में से क्रिसी ने द्वार न 
मानी ॥ ६ ॥ 


ततः पितामहस्तत्र त्रेलाक्य गतिरव्ययः । 
आजमगाम द्वुतं देवे विमानवरभास्थितः ॥| १० ॥ 


तब त्रिभुवनपति, अ्रविनाशी, ले।ऋषितामद्द ब्रक्मा जी विमान 
में बैठ ध्यति शोध्र व्दाँ भी पहुँचे ॥ १० ॥ 


निवात कवचानां तु निवरार्य रणकम तत्‌ । 
हृद्ध: पितामहे! वाक्यम्रुवाच 'विदिताथ वत्‌ ॥११॥ 


और युद्ध में प्रवूत्त निवातक॒वचों के रोक कर उनने स्पष्ट 
रूप से ये वचन कद्दे ॥ ११॥ 


न हाय रावणे युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरेः । 
न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानवे! || १२ ॥ 


इस रावण को युद्ध में खुर या झछुर काई भी नहीं ज्ोत 
सकता ग्रार आपके भी कोई नहीं मार सकता ॥ १२ ॥ 


१ विद्िताथ बत्‌--सुश्वष्टावगताभिधेयम्‌ । ( रा० ) 





२१२ उत्तरकायडे 


राक्षसस्य सखित्वं च भवद्धिः सह रोचते | 
अविभक्ताश्व स्वार्था: सुहृदां नात्र संशय: ॥ १३॥ 
थ्रतः में चाहता हैं कि, ग्राप लेगों की रावण के साथ मैत्रो 
हा जाय । ( मैत्री दे जाने पर ) मित्रों की सब चस्त॒ुएँ एक दो 
होती हैं ( ध्र्थात्‌ जे उसका है वह श्रापका होगा और जे। आपका 
है वद उधका दागा। ) इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ १३ ॥ 
ततेपिसाक्षिकं सख्यं क्रृतवांस्तत्र रावण: | 
९ 
निवातकवचेः साध प्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४ ॥ 
तदूनन्तर रावण ध्झ्ि के सात्ती कर, निवातकवच्ों से मैत्री 
कर, प्र्त्यन्त प्रसन्न हुघ्प्रा ॥ २७ ॥ 
अर्ितस्तैययान्यायं संवत्सरमथेषितः । 
स्वपुरान्नि्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दशानन; ॥ १५॥ 
तब निवातकवचों ने भी रावण का यथेत्रित सत्कार किया। 
शावगा वहाँ पक वर्ष तक रहा । वहाँ उसका शअच्छा सत्मार सम्मान 
हुआ और अपनी राजधानी से भी श्रधिक खुखपुर्क वहाँ वद्द 
रहा ॥ १५ ॥ 
तत्रोपधाये मायानां शतमेक॑ समाप्तवान्‌ । 
सलिलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति सम रसातलूम्‌ ॥ १६ ॥ 
बहाँ ग्ह कर, रावगा ने निवातकव्णनों से सो प्रकार की मायाएँ 


सीखीं | झिर वह वरुणदेव के नगर के दृढ़ता हुआ्आ रसातल में 
घरमा किया ॥ १६ ॥ 


अये। विशः सर्गः २श्रे 


ततेइम नगरं नाम कालकेयेरथिप्ठितम्‌ । 
गत्वा तु कालकेयांश् इत्ा तत्र बलेत्कशन्‌ ॥१७॥ 

( घूमता फिरता ) रायण कालकैय दैपों के प्रश्न नामक 
नगर में पहुँचा | कालकेय द्वेत वड़े बलवान थे । किन्तु रावण 
ने उनके भी रणा में मार गियया ॥ १७ ॥ 

शूपंणख्याश्र भर्तारमसिना प्राच्छिनत्तदा । 
इया।लं च बलवन्तं च विद्युग्निहं बलात्कटम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी युद्व में रावण ने श्रपने वहनेई श्र्थात्‌ शूग्नला के पति 
बलवान विर्या/ह्व के ततवार से काठ डाला ॥ १८५॥ 
जिहया संलिहस्तं च राक्षस समरे तदा । 
त॑ विनित्य मुहृर्तेन जध्ने देत्यांथतु:शतम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्योंकि वह रायण के मंत्रियों वा खा डालना चाहताथा। 
उसके मार कर रावण ने क्षणमात्र में चार सी देवों फे मार 
ढाज्ञा ॥ *६॥ 
तत; पाण्डुस्मेघाभं कैलासमित्र भाखग्स्‌। 
बरुणस्पाल्य दिव्यमपश्यद्राक्षसाधिपः | २० |! 
तदनुन्तर रात्तपराज़ रावण ने क्वैतास पर्वत के शिववर की 
तरह चमवमाता और सफेद वादल की तरह सफेद पख्ण का 
दिव्य भवन देखा ॥ २० ॥ 
क्षरन्तीं च पयस्तत्र सुरति गामवस्थिताम्‌ । 
यस्या: पयेमि निष्पन्दात्क्षीरादे नाम सागरः ॥२१॥ 


२१४ उत्तरकायडे 


रावण ने वहीं पर वह छुरामि गौ भी देखी, जिसके थनों से 
सदा दूध की धार कहा करती है और जिसके दुग्ध की धार ही से 
ज्वीरोद नामक सागर की उत्पत्ति हुई है ॥ २१॥ 


दद्श रावणस्तत्र गोहपेन्द्रवरारणिम्‌ । 
यस्माअन्द्रः प्रभवति शीतरश्मिर्निशाकरः ॥ २२ ॥ 
वद सुरभि महावृधभेन्द्र ( मद्दादेत जी के साँड़िया ) की माता 
है श्लार उसके दूध से ( उत्पन्न त्तीरसागर से ) शीतल किरनों 
वाला चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है ॥ २५ ॥ 
य॑ं समाश्रित्य जीवन्ति फेनपाः परमर्षयः | 
अमृत यत्र चात्पन्नं खथा च खधभेजिनाम्‌ ॥२३॥ 
इसी के सहारे फेन पीने वाले महषि जोते हैं। डसीसे प्यम्गत 
उत्पन्न हुप्प्रा है और स्वधाभेजी पितरों को स्वघा भी उत्पन्न दवोती 
है ॥ २३॥ 
यां ब्रुवन्ति नरा लेके सुरभि नाम नामतः । 
प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावण: परमाद्भुताम्‌ । 
प्रविवेश महापोरं गुप्त बहुविधैवले! | २४ ॥ 
उसके लेग खुरभि कद्दा करते हैं। उस परमादुभ्ुत खुरमभि 
की प्रदृक्तिणा कर रावण ने तरुण का श्रेष्ठ भवन देखा, जें। विविध 
भाँति के सैनिकों से खुरज्ञित था ध/यौर बड़ा भयड्भुर था ॥ २४॥ 
ततेधाराशताकौण शारदाश्रनिभं तदा । 
नित्यप्रहष्ट ददश वरुणस्य ग्रहोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 


अ््येधिशः सर्गः २१५ 


वरुण का उत्तम भवन सैकड़ों घाराशों से सुशाोभित; शरद 
ऋतु के वादल की तरद्द सफेद, और सदा हँसता हुष्था सा देख 
पड़ता था ॥ २४ ॥ 
तते हत्वा वलाध्यक्षान्समरे तैश्व ताडितः । 
अब्नवीच तते ये।धान्‌ राजा शीघ्र निवेदताम्‌ ॥२६॥ 
वहाँ पहुँचने पर जब वरुण के सेनापतियों ने रावण केा मारा 
( ताड़ित किया ) तब रावण ने उनसे लड् कर, उनके मार डाला। 
तद्नम्तर उसने ( बचे हुए ) सैनिकों से कहा कि, तुम लग तुरन्त 
ज्ञ कर प्पने राजा से कहे कि, ॥ २६ ॥ 


युद्धार्थी रावणः प्राप्तस्तस्य युद्ध प्रदीयताम्‌। 
बद वा न भयं ते5स्ति निर्जिउतोस्मीति साञ्ललिः ॥२७॥ 
रावण तुमसे लड़ने के लिये यहाँ प्राया है। धतः या तो तुम 
उससे प्या कर लड़ो भ्रथवा हाथ जेड़ कर उससे कहे कि “ में 
हार गया | ” ऐसा करने से फिर तुमको किसी प्रकार का भय 
न हेए्गा ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा वरुणस्य महात्मनः । 
पुत्रा: पात्राश्व निष्क्रामन्‌ गौश्व पुष्कर एवं च ॥२८॥ 
इतने में चरुण जी के पुत्र और पौत्न पग्रत्यन्त क्रोध में भर 
रावण से लड़ने के लिये निकले | उनके साथ गा और पुष्कर 
नाम के दा सेनापति भी थे ॥ २८ ॥ 
ते तु तत्र गुणापेता वलेः परिहताः ख्केः । 
युकत्वा रथान्कामगमानुद्यद्वास्करवर्चंसः ॥२९॥ 


२१६ उत्तरकाणढे 


ये लाग बड़े गुणी थे ये लेग श्रपनी सेना के साथ जिये 
उद्यकालीन युर्य की तरह प्रभावान तथा मन की तरह वेग से 
चलने वाले रथों पर चढ़ कर पाये ॥ २६ ॥ 
तते युद्धं समभत्रद्ारुणं रोमहषंणम्‌ । 
सलिलेन्द्रस्प पुत्राणां रावणस्य च धीमत३ ॥ ३० ॥ 
तद्नन्‍तर बुद्धिमान रावण और जलराज़ वरुण के पुत्रों में 
अत्यन्त दारुण युद्ध दोने लगा ॥ ३० ॥ 
आमत्येश्च महावीयैंद शग्रीवस्य रक्षसः । 
बारुणं तद्वलं स्व क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१॥ * 
रात्तस रावण के प्रद्मवोयंयान्‌ मंत्रियों ने जल के राजा वरुण 
को उस समप्रस्त सेना का क्षण भर में नप्ठ कर डाला 0 ३१॥ 
समीक्ष्य खबर संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा । 
अर्दिताः शरजालेन निशतत्ता रणकरमेंगं: ॥ ३२॥ 
चरुण के पुत्रों ने ग्रपनो सेना का नाग देख तथ! स्वयं बाण 
समूद से पीड़ित है।, कुछ देर के लिये लड़ाई बंद कर दी ॥ ३२ ॥ 
मही तलगतास्ते तु रावणं दृश्य पुष्पके । 
आकाशमाशु विविशुः स्पन्दने: शीघ्रगामिभि: ॥ ३३ ॥ 
फिर रावण के पुण्यक्र पर चढ़ा हुग्मा और झपने को भूमि 
पर से लड़ते दे'ब, वह्ण के पुत्र पोनच्रादि शीत्रगामो रथों सददित 
उड़ कर श्राकाश में पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
महदासीत्ततस्तेपां तुल्य॑ स्थानमवाप्य तत्‌ । 
आकाशयुद्धं तुमु् देवदानवयेरिव ॥ ३४॥ 


अयेविशः सर्गः २१७ 


ध्ाव झापने सामने हे कर लड़ने का स्थान प्राप्त कर, देवासुर 
संग्राम की तरह उन दोनों का घेर युद्र श्ाकाश में प्यारम्म 
इच्मा ॥ ३४॥ 


ततस्ते रावण युद्धे शरैः पावकसन्निमैः । 
विम्ुुखीक्रृत्य संहृष्णा बिनेदुर्तिविधान्‌ रवान्‌ ॥३५॥ 
घरुण को सेना ने श्रप्मि के समान वाणों के चला कर, 

रावण के संग्रापत से विमुख कर थिया | रातगा को युद्ध से विघुल 
देख, वे लोग विविध्र प्रकार से दपंनाद करने लगे ॥ ३५ ॥ 

तते महे।दरः क्रद्धो राजानं वीक्ष्य ध्पितम्‌ । 

त्यक्ला मृत्यभयं क्रुद्धों युद्धाकांक्षी व्यलाकयत्‌ । 

तेन ते बारुगा युद्धे कामगाः पवनापमाः ॥ ३६ ॥ 


महेदरेण गदया हतास्ते प्रययु; झ्लितिम्‌ ॥३७॥ 

झपने राज्ञा का ऐसा श्रपमान देख, महादर वहूुत क्रुद्ध 
हुग्रा । वह मौत के कुछ भो न गिन कर, युद्र करने के लिये 
उनकी श्रोर देब्ने लगा । उस महादर ने यद्ध में पतन की तरह 
बैग से चलने वाने वरुण करे पुत्रों के घाटों के गद्दा के प्रद्दारों 
से मार कर ज़मोन पर गिरा दिया। उसने गोद्धाश्रों का भी 
मारा ॥ २६ ॥ ३५ ॥ 


तेपां वरुणसूनूनां हत्वा येधान्हयाइचतान्‌ । 
मुमेचाशु महानादं विरथास्प्रेक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌ ॥३८॥ 


उन वरुण के पुद्दों के सैनिकों के छ्रौर शेड़ों को मार कर 
प्यौर उनके विना रथ के खड़ा देख, महेादर ने दषनाव 
क्रिया ॥ ३े८॥ 


श्श्८ उत्तरकाणडे 


ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारयिभिवरे: | 
महादरेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ॥ ३९ ॥ 
महोदर के गदा प्रह्दार से उनके घोड़े ओर चतुर सारथि 
मारे ज्ञा ऋर ज़मीन पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ते तु त्यक्त्वा रथान्पुत्रा वरुणस्य महात्मन; । 
आकाशे विष्ठिताः झूराः स्वप्रभावान्न विव्यथुः ॥४०॥ 
महात्मा घरुण जी के पुत्र पौत्र बिना रथ के रद्द जाने 
पर भी, श्रपने प्रभाव से श्राक्राश ही में छड़े रहे, नीचे गिरे 
नहीं ॥ ४० ॥ 
धन्‌षि कृत्वां सज्जानि विनिर्भिद्य महेदरम्‌ | 
रावण समरे क्रुद्धा: सहिताः सम वारयन्‌ ॥ ४१॥ 
फिर उन्होंने अपने धनुष चढ़ा कर महोदर के मारे वाणों 
कै ज्ञतवित्तत कर डाला घोर राचण का घेरा ॥ ४१॥ 


सायकेश्चापविश्नप्टेवेज़कल्पेः सुदारुणै! । 
दारयन्ति सम संक्रुद्धा मेघा इव महागिरिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
और क्रोध में मर वज्ञ समान वार्णों से उसे ऐसा छेदा ; जैसे 
मेघ, जलविन्दुओं से विशालपर्वत के। तर करते हैं ॥ ४२ ॥ 
ततः क्रुद्धों दशग्रीवः कालापग्रिरिव मूच्छितः । 
शरवष महाघोरं तेपां मर्मस्वपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस पर रावण भी कालाप्ि की तरह क्रोच में भर, वाण वरसा 
कर, उनके मर्मस्थलों के छेदने लगा ॥ ४३ ॥ 


अ्रयेधविशः सर्गः २१६ 


मुसलानि विचित्राणि तता भकशतानि च। 
पह्टिशांथ्रेव शक्तीश्व शतप्नीमंहतीरपि .। 
पातयामास दुधषस्तेषाम्ुपरि विष्ठितः ॥ ४४ ॥ 
दुर्धध रावण विविध प्रकार के मूसलों, सैकड़ों भात्नों, पट्टों, 
शक्तियों श्र बड़ी बड़ी शतप्नियों के वरुण के पुत्रों पोत्नों के 
ऊपर चलाने लगा ॥ ४४ ॥ 
त तस्तेनेव सहसा सीदन्ति सम पदातिनः । 
महापट्टूमिवासाद कुझ्लराः पष्टिहायना; ॥ ४५ ॥ 
वे लोग रथरदित थे, अतः वे लाग उन शरस्त्रों के प्रहारों से 
बैसे द्वो दुःखी हुए ; जैसे साठ वर्ष का बूढ़ा हाथी दलदल में फँस 
कर, दुःख होता है ॥ ४५ ॥ 


सीदमानान्सुतान्दष्ठा विहलान्स महावलः । 
ननाद रावणो हर्पान्महानम्बुधरो यथा || ४६ ॥ 
तब महावलवान रावश वरुण हे पुन्रों का विहन ओर पीड़ित 
देख दृर्षित है।, महामेघ की तरह वड़े ज्ञोर से गर्ज़ा ॥ ४६ ॥ 
तते रक्षो महानादान्म्रुक्‍्त्वा हन्ति सम वारुणान्‌ । 
नानाप्रदरणो पेतैधारापातैरिवाम्युद: ॥ ४७ ॥ 
तद्नन्तर वारंवार गज्ञ कर रावण, जलधारा वरसाते हुए 
मेघ की तरह प्रनेक प्रकार के प्स्त्र शस्त्रों की वर्षा कर वरुण जी के 
पुत्रों का मारने लगा ॥ ४७७॥ 
ततस्ते विम्युखाः सर्वे पतिता धरणीतले | 
रणात्खपुरुषे: शीघ्र ग्ह्माण्येव प्रवेशिता: ॥ ४८ ॥ 


२२० उत्तरकायडे 


धन्त में घरुण के पुत्र समर छोड़ पृथिवी पर गिर पढ़े। 
नोकरों ने तुरन्त उनके उठा कर घर पहुँचाया ॥ छ८॥ 
तानब्रवीत्तते रक्षो वरुणाय निवेद्यताम्‌ | 
रावण लब्नवीन्मन्त्री प्रदासा नाप वारुणगः ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर रावण ने उन सेवकों से कहा हि, मेरा सन्‍्देसा खरुण 
से जा कर कद्दी। तव प्रहाल नाप्रक वरुण के मंत्री ने राषण से 
कद्दा ॥ ४६॥ 
गतः खलु महाराजो ब्रह्मलेक जलेश्वरः । 
गन्धवे वरुण: श्रोतुं य॑ं खमाहयसे युधरि ॥ ५० ॥ 
दे रात्तसराज़ ! जिनके तुम युद्ध करने के लिये ललकार 
रहे दा, पे सलिलेध्वर महाराज वरुण जो गाना सुनने ब्रह्मजेाक 
में गये हैं ॥ ५० ॥ 
तत्कि तव यथा वीर परिश्रम्य गते तपे । 
ये तु सबन्रिहिता वीराः कुमारास्ते पराजिता। ॥ ५१॥ 
हे घीर | जे। वीर येद्धा कुमारों के पाप थे, उनके तुप पराछ्त 
कर ही चुके | ध्रव तरुण महाराज के न रदने से तुम व्यर्थ परिश्रम 
क्यों करते है ? ॥ ४२ ॥ 
राक्षसेन््रस्तु तच्छुग्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । 
ह्पान्नादं विमुअन्त्रे निष्क्रान्ता बरुगालयात्‌ ॥५२॥ 
तब ॒राक्तसवति रायण अपने नाप की विजयप्रोपणा कर और 
दृपंनाद करता दुग्रा, वरुण भवन से निरूतलता ॥ ४२ ॥ 


प्रज्षिप्तेषु प्रथमः सगेः २२१ 


आगतस्तु पथा येन तेनैव विनिहृत्य सः । 
लझ्ढामभिमुखे रक्षे नधस्तलगते ययो ॥ ५३ ॥ 
इति त्रयेविशः सर्गः ॥ 
रावण जिस मार्ग से श्राया था, उसी मार्ग से लाट कर 


झाकाश में पुष्वक्रविमान उदड़ाता दुआ लड्ढुध की श्रोर चला 
गया ॥ ४३ ॥ 


उत्तरकाणढ का तेइसवां सर्ग समाप्त दुष्मा । 
(नेाट--किसी किप्ी पुस्तक में इसके आगे पाँच सर्ग ओर पाये ज्ञाते 
हैं, जिनके पूर्व टीकाकारों ने प्रक्षिप्त माना है | ] 
धागा 
प्रक्षिप्तेषु 
प्रक्षिप्ेषु प्रथमः सगे 
बन 90 :-- 
[ततेइमनगर भूये। विचेरुयुद्धदुमंदाः । 
यत्रापश्यहरशञ्रीवे। ग्रह परम भासखरम्‌ ॥ १ ॥ 
तदननन्‍्तर रायण युद्धोस्मत्त राक्षमों के साथ ले, किर पध्रश्म- 
नगर में घूमने लगा । वहाँ उसने पक्र बड़ा प्रक्राशमान भवन 
देखा ॥ १॥ 
बैद्य॑तेरणाकीर्ण मुक्ताजालविभूषितम्‌ । 
सुवणस्तंभगहनं वेदिकाभिः समन्‍्ततः || २॥ 
उस भवन के द्वारों पर पन्ने जड़े दुए थे श्रैौर उन पर मेतियों 
को माज़ाएँ लटक रही थीं। उसमें लाने के वड़े वड़े खम्मे थे 
और जगद्द जगद वुन्दर वेदिकाएँ वनी दुई थीं ॥ २ ॥ 


२२२ उत्तरकाणडे 


वज़्स्फटिकसेपान किल्लिंणीजालसंहतम्‌ । 
वहासनयुत॑ रम्यं महेन्द्रभवनापमम्‌ ॥ ३ ॥ 
डसमें जे। सीढ़ियाँ थीं वे होरों ग्रेर स्फटिक पत्थर की थीं । 
उस भवन में जगह जगह किंकिणी के समूद लठक रहे थे। वहुत 
से आसन विछे दुर थे। वह भवन वड़ा रमणीक था। वहाँ की 
बैसी द्वी शोभा थो; जैसी इन्द्र के मचन की ॥३॥ 
दृष्ठा ग्रहवरं रम्यं दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
कस्येदं भवन रम्यं मेरुमन्दरसन्निभम्‌ ॥ ४॥ 
प्रतापी रावण ने उस रम्य भवनोत्तम के देख कर कद्दा कि, 
मेरुपवंत के समान विशाल यद्द किसका घर देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 


गच्छ प्रहस्त शीघ्र त्व॑ जानीष्व भवनात्तमम्‌ । 
एवमुक्तः प्रहस्तस्तु प्रविवेश ग्रहेत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
दे प्रहस्त | तुम शीघ्र जा कर पता लगाझप्रो। यद्द उत्तम भवन 
किसका है । रावण के यह वचन छुन, प्रदस्त उस श्रेष्ठ भवन के 
भीतर गया ॥ + ॥ 
निःशून्यं प्रेक्षत वरं पुनः कक्ष्यान्तरे ययौ | 
सप्तकक्ष्यान्तरं गत्वा ततेो ज्वालामपश्यत ॥ ६ ॥ 
वहाँ प्रहस्त के कोई भी नद्वेख पड़ा । तव प्रदस्त पश्यौर ध्मागे 
बढ़े । इस प्रकार वे उस भवन की सात ड्योढ़ियाँ पार कर गये। 
सातवीं ब्योढ़ी पर उनके शभ्प्नििज्वाला देख पड़ी ॥ ६ ॥ 
तते दृष्ठः पुमांस्तत्र हष्टो हासं मुमोच सः । 
श्रुत्वा स तु महाहासमूध्वरोमा भवत्तदा ॥ ७ ॥ 


प्रन्निप्तेषु प्रथमः स्गः २२३ 


फिर उन्हें एक्र पुरुष भी देख पड़ा जिसने प्रहस्त को वेखते 
ही दृषित हे। भ्रद्टदास रिया । उस भ्रइदद्यास को सुन प्रहस्त के ( मारे 
डर के ) रोंगटे खड़े हा गये ॥ ७ ॥ 
ज्वालामध्ये स्थितस्तत्र हेममाली विमाहितः । 
आदित्य इब दुष्पेक्ष्य: साक्षादिव यमः स्थित: ॥ ८ ॥ 
वद्द पुरुष उल श्रप्निज्वाला के भोतर सेने की माला पहिने 
हुए बैठा था । जैसे छू को भोर देखना सद्दज नहीं है, वैसे दी 
' उसकी देखना भी सद्दज नहीं था | वह सात्तातू यमराज की तरह 
बैठा हुआ था ॥ ८॥ 
तथा दृष्ट्रा तु हत्तान्तं त्वरमाणा विनिर्गतः । 
विनिगम्यात्रवीत्सव रावणाय निशाचरः ॥ ९ ॥ 
राक्षस प्रहस्त वहाँ का यद्द दाल देस्व घवड़ा कर, तुरन्त बादिर 
निकल ध्याया भ्रौर वाहिर श्रा कर, वहां का सारा द्वाल रावण से 
कहा ॥ ६॥ 
अथ राम दशग्रीवः पुष्पकादवरुह्म सः । 
प्रवेष्ठुमिच्छन्वेश्माथ भिन्नाज् नचयेपमः ॥।१०॥ 
दे राम ! तदनन्तर काजल के पहाड़ को तरह कृष्ण वर्ण रावण 
पुष्पक घिमान से उतर पड़ा ध्यौर ज्योंही उस घर में ज्ञाने का 
तेयार दुष्मा ॥ १०॥ 
चन्द्रमालियं पुष्पांश पुरुषेउस्याग्रतः स्थितः । 
द्वारमाहत्य सहसा ज्वालाजिडो भयानकः ॥ ११॥ 
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त्योंद्ी चन्द्रमा सिर पर घारण झकिये, विशाल घपुधारी पक 
भयड्डर पुरुष सहसा द्वार के। रोक कर रावण के सामने प्या खड़ा 
दुघ्त। उसकी जिह्मा ह्याग की लपद के समान थी ॥ ११॥ 
रक्ताक्षश्वारुदशने विम्वेष्टरचारु दर्शन: । 
महाभीषणनासश्च कम्बुग्रीवो महाहतु) ॥ १२ ॥ 
उसकी प्यांखें लाल, दनन्‍्तपंकि सुन्दर, शआंठ कुन्दरू के समान, 
शरीर की गठन सुन्दर, नाक बड़ी भयानक, गर्दन शह्कू कौ तरदद 
आर ठोड़ी बहुत बड़ी थी ॥ १२॥ 
रूटइमश्रुनिंगृढास्थिदं प्ट्रालो लेमहणः । 
ग्रहील्वा लेाहम्रुसलं द्वारं विष्टभ्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
डसकी डाढ़ो और मूंछें बड़ी घनी, अध्थियाँ माँसल, डाढ़े 
बड़ी बड़ी ग.्लर उलका श्याकार सब तरह से देखने वाले के रोंगटे 
छड़े करने वाला था.। वह द्वाथ में मूपल लिये द्वार रोके खड़ा 


था॥ १३॥ 
अथ सन्दशनात्तस्य ऊध्वरोमा वभूत्र सः | 
हृदयं कम्पते चास्य वेपथुश्चाप्प जायत ॥ १४ ॥ 
उसके देखते द्वी रावण के रोंगरे खड़े दवा गये, कल्लेजा घष्- 
कने लगा प्यौर शरीर थरथर।ने तगा ॥ १४॥ 
निमित्तान्यमनोज्ञानि दृष्ठा राम॑ व्यचिन्तयत्‌ । 
अथ चिन्तयतस्तस्प स एव पुरुषे।उत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


है राम ! इस प्रकार के ध्रपगकुन देख, रावगा बड़ा खड़ा कुछ 
साच ही रहा था कि, उस पुरुष ने स्वयं रावण से कदा ॥ १५॥ 
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कि त्वं चिन्तयसे रक्षे। ब्रूहि विस्रव्धमानसः । 
युद्धातिथ्यमहं वीर करिष्ये रजनीचर ॥ १६ ॥ 
है रात्तस ! तू कण सेच रहा है? मन के सावधान कर के 
वतला। दे बोर | दे रजनोचर ! मैं युद्ध द्वारा तेरा सत्कार 
करूँगा ॥ १६ ॥ 
एंवमुक्त्वा स तद्रक्ष: पुनवेचनमत्रवीत्‌ । 
येत्स्यसे वलिना साधमथवा मन्यसे कथम्‌ ॥ १७॥ 


घह पुरुष इस प्रकार कद कर, फिर रावण से कद्दने लगा-- 
क्या तू वलि के साथ लड़ेगा? पध्मथवा तेरा और कुछ विचार 
है॥ १७॥ 


रावणो5भिहते भ्रूय ऊध्वरोमा व्यनायत | 
अथ घैय्य समालम्ब्य रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


उस पुरुष के मुख से इन वचनों के निकलते ही रावण के 


फिर रोंगटे खड़े द्वे गये । कुछ देर वाद हिम्प्त बाँध रावण ने 
कहा ॥ १८ ॥ 


ग्रहेषु तिष्ठते का हि तदूब्रृहि बदतां वर । 
तेनैव साध येत्स्यामि यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥१९॥ 


दे वचन बेलने पालों में श्रेष्ठ ! यद ता बतलाहये कि, इस घर 
में रहता कौन दे ? में उसीके साथ लट्ढंगा। श्रथवा प्रापकी जैसी 
सम्मति होगो, चह्दी में करूँगा ॥ ११ ॥ 
स एन॑ पुनरप्याह दानवेन्द्रोज्त्र तिष्ठति । 


एप वे परमेदारः शूरः सत्यपराक्रम: ॥ २०-॥ 
घा० रा० उ०--१४ 


२२६ उत्तरकायडे 


वीरो बहुगुणोपेतः पाशहस्त इवान्तकः । 
्‌ः 
बालछाक इव तेजस्त्री समरेष्वनिवर्तकः ॥ २१ ॥ 
अमर्षी दुजंये जेता बलवान्गुणसागरः । 
प्रियंबद: सविभागी गुरुविप्रप्रिय/ सदा ॥ २२॥ 
उस पुरुष ने उत्तर देते दुए रावण से कहा। इस भवन में 
दानवराज् वलि रहते हैं, जे बड़े उदार, शूरवीर, सत्यपराक्रमी, 
घनेक गुणों से भ्रूषित, हाथ में पाश लिये दूसरे यमराज की 
तरह, उदयकालीन घुय को तरद्द तेज़म्बी और युद्ध से कभी मुँह 
नग्राड़ने वाले हैं | वे श्रमर्पों ( शत्रु कै श्रपराध के ज्ञमा न करने 
वाले ) दुर्जेय, शन्न॒ को जीतने वात, वलवान और गुणों के तो 
समुद्र दें। वे प्रियमाषी, संविभागी, ( यथेचित दाता ) तथा गुरु 
आऔर ब्राह्मणों में प्रीति रखने वाले हैं ॥ २० ॥ २१५॥ २२ ॥ 
काछाकाडुी महासक्त; सत्यवाक्‌ सैम्यद्शनः ॥ 
दक्ष: सर्बगुणापेतः शूरः स्वाध्यायतत्परः ॥२३॥ 
वे समय देख कर काम करने वात्त, महावलवान, सत्य वेलने 
साले, प्रियदर्शन, दत्त. स्वंगुणसम्पन्न, शूर ओर स्वाध्याय में 
तत्पर रहते हैं ॥ २३ ॥ 
एप गच्छति वात्येप ज्वलते तपते तथा । 
देवेश्च भुतसद्गैश्च पन्नगैश्व पतत्रिभि: ॥ २४ ॥ 
यद्यपि वे पैदल चलते हैं, तथापि उनकी चाल वाय्‌ के समान 
तेज़ है। वे ध्रपम्नि के समान प्रज्वलित और खूर्य की तरह ताप देने 
चाल्ने हैं | वे देवताओं, प्राणियों, सांपों और पत्तियों से तनक भी 
नहीं डरते ॥ २४॥ 
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भय॑ ये। नाभिजानाति तेन त्वं येद्धुमिच्छसि । 
बलिनां यदि ते येद्धं रोचते राक्षसेश्वर ॥ २५ ॥ 
भय क्या वस्तु है, से ता वे ज्ञानते ही नहीं। डे रावण ! क्‍या 
तु उन्हीं दानवेन्द्र वाल के साथ लड़ना चाहता है? हे राक्तसेश्वर ! 
यदि तुमे वलि के साथ लड़ना पसंद दा ता, ॥ ५ ॥ 
प्रविश त्वं महासत्व संग्रामं कुरु मा चिरम्‌ । 
एबमुक्तो दशग्रीवः प्रविवेश यते बलि; ॥ २६ ॥ 
है महाबलं | इस भवन के भीतर .ज्ञा कर शीघ्र उनसे युद्ध 
कर । रावण यह वचन खुन कर, वलि के निकट गया ॥ २६ ॥ 
स विलेक्याथ लझ्ऊकूंशं जहास दहनापमः । 
आदित्य इव दुष्पेक्ष्य:ः स्थिता दानवसत्तमः ॥ २७ ॥ 
खूर्य की तरह दुष्प्रेह्य दानवोत्तम महाराज्ञ वलि, रावण को 
देखते ही हँस पड़े ॥ २७ ॥ 
अथ संदशशनादेव वलियें विश्वरूपवान्‌ | 
स गृह्दीत्वा च तद्रक्ष उत्सह्ृस्थाप्य चात्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रश्नि के समान रूप वाले विश्वरूप राजा वलि ने रावण के हाथों 
से पकड़ कर, शअपनी गादी में विठा लिया और उससे कहा ॥ २८ ॥ 
दशग्रीव महावाहेो क॑ ते काम करोम्यहम्‌ । 
किमागमन कृत्यं ते ब्रहि त्वं राक्षसेश्वर ॥ २९ ॥ 


हे मद्दावादो ! दे दशग्रोच ! में तेरा क्या करूँ? दे रात्तसेश्वर | 
यह तो वतला कि, त्‌ यहाँ क्यों ध्याया है ? ॥ २६ ॥ 
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एवमुक्तस्तु वलिना रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्रुत मया महाधाग बद्धस्त्वं विष्णुना पुरा ॥ ३० ॥ 
जव वलि ने यद्द पू छा तव रावण कहने लगा--दे महाभाग ! 
मैंने खुना है कि, पुर्वंकाल से तुमका विभए ले वाँध रखा है ॥ ३० ॥ 
सेाऊहं मेक्षयितुं शक्तो वन्धनात्त्वां न संशयः । 
एयमुक्त तते हासं वल्सुकत्वेनमत्रवीत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
से मैं निस्सन्‍्देद तुमका उनके वंधन से छुड़ा सकता हूँ। यदद 
खुन यजा वलि हँस कर बल्ले ॥ ३२ ॥ 
श्रुयतामभिधास्यामि यच्त्व॑ पृच्छसि रावण । 
य एप पुरुष: श्यामे। द्वारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२॥ 
दे रावण ! तूने जे पूंछा उसका में उत्तर देता हैँ । खुन | वदद 
ज्ञे श्यामवर्ण पुरुष सदा मेरे द्वार पर द्वी खड़ा रहता है ॥३२॥ 
एतेन दानवेन्द्राश्व तथान्ये वलबत्तराः । 
बशं नीता बलवता पूर्वे पू्वतराश्रये ॥ ३३ ॥ 
उसने अपने वल से पुर्वंबर्ती समस्त दानवेन्द्रों तथा अन्यान्य 
वलशालियों के अपने वश में कर लिया ॥ ३३ ॥ 
बद्धः सेहहमनेनेवं क्तान्ते दुरतिक्रमः । 
क एन पुरुषा लाके वश्वयिष्यति मानव; ॥ ३४ ॥ 
उसीने मुझ्के भी वांध रखा है । यह यमराज की तरह दुधर्ष 
है। ऐसा इस लोक में कोन पुरुष है,जे उसके धोखा दे 
सके ॥ २४ ॥ 
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सवभूतापहतांवे य एप द्वारि तिष्ठति । 
कर्ता कारयिता चैव धाता च भुवनेश्वर: ॥ ३५ ॥ 
हे रावण ! ज्े। पुरुष द्वार पर खड़ा दै, वही सव प्राणियों का- 


संदार करने वाला, कर्त्ता, प्रेक, सव का रचने वाला और 
समस्त भुवनों का स्वामी है ॥ ३५ ॥ 


न त॑ं वेद न चेवाहं भूतभव्यभवत्पभु! । 
| द 
कलिश्रेवेष कालश्व सर्वभृतापहारकः ॥ ३६ ॥ 
उसका भेद्‌ न ते तू जान सकता है न में । वह भूत, भविष्यदू 
और वतंमान (प्राशिमान् ) का प्रभु है। वी कलि है, वही 
समस्त प्राणियों का नाश करने वाला काल है ॥ ३६ ॥ 
लेकत्रयस्यथ॒सर्वस्य हर्ता स्रष्टा तयैव च । 
संहरत्येष भुतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३७ ॥ 
वही तीनों लाकों के समस्त जीवों का रचने ओर विगाड़ने 
वाला है। वही स्थावर जक्टम ( चर. प्रचर ) प्राणधारियों का 
नाश करने वाला है ॥ ३७॥ 
पुनथ झजते स्वमनाग्न्तं महेश्वरः । 
इष्टं चेव हि दत्त च हुत॑ं चेव निशाचरः ॥ ३८ ॥ 
तथा पुनः उनकी सृष्टि करने वाला है। वही महेश्वर है और 
झादि प्रत्त रहित है श्रथवा प्मनादि श्र श्रनन्त सप्टि उसीके 


वश में है | दे रात्चस | दान, यक्ष, दाम का फल डेने वाला वही 
है ॥३८॥ 
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सबमेव हि लेकेशा धाता गाप्ता न संशयः । 
! नैवंविधं महद्भूतं विद्यते श्ुवनत्रये ॥ ३९ ।! 


चद्दी समस्त ल्लाकों का स्वामी है । वही सवके वनाता है प्रौर 
घी सब की रक्ता भी करता है। इसमें तनक भी सन्देह नहीं 
है। इस प्रकार का कोई महाप्राणी तिभुवन में नहीं है / ३६ ॥ 
अहं त्वं चेव पेलस्त्य ये चान्ये पूवतत्तरा: । 
नेता होषा महद्भूतं पशुं रशनया यथा ॥ ४० ॥ 
दे पुलस्ट्यवंशीय ! मेरा और तेरा तथा मेरे श्र सेरे पूर्व 
धुरुषों का वद्दी नियन्‍्ता है । जैसे पश्म॒ की गन में रस्सी वाँध कर 
महु॒ष्य उसे खींचता श्ौर उसे धपने वश में कर लेता है, वैसे दी 
वह भी सव के अपने वश में रखता है ॥ ४० ॥ 


पुत्रों दनु) शुकः शम्भु्निशुम्भ: शुम्भ एव च | 
कालनेमिश्र प्राह्मादिः कूटो वैरेोचने मृदुः ॥ ४१॥ 
'  यमलाजुनो च कंसश्र कैटभा मधुना सह | 
. एते तपन्ति द्योतन्ति वान्ति वर्षन्ति चैव हि॥ ४२॥ 
तृत्र, दनु, शक, श॒म्भ, निशुम्भ, कालनेमि, प्राह्मदि, कूठ, 
वैरावन, सु, यमलाजुन, कंस, फकेटभ और मधु ये सव छूर्य की 
तरह तपते, चन्द्रमा की तरद प्रकाश करते, वायु की तरह वद्दते 
झयोर बादल की तरह वरसते थे ॥ ४२ ॥ ४२॥ 


| नेोठट--ऊपर के श्छोकों में कं और यमलाजुन के नाम देख कर 
अनेक विक्ञार्वान लोगों का मत दे छि, उत्तरकाण्ड का अधिकांश भाग उसमें 
पी छे जोड़ा गया है | भादिरूवि का रचा हुआ नहीं है । यद्यपि सरल विश्वास 
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रखने वाऊ आह्तिकों का समाधान “ यथापूर्वंमकल्पयत ” इस श्रुतिवाक्य 
से दवा जाता हैं, तथापि ऐतिदवाधिक दृष्टि से पढ़ने वाले उत्तरकाण्ड के अधिकांश 
भाग के ऐतिद्वापिक मद्दत््व देने के लिये तैयार नहीं दें । ] 
सर्वे: क्रतुशतैरिष्टं सर्वेस्तप्तं महत्तपः । 
सर्वे ते सुमदात्मानः सर्वे वे येगधर्मिणः ॥ ४३ ॥ 
इन सव ने सैकड़ों यक्ष किये थे और बड़े बड़े उम्र तप किये थे। 
ये समस्त बड़े वलवान थे क्रौर सव ही श्रपने कार्य में कुशल थे। 
( यागः कर्म सुकोशलम्‌ ) ॥ ४३ ॥ 
सर्वेरेश्वयमासाद थुक्त भेगैमेहत्तरे: । 
दत्तमिष्ठमधीतं च प्रजाश्न परिपालिता; ॥ ४४ ॥ 
इन ल्लागों ने बड़े वड़े पेश्वयं पा कर, विविध प्रकार के भाग 
भागे । इन लोगों ने दान द्यि, यज्ञ किये. वेदाध्ययन किया और 
प्रज्ञा का पालन किया ॥ ४४ ॥ 
स्वपक्षेष्वनुगेप्तारः प्रहन्तारः परेष्वपि । 
सामरेष्वपि लोकेषु नेतेपां विद्यते समम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इन ज्लोगों ने प्रथने पत्तवालों को रक्ता की ओर शज्रुपत्त का 
नाश किया । युद्ध करने में ज्िल्लेक्री में ऐसा कोई न था, जे। 
इनका सामना कर सकता ॥ ४५ ॥ 
|. हि 
श्रास्त्भिजनापेताः सवशासत्राथपारगाः । 
हे संग्रामेप्चनि तः 
सवविद्याप्रवेत्तार नेबतकाः ।| ४६ ॥ 


ये सव ही वड़े शूरवीर कुलोन, और समप्त शास्त्रों के पार- 
दर्शी थे । ये समस्त विद्याप्रों के जानने वाले ओर युद्ध से कभो 
मुख न मेाड़ने वाले थे ॥ ४६ ॥ 
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सर्वैश्िदशराज्यानि कारितानि माहात्मभिः । 
युद्ध सुरगणा सर्वे निर्जिताथ सहखशः).॥ ४७॥ 
इन सब ने देवताओं पर हुकूमत की ओर हलज्ञारों वार देवताश्नों 
का ज्ञीता था ॥ ४७ ॥ 
देवानामग्रिये सक्ताः स्व्पक्षपरिपालका: । 
प्रमत्तथोपसक्ताथ वालाकसमतेजसः ॥| ४८ ॥ 
देवताशों का प्महित करने में ये सव सद्‌। निरत रहते थे शोर 
ध्पने पत्त का पातन किया करते थे।ये सव सदा श्रभिमान में 
चूर रदते थे ओर ध्यपनी धुनि में लगे रहते थे। ये स्व प्रातः 
काल्लीन सूर्य की तरह तेजस्वी थे ॥ ४८ ॥ 


यस्तु देवान्प्रधर्षेत तदेषां विष्णुरीश्वरः । 
उपायपूर्वक नाश स वेत्ता भगवान्हरि! ॥ ४९॥ 


(द्वार परजे। खड़े हैं वे ही ) भगवान विष्णु हैं। जे कोई 
देवताशों का भ्रनादर करता है, उसके ध्वंस करने का उपाय वे दी 


भगवान्‌ विभए जानते हैं ॥ ४६ ॥ 

प्रादुर्भाव॑ विकुरुते येनैतन्निधनं नयेत्‌ । 

पुनरेवात्मनात्मानमधिष्ठाय स तिष्ठति ॥ ५० ॥ 

ये किसी ऐसे के उत्पन्न कर देते हैं, जे उपद्रवी का नाशा कर 

डालता है पध्यौर यद्द स्वयं ग्रधिष्ठाता के श्रधिष्ठाता ही बने रहते 
हैं॥ ५४० ॥ 

एवमेतेन देवेन दानवेन्द्रा महात्मना । 

ते हि सर्वे क्षयं नीता बलिन; कामरूपिण; ॥ ५१॥ 
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उन्हींने बड़े वड़े कामरूपी महावलवान दानवेन्द्रों का इस 
प्रकार नाश किया है ॥ ५१॥ 
समरे च दुराधर्षा: श्र॒यन्ते येउपराजिताः । 
तेष्पि नीता महद्भताः कृतान्तवलचेदितः ॥ ५२ ॥ 
ज्ञायुद्ध में दुधष ओर किसी से न हारने वाले खुने जाते थे, 
उनके भी उस महापुरुष ने यमलेक भेज दिया ॥ ४२॥ 
एवमुक्त्वाथ प्रोवाच राक्षसं दानवेश्वरः । 
यदेतद्दृ॒श्यते वीर चक्र दीप्तानलापमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


एतद्गहीत्वा गच्छ त्व॑ मम पाइव महावल । 
ततोाऊह तब व्याख्यास्ये मुक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥५४॥ 
दानवेश्वर वल्ि ने रावण से इस प्रकार कह ऋर, फिर कद्दा कि, 
दे चोर | यह जे ध्याग को तरह चमचम्ताता ह#चक्रर्देश्ब पड़ता है, 
दे महायली ! ज़रा इसे उठा कर मेरे निकट ता ले श्राप्पा। तव में 


तुमका अपने सदा के लिये वन्धन से छूठने झा ऋारण वतला 
दूँगा ॥ ५३ ॥ ४४ ॥ 


[ नाट--० चक्र से अभिप्राय गोलाकार कान के कुण्डल से हैं, क्योंकि 
आगे ५६वें 'छोक में कुण्दछ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 


तत्कुरुष्व महावाहे मा विलम्बस्व रावण । 
एतच्छुत्वा गत रक्ष: प्रहसंश्र महावलः ॥ ५५ ॥ 
यत्र स्थितं महादिव्यं कुण्डल रघुनन्दन । 
छीलछयेत्पाटनं चक्रे रावणो बलदर्पितः ॥ ५६ ॥ 
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हे मदावली राउण ! मेंने जे काम तुमको बतलाया है, उसे 
तुम क्रटपट कर डाले । हे रघुनन्दन ! यह खुन, रावण हँसता 
हुष्पा उस दिव्य कुयडल के पास गया और उसने अपने वजन 
के घमगढ में भा विना प्रयास ही उसे उठाना चाहा | ५५ ॥ ४5 ॥ 
न च चालयितु शक्तो रावणोथ्भुत्कथंचन | 
भूये ञं आर / 
लज्जया स पुनभूये यत्न॑ चक्रे महावलः ॥ ५७ ॥ 
किन्तु उसका उस्काना तो जहाँ तहाँ रहा, रावगा उसे उसके 
स्थान से हिला डुला भी न सका। तव॒ ता शर्मा कर उसने वड़े 
प्रयत्न के साथ ध्पना पूरा बल लगा कर उठाना चांहा ॥ ५9 ॥ 
उतल्क्षिप्तमात्रे दिव्ये च पपात अत्रि राक्षस: | 
छिन्नमूले यथा शाले रुधिराघपरिप्लुतः ॥ ५८॥ 
उसने उसे उठाया ही था कि, वह मूच्छित दो प्रथिवी पर ऐसे 
गिर पड़ा ; जैसे जड़ से कटा छुश्परा साखू का पेड़ गिरता है। यही 
नहीं वढ्कि उसके मुँह से रक निकला जिससे वह नहा उठा ॥४८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जज्ञे शब्दः पुष्पकसम्भवः ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य सचिवेमक्तो हाहाकृतो महान्‌ ॥ ५९ ॥ 
यह कौतुक देण्ब, पुष्पकविमान में बैठे हुए उसके सचिर्यों 
ने वड़ा दहाहदाकार मचाया ॥ ५६ ॥ 
ततो रक्षे। मुहर्तेन चेतनां लभ्य चेत्थितम्‌ । 
लज्जयावनतीभ्‌तं वलियवाक्यमुवाच ह ॥ ६० ॥ 
एक मुद्चत्त भर अचेत रह कर, रावगा सचेत हा उठ खड़ा इुश्मा; 
किन्तु लज्जा के मारे बह विर ऊपर न उठा सका । उस समय 
वलि ने उससे कहा ॥ ६० ॥ 
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आगच्छ राक्षसश्रेष्ठ वाक्‍्यं शुणु मयेदितम्‌ । 
यक्ष्वया चोद्यतं वीर कुण्डलं मणिभुषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे रात्तसश्रेष्ठ ! मेरे समीप प्ाश्रा ओर मैं ज्ञे। कुछ कहेँ 
“ छुने | दे वीर ! तुम जिस मणिजद्वित कुगडल को उठाने गये 
॥ 5१ ॥ 
एतद्धि पूर्बजस्यासीत्कर्णाभरणमीक्ष्यताम्‌ । 
एतत्पतितवच्चैबमत्र भूमा महावल ॥ ६२ ॥ 
चद मेरे एक पूर्वपुरुष के पक कान का कुणडल है। हे महा- 
वल्ली ! यह इसी तरह यहाँ पृथिवी पर गिरा था ॥ 5२॥ 
अन्यत्पव॑तसानी हि पतितं कुण्डलादनु । 
मुकुट वेदिसामीष्ये पतितं युध्यतों भ्रुवि ॥६३॥ 


दूसरे कान का कुगडल जब थे युद्ध कर रद्दे थे, तव पवेतश्ट् 
पर गिरा था तथा उनऊेे सीस का घुकुझठ बेदी के पास पृथिवी 
पर गिरा था ॥ ई३॥ 
हिरण्यकशिपेः पूर्व मम पूर्वेपितामहात्‌ । 
न तस्य काले मुत्युवां न व्याधिन विहिंसका: ॥६४॥ 
न दिवा मरणं तस्य न रात्रो सन्ध्योनहि | 
न शुष्केण न चाद्रेण न च शर्त्रेण केनचित्‌ ॥३५॥ 
मेरे पितामह दिरएयकशिपु थे। उनके काल, म॒त्यु या राग 
किसी से भी भय न था । दिन में, रात में और देनों सन्ध्याश्रं में 
पे मर नहीं सकते थे । न किसी खुली क्रौर न किसी गोली वस्तु 
से और न किसी शख्त्र ही से वे मारे ज्ञा सकते थे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
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विद्यते राक्षसश्रेष्ठ तस्य नाख्नेण केनचित्‌ । 
प्रह्देन सम॑ चक्रे वादं परमदारुणम्‌ || ६६ ॥ 
दे राक्तस | विशेष क्या कहा ज्ञाय, किसी शस्त्र से उनको सत्यु 
न थी। किन्तु उन्होंने श्रपने पुत्र प्रहाद के साथ वड़ा झगड़ा 
किया ॥ 5६ ॥ 
तस्य वादे समुत्पन्ने धीरो लेकभयझह्ूरः । 
सर्ववर्यस्य वीरस्य प्रह्मदस्य महात्मनः ॥ ६७॥ 
उत्पन्नो राक्षसश्रेष्ठ द्सिहाकृतिख्पघक्‌ | 
दृष्टं च तेन रोद्रेण क्षुब्धं सबंमशेषतः ॥ ६८ ॥ 
उन सर्वश्रेष्ठ मद्दात्मा वीर का जव प्रह्माद से विवाद उठ खड़ा 
हुष्पा, तव दे राक्तसश्रेठ्ठ ! वे नृसिंह के रूप में प्रकदढ हुए। उनका 
रूप ऐसा भयड्ुर था कि, उस रूप के देख सव में खलबली 
मच गयी ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
तत उद्धृत्य वाहुभ्यां नखेर्निन्ये यमक्षयम्‌ । 
एप तिष्ठति द्वारस्थे वासुदेवे निरज्ञनः ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर नृसिंद्द ने हिरए्यकशिपु को दोनों वाहों से उठा कर, 
अपने नखों से फाड ऋर मार डाला। हे राक्षस | थे ही निरश्धन 
घाखुदेव द्वार पर खड़े हैं ॥ ६६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदतों मे शुणुष्व ह। 
वाक्य परमभावेन यदि ते वर्तते हृदि ॥ ७० ॥ 
में इन देवाधिदेव के वारे में जे कुक कहता हैँ, उसे यदि 
तुम ध्यान दे कर खुनेगे, ते तुम्हारी समझ में मेरी वातें आा 
जायेगी ॥ ७० ॥ 


प्रत्षिप्तेषु प्रथम: सगेः २३७ 


इन्द्राणां च सहस्नाणि सुराणामयुतानि च । 
ऋषीणां चैव मुख्यानां शतान्यब्दसहखशः ॥ ७१ ॥ 


वश नीतानि सर्वाणि य एप द्वारि तिष्ठति | 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा रावणे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७२॥ 
सहस््न इन्द्रों, लत्त देवताओं श्र सैकड़ों महर्षियों के जिन्होंने 
दज़ारों वर्षों तक अपने वश में फर रखा था, बे ही द्वार पर खड़े 
हैं। राज्ा बलि की इन वातों का खुन | रावण कद्दने लगा 
॥ ७१॥ 9२॥ 
मया प्रेतेश्वरो दृष्ट! कृतान्तः सह मृत्युना । 
3 
पाशहस्ते महाज्वाल ऊध्वरोमा भयानकः ॥ ७३ ॥ 
हे राजन ! मेंने उन प्रेतराज यमराज के खत्यु के सहित देखा है, 
ज्ञा हाथ में मद्ाज्वालायुक पाश लिये हुए थे ओर जिनके वाल 
छड़े थे श्रैर जिनके देखते लग भयभोत द्वा जाते हैं ॥ ७३॥ 
दंष्ट्राछा विद्युज्जिहश् सर्पट्श्चिकरोमवान्‌ । 
रक्ताक्षो भीमवेगश्व सर्वंसत्त्तभयझ्शरः | ७४ ॥ 
उनकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं और वे विजली की तरह जीभ लप 
लपाते थे । उनके नेन्न लाल थे ग्रौर उनका बड़ा भयद्भुर वेग था। 
थे समस्त प्राणियों के लिये भयावद थे ॥ ७४ ॥ 
आदित्य इव दुष्पेक्ष्यः समरेप्वनिवर्तकः | 
पापानां शासिता चैव स मया युधि निर्जितः ॥ ७५॥ 


जैसे खुर्य को प्रार सहज में टकटठकी वाँध कर कोई नहीं देख 
सकता, वैसे द्वी उनकी झोर भी केई नहीं देख सकता। बे युद्ध 
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त्तेत्र में कमी पीठ नहीं दिखाते और पाक्यों को दण्ड दिया करते 
हैं। ऐसे यमराज के युद्ध में मैंने परास्त कर दिया ॥ ७५ ॥ 
न च मे तत्र भी काचिद्यथा वा दानवेश्वर । 
एन॑ तु नाभिजानामि तद्भवान्वक्तुमईति ॥ ७६ ॥ 
दे दानवेश्वर ! वहाँ ते घुक्के ज़रा भी डर नहीं लगा । किन्तु में 
इस पुरुष के नहीं जानता ।श्रतः आ्राप वतलाइये कि, यह कौन 
है॥ ७६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा बलिवेंरोचने5ब्रवीत्‌ | 
एप त्रेलेक्यधाता च हरिनारायणः प्रश्रुः | ७७ ॥ 
रावण के यह वचन खुन विरोच्नन क पुत्र बलि बे।ल्ते-हे 
रावण यह तिल्ेकी के विधानकर्ता नारायण हरि प्रभु हैं ॥ 9७ ॥ 
अनन्तः कपिले जिष्णुनंरसिंहे महाद्युतिः । 
क्रतुधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानक; || ७८ ॥ 
ये श्यनन्त, कपिल, विधएु और महाद्युतिमान नृसिद्द हैं। ये ही 
यक्षपुरुष, महातेजस्वी और भयानक पाशहस्त हैं ॥ 9८॥ 
द्वादशादित्यसदशः पुराणपुरुषोत्तमः | 
नीलजीमूतसझ्डाशः सुरनाथः सुरोत्तमः ॥ ७९ ॥ 
ये हो द्वादृश श्रादित्य के समान तेजस्वी, श्रादिपुरुष धोर 
पुरुषेत्तम दें । इनकी कान्ति नीलमेघ जैसी है। ये ही सुरनाथ और 
खुरश्रेठ हैं ॥७६ ॥ 
ज्वालामाली महावाहे। येगी भक्तजनप्रिय: । 
एप धारयते लेकानेष वे झजते प्रश्रुः ॥ ८० ॥ 


प्रत्िप्तेषु प्रथमः सर्गः २३६ 


हे महावाद्दा | ये ज्वाला से घिरे हुए, योगी श्रौर भक्तजन-प्रिय 
हैं। ये ही समस्त लाकों के धारण किये हुए हैं और ये ही उनकी 
रचना करने वाले हैं ॥ ८० ॥ 
एप संहरते चैव काले भूत्वा महाबलः । 
एप यज्ञश्न याज्यश्र चक्रायुधघरो हरिः ॥ ८१॥ 
ये दी महावली काल वन कर, सब का संहार करते हैं।येहदी 
य्ष हैं झौर ये द्वी यक्षमाक्ता शहर चक्रायुधधारी हरि हैं ॥ ८१॥ 
सर्वदेवमयश्रैव सवंभुतमयस्तथा । 
सर्वलेकमयश्रेव स्वज्ञानमयस्तथा ८२॥ 
ये सर्वादेवमय, सवंभूतमय, सर्वत्ताकमय और सर्वज्ञानमय 
हैं ॥ ८5२॥ 
सर्वरूपी महारूपी वलदेवे। महाभ्रुज । 
बीरहा वीरचश्षुष्मांख्लेक्यगुरुरव्ययः ॥ <३ ॥ 
ये ही सर्वरूपो, ये दो महारूपी, येही वलदेव भ्रौर ये दी 
वड़ी भुज्ञाश्रों वात्ते ( मद्रावलवान ) हें । ये ही वारों का मारने 
वाले, वोरचक्षु, जिलेकी के गुरु और अविनाशो हैं ॥ ८३ ॥ 
एन॑ मुनिगणाः सर्वे चिन्तयन्तीह मेकक्षिण: । 
य एवं वेत्ति पुरुष न च पापेर्विलिप्यते ॥ ८४ ॥ 


जितने मुनिगण मेत्त पाने के श्यभिलाषी हैं, वे सव इन्दींका 
ध्यान किया करते हैं । जे इन मद्दापुरुष के ज्ञान लेते हैं, वे पापों से 
छूट जाते हैं ॥ ८४ |॥। 
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स्मृत्वा स्तुत्वा तथेट्रा च सबंमस्मादवाप्यते । 
एतच्छुत्वा तु वचन रावणे। नियेयों तदा ॥ ८५॥ 
ज्ञा इनका स्मरण, स्तुति और दर्शन करता है, उसके सकल 
ध्भीए पूरे द्वोते हैं। यद खुन कर रावगा वडाँ से चल दिया ॥८५४॥ 
क्रोधसंरक्त नयन उद्यतासख्रों महाबलः 
हि तय ः 
तथाभूत॑ च त॑ दृष्ठा हरियुसलधुक्मश्ु! ॥ ८६ ॥ 
उस समय कोव के मारे उप्र मद्दावली की श्राँखें लाल हो 
गयी थीं भ्रोर वह प्यर्त्र उठाये हुए था। मुसलधारो, श्रभु नारा- 
यण ने उसकी यह दशा देख, ॥ ८६ ॥ 
नैन॑ हन्म्यधुना पापं चिन्तयित्वेति रूपधुक्‌। 
अन्तधानं गते राम ब्रह्मणः प्रियकाम्यया || ८७॥ 


विच्ारा कि, मैं श्रभो इस पापी को नहीं मारूँगा । प्मतः दे 
राम | ब्रक्मा का प्रसन्न करने की इच्छा से वे श्रन्तर्घान दो 
गये ॥| ८७ ॥ 


न च त॑ पुरुष तत्र पश्यते रजनीचरः । 
हर्षान्नादं विम्ुश्चन्वे निष्क्रामन्वरुणालयात्‌ ॥ ८८ ॥ 


रावण ने जव उनके द्वार परन पाया, तब दर्बित हा उसने 
हर्षनाद किया और वह वरुणालय से निकला || ८८ ॥ 


येनैव सम्प्रविष्ट: स पथा तेनैव निर्ययौं ॥ ८९ ॥ 
इति प्रत्िप्तेषु प्रथमः सर्गः । 


प्रत्तिप्तेषु द्वितीयः सगे: २४१ 


जिस मार्ग से चद्द वहां गया था, डसी मार्ग से वहाँ से निकल 
कर चला श्याया ॥ ८६ ॥ 
उत्तरकाणड का प्रत्तिप्त प्रथम सर्ग पूरा हा । 


पिआ कह अ 


प्रक्षिप्तेषु द्ितीयः सर्गः 


>-+३०३-- 


अथ सश्विन्त्य लझ्ढंशः सूयेलाक॑ जगाम ह । 
मेरुशज्े बरे रम्ये उषित्वा तत्र शवरीम्‌ ॥ १ ॥ 


थ्रव लड्ढेश कुछ सोच विचार कर सूर्येक में गया। रास्ते 
में खुमेरु पर्चत के प्रधान रमणीक शिखर पर 3सने रात व्यतीत 
की॥१॥ 


पुष्पक॑ तत्समारुद रवेस्तु रगसन्निभम्‌ । 
नानापातगतिर्दिव्यं विहार वियतिस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर बद, खूय॑ के घोड़ों की तरद्द शीघ्रगामी पुष्पकविमान में 
बैठ, विचित्र गति से ध्राकाश में घिद्ार करता दुध्मा, घूय॑मगढल में 
जा पहुँचा ॥ २॥ 


यत्रापश्यद्रविं देव॑ सबंतेजोमयं शुभम्‌ । 
वरकाश्वनकेयूररत्राम्वरविभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने वहां जा कर देखा कि, समस्त तेज़ से युक्त, शुभ, विव्य 
सोने के वाजूबंद्‌ धारण किये और रत्ाम्वर-विभूषित खुर्य भगवान्‌ 
हैं॥३॥ 
घा० रा० ढ०--१६ 
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कुण्डलाभ्यां शुभाभ्यां तु भ्राजन्यमुखविकासितम्‌ | 
केयूरनिष्काभरणं रक्तमालावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनका मुखमण्डल दिव्य कुयडलों से शोभायमान है।गत्ले 
में निष्क ( गंज या गेाप ) और भुजाओओं में वे वाजूबंद पद्दिने दुए हैं 
तथा लाल रंग के फूलों की माला घारगणा किये हुए हैं ॥ ४॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाड़ं सहस्रकिरणोाज्ज्वलम्‌ । 
तमादिदेवमादित्यमुच्चे:अवसवाहनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीर में लाल चंदन लगाये हुए और सहस्लत्र किरणों से 
अ्रकाशमान हो रहे हैं। वे प्रादिदेव घुर्य नारायण उच्चैःअवा 
ज्ञाति के घोड़ों से हुते हुए रथ पर सवार हैं ॥ ५ ॥ 
अनाग्रन्तममध्यं च लेकसाश्लि जगत्पतिम्‌ | 
त॑ दृष्ठा प्रवरं देवं रावणा रक्षसां वर: ॥ ६ ॥ 
घ्ादि, प्मन्त श,्र मध्य-रहित, लेकसाक्ती, जगत्पति, देवध्रे्ठ 
खूर्य भागवान्‌ का, राक्तसश्रेष्ठ रावण ने देखा ॥ द ॥ 
स प्रहस्तमुवाचाथ रवितेजेावलार्दितः ! 
गच्छामात्य वदस्वैनं निदेशान्मम शासनम्‌ ॥ ७॥ 
छुरय के तेज्नावत्त से पीड़ित रावण ने, प्रहस्त से कहा-है 
सचिघ ! तुम स॒र्य के पास जा कर, मेरी यह शथ्राक्षा उनका खुना दो 
कि, ॥ 9 ॥ 
युद्धार्थ रावण: प्राप्तो युद्धं तस्य प्रदीयताम्‌ । 
निर्जिताउस्मीति वा ब्रहि पक्षमेकतरं कुरु ॥ ८ ॥ 


प्रत्तिप्तेषु द्वितोयः सगे: २४३ 


रावण तुम से लड़ने के लिये भ्ाया है. ध्यतः उसके साथ 
युद्ध कीजिये झ्धवा श्रपनी द्वार स्वीकार कोजिये। इन दे में से 
एक वात शोघ्र कहिये ॥ ८ ॥ 
तस्य तद्दचनाद्रक्ष: सूयेस्थान्तिकमागमत्‌ । 
पिड्जलं दण्डिनं चेव पश्य ते द्वारपालकों ॥ ९॥ 
यह झुन कर प्रहस्त खूर्य के पास गया श्रौर उनके पिक्लल 
शआ और दयडी नामक दो द्वारपालों से मिलना ॥ ६ ॥ 
ताभ्यामाख्याय तत्सव रावणस्य विनिश्यम्‌ । 
तृष्णीमास्ते प्रहस्तस्तु तत्र तेजोंशुदीपितः ॥ १० ॥ 
उसने उनसे रावण का सन्देश कहा और वह वहाँ चुपचाप 
खड़ा दो गया | क्योंकि खूयं की किरणों के ताप से घह उतप्त हो 
रहा था ॥ २० ॥ 
दण्डी गते रवेः पाश्व प्रणम्याख्यातवान्‌ रवेः । 
श्रुत्वा तु खूर्यस्तद्द॒त्तं दण्डिना रावणस्य ह॥ ११ ॥ 
दयणडो ने खूर्य भगवान्‌ के निकट जा और उनके प्रणाम कर, 
डनसे रावण का संरेसा कहा । दयडी के मुख से रावगा का संदेसा 
खुन, ॥ ११॥ 
उबाच वचन धीमान्चुद्धि पूर्व क्षपापहः । 
गच्छ दण्डिन्‌ जयस्वेनं निर्जिताउस्मीति वा वद ॥१२॥ 
विचारवान्‌ घुयंदेव सोच विचार कर वोाले-दे दणिडिन ! 


तुम ज्ञा कर या तो उसे युद्ध में परास्त करो प्मथवा उससे यद् कह 
दो कि, मैं द्वार गया ॥ १२॥ 
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यत्तेडभिकाडितं कार्पीः कश्वित्कालं क्षपाचरम्‌। 
स गत्वा वचनात्तस्य राक्षसस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
अथवा जैसा चाहे बैसा उसके साथ व्यवद्दार करो। खूर्य 
की भ्राज्षा से वह रावण के पास गया ॥ १३ ॥ 

कथयामास तत्सव स्योक्तनचनं तदा | 

स श्रुत्रा वचन तस्य दण्डिना राक्षसेश्वरः | 

घेपयित्वा जगामाथ खजयं राक्षसाधिपः ॥ १४ ॥ 
इति प्रन्निप्तेषु द्वितीयः स्गः ॥ 


श्रौर खूय ने जे ऋदहा था से उसके खुना विया। राक्षसराज 
रावण ने दण्डी के वचन खुन, झपपने नाम से विजयघोषणा कर 


वहाँ से प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 
उत्तरकाणढ का भ्रक्षिप्त दूसरा सगे पूरा हुआ । 


>--+#--- 
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अथ सश्विन्त्य लझ्केश! सेामलेक॑ जगाम ह । 
मेरुशुड्जवरे रम्ये रजनीमुष्य वीयेवान ॥ १ ॥ 


तबनन्तर रावण कुछ सेाच विचार कर श्र रास्ते में एक 
रात मेरुपर्वत के शिखर पर बिता कर, सवेरा दाते ही चन्द्रलाक 


में जा फ्हेंचा ॥ १॥ 
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अथस्यन्दनमारूढो दिव्यस्रगनुलेपनः । 
अप्सरागणमुख्येन सेव्यमानस्तु गच्छति ॥ २ ॥ 
वहाँ जा कर राक्तसराज़ रागण ने देखा कि, दिव्य पुष्पों की 
माला पहिने झ्रौर दिव्य चन्दनादि लगाये प्रौर मुख्य मुख्य 


अप्सराध्मों सहित एक पुरुष रथ में बैठा हुआ चला ज्ञा रदा 
है॥२॥ 


रतिश्रान्तो5प्सरोझषु चुम्बितः सविवुध्यते । 
दृष्टस्तु पुरुषस्तेन दृष्ठा कातृहलान्वितः ॥ ३ ॥ 
जञ्ञबव वह रति से थक ज्ञाता था, तव श्रप्सराएँ उसके ध्मपनी 
गेद में ले कर चूमती थीं । फिर वह ज्ञाग ज्ञाता था। यह देख 
रावण के वड़ा शाश्वय दुष्प ॥ २॥ 
अथापश्यदिं तत्र दृष्टा चेबम्र॒ुवाच तम्‌ । 
स्वागतं तब देवर्षे कालेनेबागतों द्यसि || ४॥ 
इतने ही में रावण के ( पर्वत नामक ) एक ऋषि देख पड़े । 
उनके देख रावण ने उनसे कहा कि, दे देवर्ष ! में ध्रापका स्वागत 
करता हूँ । शापने प्मच्छे समय पर दर्शन दिये ॥ ४ ॥ 
का<यंस्यन्दनमारूढो हाप्सरोगणसेवितः । 
निलज्ज इव संयाति भयस्थानं न विन्दति ॥ ५ ॥ 
थ्राप यह ते वतलाइय्रे कि, श्रप्सराष्यों से सेंवित और रथ 


पर सवार द्वो, निर्लज्ञ मलुष्य की तरह यह कौन चला जाता द्दे। 
इसे उपस्थित भय की कुछ परवाद्द द्वी नहीं हे ॥ ४ ॥ 
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रावणेनैवमुक्तस्तु पर्वतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
शुणु वत्स यथातत्त्वं वक्ष्ये चाईं महामते ॥ ६ ॥ 
रावण के इस प्रकार कहने पर पर्वत ऋषि बेले-दैे वत्स | 
है महामते ! में इसका यथा वृत्तान्त कहता हूँ | खुनो ॥ ६ ॥ 
अनेन निर्जिता छोका ब्रह्मा चैवाभितोषितः । 
एप गच्छति मेक्षाय सुसु्ख[स्थानम्ुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसने तपेवल से समस्त ले।कों के जीत लिया है भर ब्रह्मा 
जी के भी सनन्‍्तुए्ट ऊिया है। ध्यव यह मोातक्त के लिये खुखमय 


उत्तम ख्यान का जा रहा है ॥ 9॥ 


तपसा निर्जिता यद्दद्भवता राक्षसाधिप,। 
प्रयाति पुण्यकृत्तद्वत्सेमं पीत्वा न संशयः ॥८॥ 
है रात्तसाधिप ! जेसे श्रापने तपस्या कर ल्ोकों के ज्ञीता 
है, वैसे दी, हे वत्स ! यद्द पुए्यात्मा सामपान करता हुण्या ज्ञा रहा 
है | इसमें कुछ भी सनन्‍्देद्द नहीं है ॥ ५॥ 
त्वं तु राक्षसशादूल शरः सत्यपराक्रमः । 
नैवेदशेपु क्रद्धयन्ति बलिने धर्मचारिष्‌ु ॥ ९ ॥ 


तुम तो राक्ञसशादूंल दे, शूर द्वा थार सत्यपराक्रमी दो। 
ध्यतः ( तुम जैसे ) वलवान्‌ पुरुष ऐसे धर्मात्मा जनों के ऊपर 


क्रोध नहीं करते ॥ ६ ॥ 
अथापश्यद्रथवरं महाकाय॑ महोजसम्‌ | 
जाज्वल्यमानं वषुपा गीतवादित्र निःखनेः! || १० ॥ 
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इतने में रावण ने एक दूसरा विशाल उत्तम रथ देखा | यह रथ 
झापनी चमक से चमक रहा था । उसके भीतर गाना वज्ञाना दवा 
रहा था ॥ १०॥ 

क्ैष गच्छति देवर्ष भ्राजमाने महाद्युतिः । 
गायद्विर त्यत्धि बे 
किन्नरैश्व प्रगायद्विल त्यद्विश्व मनारमम्‌ ॥ ११ ॥ 

( उसे देख ) राज्ण ने मुनि से पृ छा-हे देवर्ष ! यद मद्दा 
चुतिमान्‌ पुरुष जे गाते श्रोर नाचते हुए किन्नरों के साथ जा रहा 
है, कान है ध्योर कहाँ के जाता है ॥ ११ ॥ 

श्रुव्वा चैनम्रवाचाथ पर्वंतो मुनिसत्तम: । 
एप शुरो रणे योद्धा संग्रामेष्वनिवतेकः ॥ १२॥ 

यह खुन कर, ऋषिश्रेष्ठ पवंत ने रावण से कहा--यह 
बड़ा शूर याद्धा है। समरभूमि में इसने कभी पीठ नहीं दिख- 
लाई ॥ १२॥ 

युध्यमानस्तयैवैष प्रहारैजंजरीकृतः । 
कृती शरे रणेजेता स्वाम्यर्थे त्यक्तजीवितः ॥ १३ ॥ 
यह बड़ा शूर है, चतुर है श,्जौर कितने दी युद्ध इसने जीते 
हैं। यद युद्ध में लड़ता लड़ता, प्रहारों से जजरित हो, मारा 
गया है । इसने झपने मालिक के लिये प्राण गँवाये हैं ॥ ९३॥ 
संग्रामे निहतोउमित्रेहंत्वा च समरे वहून्‌ । 
इन्द्रस्यातिथिरेवेष अथ वा यत्र गच्छति ॥ १४ ॥ 


इसने युद्ध में प्रनेक शन्रुध्मों के मारा दे | श्रव यद एईन्द्र का 
झतिथि है झ्मथवा किसी प्मन्य पुए्यल्लाक में जा रद्दा दे ॥ १४॥ 
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जृत्यगीतपरेलेकिः सेव्यते नरसत्तमः । 
पप्नच्छ रावणो भुयः कोज्यं यात्यकसन्निभः ॥ १५॥ 
इसीसे यह नरश्रेष्ठ गाने वजाने वाले किन्नरों के साथ जा रहा 
है। तदनन्तर रावण ने फिर पूछा कि. खुर्य के समान य्यतिमान 
यह कौन पुरुष जा रहा दे ? ॥ १५॥ 
रावणस्य वच; श्र॒त्वा पत्रता वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
य एप दृश्यते राजन्विमाने सवकाअने ॥ १६॥ 
रावण के इस प्रश्न के खुन, पवेत मुनि बेले --हे राजन ! 
ज्ञा यह सेने े विमान पर चढ़ा दुसा दिखतलाई पड़ता है ॥ १६ ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्त पूणचन्द्रनिभाननः । 
सुबणदे। महाराज विचित्राभरणाम्वर; ॥ १७॥ 
और जे भ्रप्घरायों के साथ चला ज्ञाता है प्रौर जे पूर्ण मासी 
के चन्द्रमा के समान मुखवाला है, इसने खुबण का दान किया 
है । इसीसे विचित्र वस्थ्राभूग्ण से भूषित दवा ॥ १७॥ 
एप गच्छति शीघ्रेण यानेन तु महाद्य॒तिः । 
पवतस्य वचः श्र॒त्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
यह महाकान्तिमान्‌. शीघ्रगामी सवारी पर सवार हो, ज्ञा रहा 
है | पव॑त कै इस वचन के खुन रावण ने कहा॥ १८ ॥ 
एते वै यान्ति राजानो ब्रृहि त्वशूषिसत्तम । 
केउछ्त्रयाचितो दण्यायुद्धातिथ्यं ममाद्य वे ॥१९॥ 
है ऋषिश्रेष्ठ ! इतने राज़ा चले जाते हैं. क्या इनमें ऐेसा भी कोई 
दाज़ा है. जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा मेरा धआयातिथ्य करे ॥१९॥ 
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त॑ ममाख्याहि धम्मज्ञ पिता मे त्वं हि धर्मतः । 
एबमुक्तः प्रत्यवाच रावणं पबेतस्तदा ॥ २० ॥ 
है घर्मक्ष! श्राप धर्म के मेरे पिता हैं। मुझसे युद्ध करने 
याब्य किसी राजा के ध्राप मुक्के वतत्ता दें। यह कहने पर पचत 
ने रावण से कहा ॥ २० ॥ 
स्वर्गार्थिना महाराजनैते युद्धार्थिना उ॒पाः । 
बक्ष्यामि ते महाभाग यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
हे महाराज ! ये सव राजा स्वगंवास की चाहना रखने वाले 
हैं, युद्धामिलाषी नहीं हैं । दे महाभाग ! जे। राज्ञा तुमसे लड़ेगा 
इसका नाम में तुम्दें वतलाये देता हैं ॥ २१॥ 
स तु राजा महातेजाः सप्तद्वीपेश्वरो महान्‌ | 
मान्धातेत्यभि विख्यातः स ते युद्ध प्रदास्यति ॥२२॥ 
सात द्वी्पों के ्रधीभ्वर, आति तेजस्वी मान्धाता नाम के पक 
प्रसिद्ध राजा हैं| थे तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे ॥ २२ ॥ 
पवेतस्थ बच: श्रुत्वा रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कुतोसा तिप्ठते राजा तत्समाचक्ष्व सुत्रत || २३ ॥ 
पव॑त के यद्द तच्चनन खुन, रावण ने उनसे कहा--हे स॒बत ! यह 
राजा कहाँ रहता है ? ध्याप सविस्तर मुझ्के वतत्ताइये ॥ २३े ॥ 
साहं यास्यामि तत्रेव यत्रासा नरपुद्भवः । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा मुनिबंचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


जिससे में वहों जाऊँ, जहाँ घद पुरुषश्चे्ठ ( राजा ) रहता दै। 
रावण का वचन सुन, मुनि जी वाले ॥ २५ ॥ 
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युवनाइवसुते राजा मान्धाता राजसत्तम। | 
सप्रद्वीपसमुद्रान्तां जित्वेहाभ्यागमिष्यति ॥ २५ ॥ 
नृपश्रेष्ठ मान्धाता, महाराज युवनाश्व के पुत्र हैं। वे सप्तद्वीप- 
मयी ध्रासमुद्रान्त समस्त प्रथिवी को ज्ञीत यहाँ घष्यार्वेगे ॥ २५४ ॥ 
अथापरेयन्महावा हुख्ेलेक्ये वरदर्पितः । 
अयोध्यायाः पति वीरं मान्धातारं ठपेत्तमम्‌ ॥२६॥ 
इतने में जिलेकी में विख्यात पश्लौर वरगर्वित मद्दावली रावण 
ने देखा कि, अयेष्याधिपति नृपश्रेष्ठ वीर मद्दाराज़ मान्धाता, ॥२६॥ 
सप्तद्वीपाधिपं यान्‍्तं चन्दनेन विराजता | 
काश्वनेन विचित्रेण माहेन्द्राभेण भाखता ॥ २७ ॥ 
जा सातों द्वीपों के भ्रधीश्वर थे, द्व्यचन्दन लगाये और इन्द्र 
के रथ की तरह चमचमाते सोने के विचित्र रथ पर बैठे हुए धरा 
रहे हैं; ॥ २७ ॥ 
जाज्वल्यमान रूपेण दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
तम्रुवाच दशग्रीवो युद्ध मे दीयतामिति ॥ २८ ॥ 
वे श्पने रूप से प्रकाशमान हैं. यार दिव्यगन्धयुक्त भ्रनुज्षेपन 
( चन्दनादि ) लगाये दुए हैं। उनसे रावण ने कहा कि, मुझसे 
युद्ध कीजिये ॥ २८ ॥ 
एयमुक्तो दशग्रीवं प्रहस्येदमुवाच ह | 
यदि ते जीवित नेप्टं ततो युद्धयस्त्र राक्षस ॥२९॥ 
यद्द खुन कर, महाराज मान्धाता ने हँस कर उससे कद्दा-है 
रात्तस | यदि तुर्के ध्मपना जीवन भार मालूम पड़ता दो, तो व्‌ 
सुकसे लड़ ॥ २६॥ 
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मान्धातुर्वचन॑ श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
वरुणस्य कुवेरस्य यमस्यापि न विव्यथे ॥ ३० ॥ 
महाराजा मान्धाता के ये चचन सुन, रावण कहने लगा--जे। 
रावण वरुण, कुबेर झयौर यम तक से, युद्ध करने में व्यथित न 
हुआ्ला ; ॥ ३० ॥ 
कि पुनर्मानुषाक्त्कत्तो रावणों भयमाविशेत्‌ । 
एवमुक्त्वा राक्षसेन्द्रः क्रोधात्संप्रज्वलज्निव ॥ ३२९ ॥ 
पद रावण भला तुझ मनुष्य से का डरेगा? यह कह कर 
राखण ने क्रोध से प्याग ववूला है। ॥ ३१॥ 
आज्ञापयामास तदा राक्षसान्युद्धदुमंदान । 
अथ क्रुद्धास्तु सचिवा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ३२॥ 
अपने साथी युद्धदुर्मद राक्षसों का लड़ने की भाक्षा दी । 
दुरात्मा राषण के मंत्री क्रुद हुए ॥ ३२ ॥ 
. 
ववषु: शरजालानि क्रुद्धा युद्धविशारदाः । 
अथ राज्ञा बलवता कह्जनपत्रे: शिलाशितेः ॥ ३३ ॥ 
और वे रणनिपुण राक्षस वाण वरसाने लगे । तव मद्दावली 
महाराज मान्धाता ने कंकपत्न युक्त पैने पैने ॥ ३३ ॥ 
इषुभिस्ताडिताः सर्वे प्रहस्तशुकसारणा: । 
प्रदेदरविरूपाक्षा ह्कम्पनपुरोगमाः | २४ ॥ 


वाणों से प्रदस्त, झुक, सारण, मद्दाद्र, विरूपात्त, अकम्पनादि 
मुख्य राक्तर्सों का व्यधित क्रिया ॥ ३७॥ 
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अथ प्रहस्तस्तु तृपमिषुवर्षेरवाकिरत्‌ । 
अप्राप्तानेव तान्सवान्प्रचिच्छेद नृपात्तमः ॥३५॥ 
प्रहस्त ने वाण वर्षा कर महाराज मान्चाता के ढक दिया। 
किन्तु उन सब वाणों के नृपश्रेष्ठ महाराज ने, श्पने पास प्ाने के 
पूर्व ही काट कर गिरा दिया ॥ ३५ ॥ 
भुशुण्दीमिश्र भरलेश्व भिन्दिपालेश्व तोमरे: । 
नरराजेन दह्न्ते ठृणभारा इवाप्नमिना ॥ ३६ ॥ 
श्राग जिस प्ररार तिनकों के जत्ता कर भस्म कर डालती 
है, नरराज्ञ महाराज मान्धाता ने उसी प्रकार रातक्तसरों की सेना 
को सैकड़ों भुशुण्डियों, भालों भिन्‍्दपात्तों ग्रेर तोमरों से विदीण 
कर डालना ॥ ३६ ॥ 
ततो दृपवरः क्रूद्धः पश्चमिः प्रविभेद तम्‌ । 
तोमरेश्व महावेगेः पुनः क्रोश्वमिवात्रिजअ! ॥ ३७ ॥ 
शाम्निकुमार कार्तिकेय ने जैसे श्रपने तीरों से क्रौज्वप्व॑त के 
विदीण कर डाला था, वैसे ही मान्धाता ने क्रोध में भर, पाँच 
श्रति वेगवान्‌ तामरों से प्रहस्त के घायल किया ॥ ३७॥ 
ततो मुहुभ्रांमयित्वा मुदूगरं यमसन्निभम्‌ । 
प्राहरत्सेउतिवेगेन राक्षसस्य रथं प्रति ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर महाराज़ ने यम के समान भयड्डःर मुदुगर का कई 
वार घुमा कर, रावगणा के रथ पर फैंका ॥ ३८॥ 
[ नेोट--रावण ते पुष्पकत्रिमान में बैठ कर घूमता फ़िरता था । 
उसके पास चन्द्रलाऊ में रथ कहाँ से आया :? इन प्रक्षिप्त सगी के बनाने 
वाले मद्गात्म। ने इस वात का ध्यान नढों रखा । ] 
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स पतात महावेगे मुदगरो वज्सन्निभः । 
स तुण पातितस्तेन रावणः शक्रकेतुवत्‌ ॥ २९ ॥ 
बच्च के तुल्य वह मुदुगर महावेग से रावण के रथ के ऊपर 
गिरा । उसके गिरने से इन्द्रष्वज की तरह रावण रथ के नोचे 
गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तदा स न्॒पतिः प्रीत्या ह्षोद्गतवलेवभौ । 
सकलेन्दुकला: स्पृष्ठा यथाम्बु लवणांभसः ॥ ४० ॥ 
उस समय मह्दाराज़ भान्धाता ऐसे प्रसन्न इुए, जेसे पुर्णमासो 
के चन्द्रमा का दूने के लिये त्तारसमुद्र दृष्ित दवा उमड़ता है ॥ ४० ॥ 
ततो रक्षो वल॑ सर्व हाहा भूतमचेतनम्‌ । 
परिवायांथ त॑ तस्थोौ राक्षसेन्द्रं समन्‍्ततः ॥ ४१ ॥ 
रावया की सेना के लोग हाइाकार करते हुए मूब्छित रावण 
के चारों प्यार से घेर कर खड़े हा गये ॥ ४१॥ 
ततश्रिरात्समाश्वास्य रावणो लेकरावण: । 
मान्धातुः पीडयामास देहं लक्केश्वरों भृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बहुत देर बाद रावण के चेत दुश्पा | चेत द्वोने पर लोाकों के 
रुलाने वाल्ने रावण ने महाराज मान्धाता पर वड़े गड़े शस्त्र चलाये 
श॥यौर वह्द उन्हें वहुत पीड़ित करने त्गा ॥ ४२ ॥ 
मूच्छितं तु रृपं दृष्ठा प्रहष्टास्त निशाचरा: । 
चुक्रुशुः सिंदनादांश प्रक्वेलन्ता महावला: ॥ ४३ ॥ 


रावण के प्रद्दारों से महाराज्ञ मान्धाता भी मरूब्छित दे गये। 
उनके सूर्च्छित द्वोते दो राक्तस सिंदनाद करके गर्जने लगे ॥ ४३े ॥ 
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लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन अयेध्याधिपतिस्तदा । 
दृष्ठा तं मन्त्रिभिः शत्रु पूज्यमान निशाचरेः ॥ ४४ ॥ 


किन्तु मुद्दर्त भर ही मूच्छित रह, प्रयेष्याधिपति महाराज 
मान्धाता सचेत दो गये | सचेत हेने पर उन्होंने देखा कि, रावण 


के मंत्री रावण की वड़ी वड़ाई कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
जातकोपो दुराधपषंश्रन्द्राकंसद्शद्युतिः । 
महता शरवर्षेण पातयद्राक्षसं वलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यह देख, दुराधष और चन्द्रमा की तरह द्युतिमान महाराज 
मान्धाता ध्रत्यन्त क्रुद्ध हुए और वाणों की वर्धा से राक्तसी सेना का 
ध्वस्त करने लगे ॥ ४५ ॥ 
चापस्येव निनादेन तस्य बाणरवेण च । 
सश्चचाल ततः सैन्यमुदूभूत इव सागर: ॥ ४६ ॥ 
उस समय खलवतलाते दुए समुद्र की तरह महाराज मान्धाता 
के धनुष की टंकार से और वाणों की सरसराहट से रावण की सेना 
खलवला उठी ॥ ४६ ॥ 
तथुद्धमभवद्घारं नरराक्षससझूलम्‌ । 
अथाविष्टी महात्मानै नरराक्षस सत्तमों ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार नर और राक्तस का घोर संग्राम होने लगा । 
तद्नन्तर महात्मा नरराज़ मान्घाता और रात्तसश्रेष्ठ रातण ॥ ४७ ॥ 


कास्ुकासिधरी वीरो वीरासनगता तदा । 
मान्धाता रावणं चैव रावणश्रेव त॑ं ठृपम्‌ ॥४८॥ 
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घलुष श१ यार तलवार ले और वोरासन बाँध लड़ने लगे ॥४८॥ 
क्रोधेन महताविष्टी शरवष म्ुमेचचतुः । 
तो परस्परसंक्षोभात्महारे:क्षतविक्षता ॥ ४९ ॥ 
दोनों ही महाक्रोध में मर एक दूसरे के ऊपर वाणों की वर्षा 
करने लगे । उस समय क्षुब्ध दवा कर प्रहार करते हुए दोनों ही के 
शरीर शर्तों के श्राघात से घायल द्वो गये ॥ ७६ ॥ 
का्मुकेड््न॑ समाधाय रौद्रमस्रमम्ुख्वत । 
आम्नेयेन तु मान्धाता तदर्त्रं पयेवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
रावण ने धनुष पर रोद्रास्त्र रख कर छोड़ा, तव मान्घाता ने 
आम्ेयास्त्र से उसके निघारण किया॥ ४० ॥ 
गान्धर्वेण दशग्रीवो वारुणेन च राजराट | 
गहीत्वा स तु ब्रह्मास्नं सवेभुतभयावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जब रावण ने गन्धवोस्त्र चलाया, तब मान्धाता ने उसके 
वारुणास्त्र से निवारण किया । फिर रावण ने सव प्राणियों के 
भयभीत करने चाला ब्रह्माख्त्र उठाया ॥ ४१ ॥ 
वेदयामास मान्धाता दिव्यं पाशुपतं महत्‌ । 
घाररूपं ( 
तदख घेररूपं तु त्रेलाक्यभयवधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तव॒महाराज्ञ मान्धाता ने दिव्य पाशुपताख्र ह्वाथ में लिया । 
जिल्लेकी के भयभीत करने वाले उस महामयड्डुर प्मस्त्र को ॥५२॥ 
दृष्ठा त्रस्तानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
बरदानातु रुद्रस्य तपसाराधितं महत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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देख कर, सव चराचर प्राणी श्रस्त्र दो गये। उस पधस्र के 
मद्दाराज ने तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर वरदान में पाया 
था ॥ ४३॥ 
ततः संकम्पते स्व त्रेलेक्यं सचराचरम्‌ । 
देवा; संकम्पिताः सर्वे लूय॑ नागाश्व सद्भता। ॥५४॥ 
उस समय चराचर समेत तीनों क्लाक थर्रा उठे | देवता काँप 
उठे ओर नाग भाग कर पाताल्न में घुस गये ॥ ५७ ॥ 
अथ तौ मुनिशादूले ध्यानयेगादपश्यताम्‌ । 
पुलस्त्यो गालवश्वेव वारयामास त॑ नृपम्‌ ॥५५॥ 
इसी वीच में मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी श्रार गालव ने येगवल 
से इस भावी श्नर्थ के ज्ञान जिया। तव वे दोनों वहाँ पहुचे और 
मान्धाता के उस मद्दास्र के चलाने से रोका ॥ ५५॥ 
सेपपालंभेश्च विविधैवांक्ये राक्षससत्तमम्‌ । 
ते तु कृत्वा तदा प्रीति नरराक्षसयेस्तदा ) 
संप्रस्थिता सुसंहष्टो पथा येनेव चागता ॥ ५६ ॥ 
इति प्रत्तिप्तेपु तृतीयः सर्ग: ॥ 
डनन्‍्होंने रावण के। विविध प्रकार के वचन कह कर धघिक्कारा 
भी | तदननन्‍्तर महाराज्ञ मान्धाता श्रोर राक्तपराज रावण में मेत्री 
दे गयी शोर दोनों ही हर्बित देते हुए जिस जिस मार्ग से ध्राये थे ; 
उसी उसो मार्ग से चलते गये ॥ ५४६ ॥ 
उत्तरकागड का ध्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुध्या । 
ई#--- 





प्रक्षिप्ेषु चतुर्थ: सगेः 
गताभ्यामथ विप्राभ्यां रावणो राक्षसाधिपः | 
दशयेजनसाहसं प्रथमं तु मरुत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 


उन दोनों ब्राह्मणों ( पुलस्त्य और गालव ) के चले जाने पर 
रात्तसराज रावण दस हज़ार येजन की दूरी पर प्रथम वायुमाग 
में चला गया ॥ १॥ 


यत्र तिष्ठन्ति नित्यं हि हंसाः स्वगुणान्विता: | 
अथ ऊरध्व तु गत्वा वे मरुत्पथमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


डे जहाँ पर सर्वगुणसम्पन्न हंस पत्तो सदा रहते हैं। इससे भी 
ऊँचे दूसरे पवनमार्ग में रावण चढ़ गया ॥ २॥ 


दशयेजजनसाहस्नं तदेव परिगण्यते । 
तत्र सन्निहिता मेघासख्रिविधा नित्यशः स्थिताः ॥।३॥ 
इस वायुमयइल का परिम्राण भी दस हज़ार येज्ञन का माना 
ज्ञाता है । यहाँ तीन प्रकार के मेघ सदा रहते हैं॥३॥ 
आग्रेया; पक्षिणो ब्राह्माखिविधास्तत्र ते स्थिता; । 
अथ गत्वा ठतीयं तु वाये! पन्थानमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 


ये ध्रप्मिज्, पत्तज और ब्रह्मज यहाँ सदा रहते हैं। तद्नन्तर 
के दूसरे से तीसरे वायुमार्ग में चढ़ गया जे कि, वड़ा उत्तम 
॥४७॥ . 


नित्य॑ यत्र स्थिता; सिद्धाश्वारणश्र मनस्विनः । 


दरैब तु सहस्राणि येजनानां तयैव च ॥ ५॥ 
चा० रा० ड०--१७ 
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वां वड़े वड़े मनस्वो सिद्ध ओर चारण वास करते हैं। इसका 
भी परिमाण द्स हज़ार येजन का है ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ वायुमार्ग तु शीघ्र गत्वा परन्तप । 
वसन्ति यत्र नित्यस्था भ्रूताथ सबिनायका: ॥ ६॥ 
शन्रुविनाशी रात्तसराज रावण शीघ्र तीसरे से चौथे वायु- 
मयइल में पहुँचा | यद्ां पर भूत और विनायकगण सदा वास 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ गत्वा स वे शीघ्र पश्चमं वायुगाचरम्‌ । 
दशैव च सहस्राणि येजनानां तथैव च ॥ ७॥ 


चौथे वायुमपडल से रावण तुरन्त पांचवें वायुमणढल् में 
पहुँचा । इस मयडल का भी परिमाण दस हज़ार येाजन का 


है॥७॥ 
गज्ञा यत्र सरिच्छेष्ठा नागा वे कुमुदादयः । 
कुज्नरास्तत्र तिप्ठन्ति ये तु मुश्चन्ति सीकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ श्रीगड्ठा और कुमुदादि द्वाथी रहते 
हैं; जे जल की बूंद टपकाया करते हैं ॥ ८ ॥ 
गड्भातोयेपु क्रीडन्ति पुण्यं वर्षन्ति सबंशः । 
ततो रविकरश्रष्टं वायुना पेशलीकृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


ये बड़े बड़े गजेन्द्र श्रीगड्रा जी में विहार करते और पवित्र 
जल वरसाया करते हैं | वहाँ घुयं की किरणों से छूटा हुश्मा बयौर 
पवन द्वारा निर्मल ॥ ६ ॥ 
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जल पुण्य प्रपतति हिम॑ वर्षति राघव । 
तते नगाम पष्ठं स वायुमाग महायुते ॥ १० ॥ 
झौर पवित्र हे कर जल गिरता दै। दे राम ! बहाँ दिम वर्फ 
की भी वर्षा द्वोती है । दे मद्ायुते ! फिर रावण छठवें वायुमण्डल 
गया॥ १० ॥ 
येजनानां सहख्राणि दशैव तु स राक्षस: । 
यत्रास्ते गरुडो नित्य ज्ञातिवान्धवसत्कृतः ॥ ११॥ 
इस वायुमप्डल का भी परिमाण दख हज़ार का है। वहाँ 
गरुड़ जी प्रपने कुदुम्तियों आर वान्धवों से सत्कारित द्वो रहा करते 
हैं॥११॥ 
दशैव तु सहस्नाणि येजनानां तथे।परि । 
सप्तपे वायुमागें च यत्रेते ऋषयः समता: ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर रावण दस हज़ार येज्ञन के भी ऊपर सातवें वायु- 
मयदल में, जदाँ सप्तबिंगण घास करते हैं, गया ॥ १२ ॥ 
अत ऊर्ध्व तु गत्वा वैं सहस्नाणि दशव तु । 
लय ९ 
अष्ठमं वायुमाग तु यत्र गज प्रतिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर रावण दस दज़ार येज्न के भो ऊपर श्राठवें वायु- 
मयढक्ञ में गया, जदाँ पर ओगड्ढा जी हैं ॥ १३ ॥ 
आकाशगड्ढा विख्याता आदित्यपथसंस्थिता । 
वायुना धार्यमाणा सा महावेगा महाखना ॥ १४ ॥ 


उन महावेग वाली ओरोर मद्दाशब्द करने वाली प्रसिद्ध प्राकाश- 
गड्जा के पवन प्मादित्य मार्ग में घासण किये दुए हैं ॥ १४ 0 
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अत ऊहण्बे प्रवक्ष्यामि चन्द्रमा यत्र तिष्ठति। 
अश्ीति तु सहस्राणि येाजनानां प्रमाणतः ॥ १५॥ 
झाठवें वायुमएडल के ऊपर चन्द्रमा हैं। यह ध्यस्सी दज़ार 
येज्न की दूरी पर है ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमास्तिष्ठते यत्र नक्षत्रग्रहसंयुतः । 
शर्तं शतसहस्राणि रश्मयश्रन्द्रमण्हलात्‌ ॥ १६ ॥ 
यहीं पर नत्तत्नों और ग्रहों सदित चन्द्रमा विराजमान हैं। 
चन्द्रमणढल से सैकड़ों हज़ारों किरनें निकलती हैं ॥ १६ ॥ 
प्रकाशयन्ति लोकांस्तु सर्वसच्चसुखावहाः । 
ततो दृष्ट्ठा दशग्रीवं चन्द्रमा निर्दहन्निव ॥ १७ ॥ 
ओर ले।कों के। प्रकाशित कर सुखी करती हैं। फिर चन्द्रमा 
ने मानों देखते दो रावण का जलाया ॥ १७ ॥ 
स तु शीताभिना शीघ्र प्रादहद्रावणं तदा | 
नासहंस्तस्य सचिवा; शीताप्रिभयपीडिता; ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा प्पपने शीताझि से रावण के शीघ्र भस्म करने लगे। 
तब रावण के मंत्री उस ठंड के न सइ सक्रे। वे भय से पीड़ित 
हुए ॥ १८॥ 
रावणं जयशदब्देन प्रहस्तोल्थैनमत्रवीत्‌ । 
राजज्शीतेन वत्स्यामे निवर्ताम इते वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
तब महाराज की जय है।, कह कर, प्रहस्त ने रावण से कद्दा-- 
दे राजन्‌ ! हम लेग ते मारे शीत के ऐंठे जाते हैं। प्यतः हम 
त्लाग यहाँ नहीं ठहर सकते | हम तो यहाँ से लोटे जाते हैं ॥ १६ ॥ 


; 
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चन्द्ररश्मिप्रतापेन रक्षसां भयमाविशत्‌ । 
. स्वभाव एप राजेन्द्र शीतांशेदहनात्मकः || २० ॥ 
दे राजेन्द्र | चन्द्रमा की किरणों के प्रभाव से रात्तस भयभीत 
दो गये हैं | क्योंकि चन्द्रमा का शीताप्नि से जलाने का स्वभाव 
दी है॥ २०॥ 
एतच्छुत्वा प्रहस्तस्य रावण: क्रोधमूर्च्छितः । 
विस्फाय धनुरुग्मम्य नाराचेस्तमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रहस्त के इन वचनों के खुन, रावण प्रत्यन्त क्रद्ध हुश्रा 
धनुष पर रोदा चढ़ा चन्द्रमा के वाणों से पीड़ित करने 
जगा॥ २१ ॥ 


अय ब्रह्मा तदागच्छत्सामलेकं त्वरान्वितः । 
दशग्रीव महावाहे साक्षाद्विश्रवुसः सुत ॥ २२ ॥ 
तब ते। तरह्नाल ब्रह्मा जो चन्द्रल्लाक में ध्या उपस्थित हुए 
और रावण से वोल्ते-हे दशानन ! हे महावाहु ! दे विश्ववा के 
पुत्र )॥ २२॥ 
गच्छ शीघ्रमितः सैम्य मा चन्द्रं पीडयस्व वे । 
लेकस्य हितकामे वे द्विमराजे महाद्रुतिः ॥२३॥ 
दे सोम्य ! तुम यहाँ से तुरन्त चले जाशद्यो श्लौर चन्द्रमा का 
पीड़ित मत करे | क्योंकि यह मद्दाकान्तिमान द्विजराज़ चन्द्रदेव, 
सदा ल्ाकों के दितसाधन हो में प्रवृत्त रहते हैं ॥ २३ ॥ 
मन्त्र च सम्प्रदास्यामि प्राणात्ययगतियंदा । 
यस्ल्वेतं संस्मरेन्मन्त्रं नासे मृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥२४॥ 
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में तुमका एक मंत्र बतलाता हैँ। प्राणों पर सड्डुद शा पड़ने 
पर, यद्द स्मरण करने योास्‍्य है। जे। इस मंत्र का जप करता है, उसे 
स॒त्यु का भय नहीं रहता , २७ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्राज्नलिदेवमत्रवीत्‌ | 
यदितुष्टोइईसि मे देव लेकनाथ महात्रत ॥ २५॥ 


यदि मन्त्रश्व मे देये दीयतां मम धार्मिक | 
य॑ जप्त्वाहँ महाभाग स्वेदेवेषु निर्भय: ॥२६॥ 


असुरेषु च सर्वेषु दानवेषु पतत्रिषु | 
त्वच्नसादात्तु देवेश स्यामजेये। न संशयः ॥२७॥ 


, ब्रह्मा जी फे वचन सुन, रावण ने हाथ जाइ कर कहा-दे 
देव ! दे लेकनाथ ! हे महाबत ! यदि ध्याप मुझ पर प्रसन्न हैं 
और मुझे मंत्रोपदेश देना चाहते हैं, तो हे धार्मिक ! मुम्के मंत्रोपदेश 
दीजिये ; जिससे में उस मंत्र का जप कर, सब देवताश्रों, प्यसुरों, 
दानवों और पत्तियों से, ग्रापके अनुग्रहद से निस्संशय प्रजेय दवा 
ज्ञाऊँ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 


एवमुक्तो दशग्रीव॑ ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ । 
प्रा णात्ययेषु जप्तव्यो न नित्य॑ राक्षसधिप ॥ २८ ॥ 
जब रावण ने इस प्रकार कहा, तव ब्रह्मा जी कहने लगे। हे 
राक्तसाधिप ! इस मंत्र के नित्य मत ज़पना । जब प्राणों पर कभी 
सद्ुट प्रा पड़े, तव ही इसे ज़पना चाहिये ॥ २८॥ 
अक्षसत्र॑ ग्रहीत्वा तु जपेन्मत्रमिमं शुभम्‌ । 
जप्त्वा तु राक्षसपते त्वमजेये। भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
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इस मंत्र के रुद्रात्त की माला पर जपना चाहिये। हे राक्तस- 
राज | इसका जप करने से तुम ध्यजेय दा जञाध्योगे ॥ २६ ॥ 
अजप्त्वा राक्षसपते न ते सिद्धिभविष्यति । 
शुणु मन्त्रं प्रवश््यामि येन राक्षसपुड्भव ॥ ३० ॥ 
थ्रगर जप न करोगे तो तुम्दारी कार्यसिद्धि न द्वोगी। हे 
राक्तसश्रेष्ठ ! सुनो, में तुमका बतलाता हूँ ॥ ३० ॥ 
मन्त्रस्य कीतेनादेव प्राप्स्यसे समरे जयम्‌ । 
* नमस्ते देवदेवेश सुरासुर नमस्क्रृत ॥ ३१ ॥ 
जिसका जप करने से युद्ध में तुम्हारी जीत दुष्प्रा करेगो। 
दे देवदेवेश ! दे सुराछुर नमस्क्ृत ! तुमको नमस्कार है ॥ ३१॥ 
भूतभव्य महादेव हरिपिज्ञललाचन । 
बालस्त्वं हृद्धरूपी च वेयाप्रवसनच्छद ।| ३२ ॥ 
है भूतभव्य | हे महादेव ! हे हरिविड्डल लेाचन ! तुमकेा 
प्रणाम है । तुम बालक द्वो, वृद्ध है. श्मौर व्याप्रचर्म धारण करते 
हा ॥ ३२॥ 
अचंनीये।असि देव त्व॑ त्रैलेक्य प्रशुरीश्वरः । 
हरे हरितनेमी च युगान्तदहनाउनल: ॥ ३३ ॥ 
, दे देव | तुम पूजनीय दा, तोनों लेाकों के स्वामी दे और 
शबर द्वी, तुम दर द्वा, तुम दरितनेमी हे।, तुम युगान्त हा, तुम 
दृददनकारी प्मनल्न ( ध्प्ि) हा ॥ ३३ ॥ 
गणेशे लेकशम्भ्ुश्च लेकपाले महाभ्रुजः । 


महाभागे महाशली महाद॑ष्ट्री महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
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तुम गणेश, क्ले।क शम्भु, लेकपाल, महाभुज्ञ, मद्ाभाग, महा- 
शूली, मद्दादंप्र और मद्देश्वर दवा ॥ ३४ ॥ 
कालश्व बलरूपी च नीलग्रीवे महादरः | 
देवान्तगस्तपोन्तश्र पशुनां पतिरव्ययः ॥ ३५ ॥ 
तुम काल, वलरूपी, नोलग्रोव, मद्दोदर श्यैर देवान्तक, तपस्या 
में पारगामी, श्रविनाशो, पशुपति द्वा ॥ ३४ ॥ 
शूलपाणिहंषःकेतुर्नेता गेप्ता हरो हरिः । 
जटी मुण्डी शिखण्डी च लकुटी च महायज्ञा; ॥ ३२६ ॥ 
तुम शूलपाणि, घृप्केतु, नेता, गाप्ता, हरहरि, जठो, मुणडी, 
शिब्गडो, लकुटी और मद्वायशा दो ॥ ३६ ॥ 
( 
भूतेश्वरो गणाध्यक्षः सर्वात्मा सबंभावनः | 
स्ंगः सबहारी च स्रष्टा च गुरुरव्ययः ॥३७॥ 
तुम भूसेश्वर, गणाध्यत्त, सर्वात्मा श्रौर सर्वमावन हो। तुम 
सबंग, सवंहारी, स््रष्ठा और प्यविनाशी गुरु हो ॥ ३७ ॥ 
कमण्डलुभरे देव: पिनाकी धूजंटिस्तया । 
माननीयश्च ओड्डारो वरिष्ठो ज्येष्टसामगः । 
मृत्युश्व मृत्युभुतश्च पारियात्रश्च सुत्रतः ॥ ३८ ॥ 
तुम कमणइल्लुधारी देव हो, तुम पिनाकी, घूजदी, मान्य, 
ध्योकार, वरिष्ठ, ज्येछ, सामग हो | तुम सत्यु के भी सखत्यु, पारि- 
यात्र और खुबत हा ॥ २८॥ 
ब्रह्मचारी मुहावासी वीणापणवतृणवान्‌ । 
अमरे दर्शनीयरच वालसूर्यनिभस्तथा ॥ ३९ ॥ 
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तुम ब्रह्मचारी, गृदत्थ, बोण-पट्व-तूण-घारी, ध्ममर, दर्शनीय 
और गलखूय के समान हा ॥ ३६॥ 
श्मशानवासी भगवानुमापतिरनिन्दितः । 
भगस्याक्षिनिपाती च पृष्णो दशननाशनः ॥ ४० ॥ 
तुम श्मशानवापघी, भगवान्‌, उमापति, शअनिन्दित, भगनयन, 
सिपाती और पूषा के दाँत तोड़ने घालले दा ॥ ४० ॥ 
ज्वर॒हर्ता पाशहस्त; प्रलय; काल एवं च। 
उल्कामुखे।ग्रिडक्रेतुश्व मुनिर्दोत्ती विशांपति; ॥ ४१ ॥ 
तुम ज्वरद्दारी, पाशद्ृस्‍्त, प्रलयरूपोकाल, उद्का मुख, भ्रभिकेतु, 
मुनि, दीघछ श्र विशाम्पति हो ॥ ४१ ॥ 
उन्मादे वेपनकरश्चतुें छेकसत्तमः । 
वामने वामदेवश्च प्राक्प्रदक्षिणवामनः || ४२॥ 
तुम उन्मादी, वेपनकर, चतुर्थ लेक सत्तम, वामन, वामदेव, 
आक्‌प्रदित्षण और घामन ही ॥ ४२ ॥ 
भिक्षुश्च॒ भिक्षुरूपी च त्रिजटी कुटिलः स्वयम्‌ । 
शक्रहस्तप्रतिष्ठंभी वसूनां स्तंभनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
तुम भिक्तु, भिन्ुरूपी, त्रिज़्टी, कुडिल और इन्द्र के हाथ के 
स्तम्भन करने वाल्ते हो प्यौर तुम बखुरेधी हो ॥ ७३ ॥ 
ऋतुऋतुकर:ः काले मधुमंधुकलेचन: । 
वानस्पत्योवाजसने नित्यमाश्रम पूजितः ॥ ४४ ॥ 
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तुम क्रतु, ऋतुकर, काल, मधु, मधुकलेचन, वानस्पत्य, 
वाजसन थ्ोर नित्याश्रम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जगद्धाता व कर्ता च पुरुष: शाइवते ध्रुव । 
घर्माध्यक्षों विख्पाक्षस्तरिधर्मा भुतभावनः ॥ ४५ ॥ 
तुम जगत्‌ के घाता, कर्ता, पुरुष, शाध्वत, घुब, धर्माष्यत्त, 
विरुपात्त, अिधर्म, थ्रौर भूतभावन हो ॥ ४५ ॥ 
त्रिनेत्रो बहुरूपश्च सूर्यायुतसमप्रभः । 
देवदेवा5उतिदेवश्च चन्द्राड्डितजटस्तथा || ४६ ॥ 
तुम तिनेत्र, वहुरूप, और दस हज़ार छुर्यों के समान प्रभा वाक्ने 
हें! | तुम देवदेव, अतिदेव शोर चन्द्रा्भित जदाधारी हो ॥ ७६ 0 
.नर्तको लासकइचैबर पूर्णोन्दुसदशाननः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्र सर्वनीवमयस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तुम नतंक, लासक, ( क्रीड़ा करने वाले ) पुर्णमाती के चन्द्रमा 
की तरह घुखवाले, ब्रह्मएय, शरण्य और सर्वजीवमय हो ॥ ४७ ॥ 
( ४ | 
सबतूयनिनादी च सववन्धविमेक्षकः । 
मेहने। वन्‍्धनश्चैव सवंदा निधनात्तमः ॥ ४८ ॥ 
तुम सर्वतू्यनिनादी, सब बन्धनों से छुटाने वाले, मेन, वन्धन, 
थोर सदा निधनेत्तम हो ॥ 5५॥ 
भर 
पुष्पदन्तो विभागरच मुझ्यः सवहरस्तथा । 
हरिश्मश्रुर्धनुर्धारी भीमे भीमपराक्रम: ॥ ४९ ॥ 
तुम पुष्पदन्‍्त, चिभाग, मुख्य, स्वहर, दरिश्मश्रु, धनुर्धारी, 
भीम श्र भीमपराक्रम द्वो ॥ ४६ ॥ 
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मया प्रोक्तमिदं पुण्यं नामाष्ठशतमत्तमम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं शरण्यं शरणार्थिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मेरे कथित ये १०८ उत्तम नाम, समस्त पार्पो के नष्ट करने 
वाले, पुण्यदायी श्योर रक्ता के प्मभिलाषी की रक्षा करने वाक्ते 
हे ॥ ४० ॥ 
जप्तमेतदशप्नीव कुर्याच्छत्रुविनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति प्रन्निप्तेषु चतुर्थः सर्गः ॥ 
हे दृशग्रीव ! इन नामों के जपने से श्र का नाश होता 


है॥४१॥ 
उत्तरकायढ का प्रत्षिप्त चौथा स्ग समाप्त हुआ । 


“कं 
प्रक्षितेषु पह्ममः सर्गेः 
दत्वा तु रावणस्येवं वरं स कमलोद्भवः | 
पुनरेवागमत्तक्षिप् ब्रह्मलेक॑ पितामहः || १ ॥ 


दे राम | लाकपितामद और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, रावण 
के इस तरद वर दे कर, भ्रति शीघ्र ब्रह्मलेक के चलने गये ॥ १॥ 


रावणो5पि वर लब्ध्वा पुनरेवागमत्तथा | 
केनचित्वथ कालेन रावणों लेकरावणः ॥ २॥ ४* 


रावण भी वरप्राप्त कर वद्दां से लौटा | फिर कुछ दिनों वाद 
क्लाकों के रुज्नाने घाला रावण ॥ २॥ 
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पश्चिमाणंवमागच्छत्सचिवे: सह राक्षसः । 
द्वीपस्थो दृश्यते तत्र पुरुष; पावकप्रभ: ॥ ३ ॥ 
पघपने मंत्रियों के साथ लिये हुए पश्चिमलागर पर गया। 
वहाँ ए[क द्वीप (टापू) में उसने पध्मप्मि के समान एक पुरुष 
देखा ॥ ३ ॥ 
महाजाम्बूनदप्रख्य एक एवं व्यवस्थित: | 
दृश्यते भीषणाकारो युगान्तानलसन्निभः ॥ ४ ॥ 
वह सोने की तरह क्ान्तिमान पुरुष वहाँ प्रकेला था श्यौर 
वह युगान्त की श्याग की तरह प्रकाशमान भय्ह्ुर ध्याकार वाला 
था॥ ४3॥ 
देवानामिव देवेशे ग्रहाणामिव भास्कर: | 
शरभाणां यथा सिहे हस्तिष्वेरावते यथा ॥ ५॥ 
देवताओं में ज्ञिस प्रकार महादेव जो. ग्रहों में जेसे छुय॑ हैं 
शरभों में जेसे सिंद है, द्वारथियों में ज्से ऐरावत है, ॥ ५ ॥ 
पवेताना यथा मेरु: पारिजातइच शाखिनाम्‌ । 
तथा त॑ पुरुष दृष्ठा स्थितं मध्ये महावलूम्‌ | ६ ॥ 
समस्त पर्वतों में जेसे सुमेर है झौर ज्ृत्तों में जेसे कल्पवृत्त 
है, वैसे ही समस्त पुरुषों में इस महावत्तवान पुरुष का देख 
कर, ॥ ६॥ 


अब्रबीच् दशग्रीवा युद्ध मे दीयतामिति | 
अभवत्तस्य सा दृष्टिग्रहपाला इबाकुला ॥ ७॥ 
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रावण ने उससे कहा कि, मुझसे युद्ध करे। । उस समय रावण 
को दृष्टि ग्रहमाला की तरह चलायमान है। गयी ॥ ७ ॥ 
दन्तान्सन्दशतः शब्दो यन्त्रस्येवाभिभिद्यतः । 
जगजोचेः स बलवान्स हामात्ये दशानन; ॥ ८ ॥ 
उसके दांतों के पोसने का ऐसा शब्द दुष्प्रा जैसा क्रि, यंत्र 
को रगड़ का ( चक्की चलने का ) | तव मंत्रियों सहित रावगा बड़े 
ज्ञोर से गर्जा ॥ ८॥ 
( दि. ल्प > 
स गजन्विविषैनदिलंवहस्तं भयानकम्‌ | 
दंष्ट्राल॑ विकटं चैव कम्बुग्रीवं महारसम्‌ | ९ ॥ 
वह शनेक प्रकार के शब्द कर गर्जने लगा। गर्जते गर्जते 


वह लंबे हाथों वाला, भयडूराकार, दंप्रयुक्र, विकटाकार, कम्बुप्री व, 
चौड़ी छाती वाला ॥ ६ ॥ 


मण्डूककुप्ति सिंहास्यं कैलासशिखरोपमम्‌ । 
प्मपादतलं भीम॑ रक्ततालुकराम्बुजम्‌ || १० ॥ 
महानादं महाकाय॑ं मनेनिलसमं जवे | 
भीममावद्धतृणीरं सघण्टावद्धचामरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्वालामालापरिक्षिप्तं किज्टिणीजालनिःस्व नम्‌ । 
मालया स्वणपद्मानां कण्ददेशेज्वलम्बया ॥ १२ | 
ऋग्वेदमिव शे।भन्तं पद्ममालाविभूषितम्‌ । 
सोञज्चनाचलसझ्डाशं काश्वनाचलसन्निभम्‌ ॥ १३॥ 


मेंढक की तरद्द डंदरवाला, सिंदवदन, कैलास शिग्वर के समान 
चरण वाला, लाल तालू वाला, लाल हाथ वाला, भयदड्'ुर, 
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मदहाकाय वाला, महानाद करने वाला, मन और वायु की तरह 
वेगवानू, भीम, पीठ पर तरऋस वाँधे हुए. घंटा, एवं चमर सहित, 
ज्वाला की माला से शेासायमान, किड्डिणीजाल की तरह मधुर 
शब्द्‌ करने वाला, गले में सुवर्ण के कमलपुष्प का द्वार पहिने हुए, 
ऋग्वेद की तरह शेभायमान, कमल पुष्प की तरह युतिमान 
4 १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 

प्राहरद्राक्षपपतिः शूलशक्तयुष्टिपट्टिशः । 

द्वीपिना स सिंह इब ऋषभेणेव कुझ्लरः ॥ १४॥ 

सुमेरुरिब नागेन्द्रेनंदीवेगैरिवार्णवः । 

अकम्पमानः पुरुषो राक्षस वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 

मद्दापुरुष के ऊपर रावण ने शूल, शक्ति, यट्टि और पट्टों की 

चर्षा की । चीते के ध्राक्ममण से जेसे सिंह, बैल के प्माक्रमणा से 
जैसे हाथी, हस्तिराज के श्राक्रमण से जेसे खुमेरु, और नदी के 
बेग से जैसे मद्यासागर क्षुब्ध नहीं देता, वैसे ही उस मद्दापुरुष ने 
रावण के चलाये शस्त्रों के प्रहारों से क्ुब्ध न दा कर, रावण से 
कद्दा ॥ १८४॥ १५ ॥ 

युद्धशरद्धां हि ते रक्षे नाशयिध्यामि दुर्मते । 

रावणस्य च ये वेग: स्वलेकभयह्ूरः ॥ १६॥ 

दे राक्षस | हे दुमंते ! में तेरी युद्ध लालसा के नष्ट कर ढूँगा। 

हे राम ! रावण का जे। समस्त ल्ाकों का भय देने वाला युद्ध का 
चेग था ॥ १६ ॥ 

तथा वेगसहस्राणि संश्रितानि तमेव हि। 

धर्मस्तस्य तपश्रैव जगतः सिद्धिहेतुका ॥ १७ ॥ 
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उससे सहस्त गुना श्रधिक युद्धवेग उस मद्रापुरुष में था। 
इसके ध्यतिरिक ज़्गत्‌ की सिद्धि के सूलकारणा धर्म और 
तप ॥ १७॥ 
ऊरू ह्याश्रित्य तस्थाते मन्मथः शिश्षमाशरितः । 
विश्वेदेवा: कटीभागेमरुते वस्तिपाश्वये: ॥१८॥ 
इसको जांघों के थाश्रित थे ध्यथवा जांघों का सहारा लिये 
हुए थे। कामदेव इसके शिक्ष में था विश्वेदेव कमर में, मरुद्गण 
पेडू और दोनों कोखों में थे ॥ १८॥ 
मध्येड.्ष्टो वसवस्तस्य समुद्राः कुक्षितः स्थिता: । 
पाश्वांदिषु दिशः सर्वा: सर्वसन्धिषु मारुतः ॥ १९ ॥ 
उसके शरीर के बीच में पश्याठा वछु, पम्रस्त समुद्र उसकी 
कोल में, समस्त दिशाएँ उसके पार्श्वादि में श्रार मरुत उसके 
जोड़ों में थे ॥ १६ ॥ 
पृष्ठ च भगवान्‌ रुद्रो हृदयं च पितामहः | 
पितरशआश्निताः पृष्ठं हृदयं च पितामहा: || २० ॥ 
उसके पृष्ठभाग पर रुद्र और पितर तथा हृदय में ब्रह्मा: 
पिराजमान थे ॥ २० ॥ 
गेदानानि पवित्राणि भरूमिदानानि यानि च | 
सुवर्शवरदानानि कक्षलोमानुगानि च ॥ २१॥ 


पवित्र गेदान, भूमिदान, छुवर्णंदान इत्यादि समस्त पुएय- 
पर्द्धक दान उसको केख के रोम थे ॥ २१ ॥ 
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हिमवान्हेमकूटशच मन्दरे मेरुरेव च | 
नरं तु तं समाश्रित्य अस्थि भुतान्यवस्थिता: | २२॥ 
हिमालय, देमकूट, मन्दर भर मेरुपर्वत ये सव उस पुरुष 
की हड्डियों के स्थान में थे ॥ २२ ॥ 
पाणिव ज़ो5भवत्तस्य शरीरे द्यौरवस्थिता । 
कृकाटिकरायां सन्ध्या च जलवाहाइश्व ये धना। ॥२३॥ 
बज्ष उसभी हथेली में और श्राकाश उसके शरीर में था। 
सन्ध्या प्मौर ज़लवृष्टि करने वाले मेव उसकी ग्रोवा में थे ॥ २३ ॥ 
बाहू धाता विधाता च तथा विद्याधरादयः । 
शेषश् वासुकिश्वेव विशालाक्ष इरावत; ॥ २४ ॥ 
कम्बलाश्वतरों चोमा ककेटक्रपनज्ञयों । 
स च घेरविषों नागस्तक्षकः सेपतक्षकः || २५ ॥ 
घाता, विधाता और विद्याधर उसझी दोनों भुजा्ों में 
विद्यमान थे । श्रनन्त, वाछखुकि, विशालाक्त, ऐेरावत, कम्बल, 
ध्रभ्वतर, कर्कोट, घनञ्थप, घेरविष, तत्तक शोर उपततक्तक 
॥ २७ ॥ २५॥ 
करजानाशथ्रिताइचेव विषवीर्यमुमुक्षवः । 
: अभ्निरास्यमभृत्तस्य स्कन्यी रुद्रेरधिष्ठितो ॥ २६ ॥ 
ये सव बड़े बड़े विषैज्ञे नाग उसके द्वाथों शौर नखों में वसते 
थे। ध्ग्नि उसके मुत्व में, रुद्र उसके कन्धों पर ॥ २६ ॥ 
( बर न 
पक्षमासतवरचेव दंष्ट्रयेरुमये! स्थिताः । 
नासे कुहरमावास्या छिद्रेपु वायवः स्थिता; ॥२७॥ 
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पत्त, मास, वत्सर और क्श्ों ऋतुएँ उसकी दन्तपंकति में, पूर्णिमा 
झोर ध्मावास्या उसके नाक के छेद्दों में ओर उननचास पधन उसके 
शरीर के रन्ध्रों में थे ॥ २७ ॥ 
ग्रीवातस्याभवहेवी वीणा चापि सरस्वती । 
नासत्यों श्रवणे चोमी नेत्रे च शशिभास्करों ॥२८॥ 
घीणा लिये हुए भगवती सरस्वती देवी उसके कयठ में रहती 
थीं, दोनों प्रश्विनीकुमार उसे दोनों कानों में श्लोर चन्द्र पव॑ 
सूर्य उसके दोनों नेत्रों में थे ॥ २८ ॥ 
वेदाज्ञानि च यज्ञाश्व तारारूपाणि यानि च | 
सुहृत्तानि च वाक्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥२९॥ 
दे राम ! समस्त वेदाड़' और यक्ष उसकी भ्राँख की पुतलियाँ 
थीं, तेज़ ग्रौर तप उसके खुन्दर चचन थे ॥ २६ ॥ 
एतानि नररूपस्य तस्य देहाश्रितानि वे । 
तेन वज्रप्रहारेण लब्धमात्रेण लीलया ॥ ३० ॥ 
पाणिना पीडितं रक्षो निपपात महीतले | 
पतितं राक्षसं ज्ञात्वा विद्राव्य स निशाचरान्‌ ॥३ १॥ 
ये सव उस नरखूपी पुरुष की देह का ध्याश्रय लिये हुए थे। उस 
पुरुष ने चज्ञ के समान रावणा के प्रहार के सह कर, विना प्रयास 
रावण के हाथ से पकड़ कर दवा दिया। उसके दाव से पीड़ित 
दा, रावण ज़मीन पर गिर पड़ा । रावण के गिरा हुआ ज्ञान, उसने 
रावण के साथो ध्न्य राक्तसों के भी भगा दिया ॥ ३० ॥ ३१॥ 
ऋग्वेदप्रतिम; से5थ पद्ममालाविभूषितः । 
प्रविवेश च पाताल निज पवृतसन्निभः ॥ ३२ ॥ 
चा० रा० उ०- शू८ 
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ऋग्वेद के समान शक्रौर कमलों की माला धारण किये हुए 
वह स्वयं पर्वत की कन्दरा के समान मार्ग से पाताल में चला 
गया ॥ ३२॥ 
उत्थाय च दशग्रीव आहूय सचिवान्खयम्‌ । 
के गतः सहसा ब्रृत प्रहस्तशुकसारणाः ॥३३॥ 
कुछ देर बाद रावण उठ कर और स्वयं श्रपने मंत्रियों का बुला 
कर, उनसे पूं तने लगा कि. हैं प्रदस्त | दे शुक | दें सारण ! वह 
पुरुष कहाँ चला गया १ ॥ ३३ ॥। 
एवमुक्ता रावणेन राक्षसास्ते तदात्रुवन्‌। 
प्रविष्ट: सनरोज्त्रेव देवदानवदर्पहा ॥ ३४ ॥ 
ज्ञब रावण ने इस प्रकार पूछा »तव उन रात्तसों ने उत्तर देते 
हुए कद्दा-बह देवताश्ों और दानवों का दपे दलन करने वाला 
पुरुष इस जगह घुस गया दे ॥ ३४॥ 
अथ संग्रह्य वेगेन गरुत्मानिव पन्नगम्‌ । 
स तु शी्घ विलद्वारं सम्प्रविश्य च दुरमतिः ॥३५॥ 
गरुड़ जिस प्रकार साँप के पकड़ने के लिये, बड़े श्रेग से ऋपदतें 
हैं, उसी प्रकार दुर्मति रावण पराक्रम प्रदर्शित कर बड़े वेग से वित्त 
के द्वार पर पहुँचा श्रोर निर्भय्र हो उसमें घुस गया ॥ ३५ ॥ 
प्रविवेश च तद्द्वारं रावणों निर्भयस्तदा । 
स प्रविश्य च पश्यद्टे नीलाज्लनचयेपमान्‌ ॥ ३६॥ 
जिस समय रावण निर्भय दी, उस विल के मुँह में घुसा, 
उस समय भीतर जाने पर वह काजल के ढेर की तरह देख 
पड़ा ॥ रे६ ॥ 
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केयूरधारिण: शूरान्‌ रक्तमाल्यानुलेपनान । 
वरहाटकरलादेरविविधैश्व विभूषितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
वाजू पहिने शुर, लाल माला से भूषित, लाल चन्दन से 
खुशामित, श्रेष्ठ और से।ने तथा रलों के समूद से घत्तड:कत ॥ ३७॥ 
दृश्यन्ते तत्र रृत्यन्त्यस्तिस्रः केटयो महात्मनाम्‌ । 
इत्योत्सवा वीतभया विधला पावकप्रभा: ॥ ३८ ॥ 
रावण ने वहाँ पर देखा क्रि, तीन करोड़ भयरहित विमत्न 
पावक की तरह महात्मा पुरुष, उत्सव में लोन हे नाच रहे 
हैं ॥ ३८॥ 
इत्यन्त्यः पश्यते तांस्तु राबणों भीमविक्रमः । 
द्वारस्थे। रावणस्तत्र तासु केटिषु निर्भय: ॥३९॥ 
घेर परशाक्रमा रावण उनके देख कर ज़रा भी न डरा ओर 
द्रवाज़े पर खड़ा खड़ा, उनका नाच देखने लगा ॥ 5६ ॥ 
यथा दृ् स तु नरस्तुल्यांस्तानपि सबंशः । 
एकवर्णानेकवेषानेकरूपान्महै।जसः || ४० ॥ 
रावण ने जिस पुरुष का पहिले देखा था, उसा पुरुष जसे ये 
सब पुरुष थे । वे सव एक रंग, पक वेष और पक रूप के थे तथा 
बड़े तेजल्वो थे ॥ ७० ॥ 
अं हेत्साहांस्तत्र 
चतुभु जान्महेत्साहांस्तत्रापश्यत्स राक्षस; । 
“बरोमा 
तांस्तु दृष्ठा दशग्रीव ऊध्वरोमा वभुव ह ॥ ४१ ॥ 
उन चार आुजाश्रों वाले मद्ाउत्सादी पुरुषों के रावण ने देखा। 
उनकी देखने से रावण का शरोर रेमाशित दा गया ॥ ४१॥ 
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खयंथ्रुवा दत्तवरस्ततः शीघ्र विनियंयों । 
अयापश्यत्परं तत्र पुरुष शयने स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मा ज्ञी का वरदान था, श्रतः उसके प्रभाव से रावण वहां से 
( जीता जञागता ) तुरन्त निकल ध्याया। तदनन्तर रावण ने देखा 
कि, अन्य स्थान पर पक झऔर पुरुष शय्या पर पड़ा से रहा 
है ॥ ४२ ॥। 
पाण्डरेण महाहेण शयनासन वेश्मना । 
शेते स पुरुषस्तत्र पावकेनावगुण्टितः ॥ ४३ ॥ 
उसका घर, सेज झोर विस्तरे सफेद रंग के तथा वहुमूल्यवान्‌ 
ये ! वह मनुष्य प्रप्नि से मुग्च ढाँप कर से रहा है ॥ ४३ ॥ 
दिव्यस्रगनुलेपा च दिव्याभरणभूषिता | 
दिव्याम्वरधरा साध्वी त्रेलेक्यस्थेकभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिव्यमाला, दिव्यञ्राभूषणा एर दिव्य वसन पहिने हुए तीनों 
लेकों में ग्रद्धितीय स्त्रो थी | ( वढिक्र कहें तो कह सकते हैं कि, ) 
यह जिलेकी का एक गहना थी ॥ ४७ ॥ 
वाल्यव्यजनहस्ता च देवी तत्र व्यवस्थिता । 
लक्ष्मी देवी सपग्मा वे भश्राजते लाकसुन्दरी ॥४५॥ 
कपल हाथ में लिये अजिल्ेेकसुन्दरी लक्त्मो देवी, डस पुरुष 
की बगल में बैठी, चंयर डुलाती दुई, शेभायमान द्वे। रद्दी थीं ॥४५॥ 


प्रविष्ट: स तु रक्षेन्द्रों दृष्ठा तां चारुहासिनीम्‌ । 
जिघृक्षुः सहसा साध्वीं सिंहासनसमास्थिताम्‌ ॥४६॥ 
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रावण वहाँ ज्ञा श्रार वैसो छुन्दरी तथा मनेहर हेँसने वाली 
सिहासनोपध्यित उस सतो के देख, उस पर मोहित हो 
गया ॥ ४६ ॥ 
विनापि सचिवैस्तत्र रावणे दुमेतिस्तदा | 
हस्ते ग्रहीतुमन्विच्छन्मन्मथेन वशीकृतः ॥। ४७७ ॥ 
उस समय रावण के साथ उसका काई मंत्री न था। दुर्मति 
रावण ने काम से पोड़ित हो, डसे हाथ से वैसे ही पकड़ना 
चाहा; ॥ ४७ ॥ 
सुप्तमाशीविषं यद्दद्रावणः कालनादितः । 
अथ सुप्तो महावाहुः पावकेनावगुण्टितः ॥ ४८ ॥ 
जैसे काल का भेज्ञा दुष्आ केई पुरुष सोते हुए भयानक बिष- 
घर सप का ज्ञगावे । ( कारण इसका यद था क्लि रायण के सिर पर 
काल खेल रहा था। ) पध्यव उस पुरुष ने, ज्ञा अपने मुँह के ध्याग 
( की चादर ) से ढक कर से रहा था ॥ ४८ ॥ 
ग्रहीतुकामं त॑ ज्ञात्वा व्यपविद्धपर्ट तदा । 
जहसेच्चेभुशं देवस्तं दृट्ठा राक्षताधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह ज्ञान कर कि, रावण उस सती पर हाथ लपकाया चाहता 
है, अपने मुंह को चादर उघारी ओर राक्तसराज़ रावण को देख 
वह वड़े ज्ञार से हंसा ॥ ४६ ॥ 
तेजसा सहसा दीप्तो रावणों छाकरावण: । 
कृत्तमूले यथा शाखी निपपात मद्दीतले ॥ ५० ॥ 
उस समय रावण उस तेज से सहसा दरग्ध दाने लगा और 
जड़ करे हुए चृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४० ॥ 
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पतितं राक्षस ज्ञात्वा वचन चेदपत्रवीत्‌ । 
उत्तिष्ठ राक्षसश्रष्ठ मृत्युस्ते नाद्य विद्यते ॥ ५१ ॥ 
रावण को गिरा हुआ जान, उस पुरुष ने कहा-्दे राक्तसश्रेष्ठ ! 
उठ बैठी । इस समय तुम्हारी मौत नहीं झआराथी है ॥ ५१॥ 
प्रजापतिवरे रक्ष्यस्तेन जीवसि राक्षस । 
गच्छ रावण विम्रव्धो नाधुना मरणं तब ।! ५२ ॥ 
है रक्तस ! प्रजावति ब्रह्मा का वर मानना पग्रावश्यक है । इसी 
लिये तू जीवित है । हे रावण ! तू यहां से वेखटके चला जा। 
इस समय तू मरने वाला नहीं है ॥ ५२ ॥ 
लब्धर्सज्ञों मुहर्तेन रावणों भयमाविशत्‌ । 
एवमुक्तस्तदेत्याय रावणो देवकण्टकः ॥ ५३ ॥ 
लेमहषणमापतन्नो ब्त्रवीत्तं महाद्य॒ुतिम्‌ | 
के। भवान्वीयसम्पन्नों सुगान्‍्तानलसब्निभ! ॥ ५७ ॥ 
एक धुहते बाद ज्व रायणा सचेत दुश्पर, तब वद बहुत डरा 
हुआ था । उस पुरुष के मुख से उन वनों के निकलते द्वी 
देवकयटक रावण उठ वेठा, किन्तु उसका शरीर रोमशित द्वो 
गया था ! रातगा ने (उठ कर ) उस महाद्रुतिमान्‌ पुरुष से 
कहा, श्राप बड़े पराक्रमी ग्रैर कालाझि के समान कोन 
हैं?॥ ५३॥ ४७ ॥ 
ब्रहि त्वं को भवान्देव कुता भत्वा व्यवस्थितः 
एबमुक्तस्तता देवे रावणेन दुरात्मना ॥ ५५ ॥ 
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हे देव ! श्याप बतलावें कि, थ्याप कौन हैं श्लौर कहाँ से भा कर 


यहाँ घिराजमान हुए हैं? ज्ञब दुरात्मा रावण ने उस पुरुष से ;़ 
इस प्रकार पू छा ॥ ५४५ ॥ 


प्रत्युवाच हसन्देवे मेघगम्भी रया गिरा । 
कि ते मया दशग्रीव वध्येजसि नचिरान्मम ॥५६॥ 
तब उस पुरुष ने म्रेघ की तरह गम्भीर स्वर से मुसफक्‍याते हुए 
कद्दा--यद्द वात ज्ञान कर तु क्षाा करेगा। श्व मेरे हाथ से तेरे 
मारे जाने में वहुत विलंव नहीं है ॥ ५६ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रात्नलिवाक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रजापतेस्तु वचनान्नाहं मृत्युपथं गतः ॥ ५७॥ 
यह खुन रावण ने दाथ जोड़ कर कदा-इस समय में ब्रह्मा 
जी के वरदान से नहीं मरा ॥ ५७ ॥ 
न स जाते जनिष्ये। वा मम तुल्यः सुरेष्वपि । 
प्रजापतिवरं ये। हि ल्टयेद्वीयमाश्रितः ॥ ५८ ॥ 
औरों की ते मजाल ही क्या है, देवताप्नों में भी ऐसा कोई 
उत्पन्न नहीं हुश्मा और थागे होगा भी नहीं, जे अ्रपने वल बूसे 
पर ब्रह्मा ज्ञी के वरदान को उल्लृड्डून करे ॥ £८॥ 
न तत्र परिहारो5स्ति प्रयक्षश्नापि दुवलः | 
त्रेलाक्ये तं न पश्यामि ये मे कु्यादरं हथा ॥५९॥ 


ब्रह्मा जो का वरदान ध्यन्यथा नहीं दवा सकता शऔ,र उसके 
धन्यथा करने के लिये कोई उपाय भी काम नहीं दे सकता। मुस्के 
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ते तीनों लेकों में ऐसा कोई भी नहीं देख पड़ता, जे। ( ब्रह्मा से 
प्राप्त ) मेरे वर के बृथा कर दे ॥ ५६ ॥ 
अमरोऊ सुरश्रेष्ठ तेन मां नाविशद्धयम्‌ । 
अथापि च भमेन्मुत्युस्ववद्धस्तान्नान्यतः प्रभो ॥ ६० ॥ 
दे उरश्रे्ठ ! में ता श्रमर हैं | धतः मैं इसके लिये नहीं डरता | 
किन्तु हे प्रभा ! मेरी ग्रापते यह विनय अवश्य दे कि, श्रगर मुझे 
मरना ही पड़े, ते में थ्रापके हाथ से मारा जाऊँ॥ ६० ॥ 
यशस्यं श्लापनीयं च त्वद्धस्तान्मरणं मम । 
अथास्य गात्रे संपश्यद्रावणों भीमविक्रम: ॥ ६१ ॥ 
क्योंकि आपके हाथ से मारे ज्ञाने से मेरी नामवरी द्वोगी 
और लोग बढ़ाई ऋरोंगे । तदनन्‍तर भीमविक्रमी रावण ने उस 
महद्दापुरुष के शरोर को देखा ॥ 5₹ ॥ 
तस्य देवस्य सकल त्रेलेक्यं सचराचरम्‌ । 
आदित्या मरुतः साध्या वसवाज्थाश्विनावपि ॥ ६२ ॥ 
उसके शरीर में उसने सचराचर तीनों क्षाकों के देखा। छूये, 
मरुत, साध्य, बसु, शाश्विनी-कुमार ॥ ६२ ॥ 
स्द्राश्र पितरश्रेव यमेोा बेश्रवणस्तथा ॥ 
समुद्रा गिरिये। नद्यो वेदाविद्यास्रयेउ्म्यः ॥ ६३॥ 
रुद्र, पितर, यम, कुचेर, समुद्र, पहाड़, नदी, बेदू, विद्या, तीनों 
थ्रम्मि॥ ६३ ॥ 
ग्रहास्तारागणा व्योम सिद्धा गन्धवंचारणा; || 
महपये। वेदविदे! गरुठेउ्थ भ्रुजड्रमा: ॥ ६४ ॥ 


प्रत्षिप्तेषु पश्चमः सर्गः रप्१ 
ग्रह, तारागण, प्राक्काश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, वेदवित्‌ 
मदषिगण, गरुड़, नाग ॥ 58 ॥ 
ये चान्ये देवतासड्भाः संस्थिता देत्यराक्षसाः । 
गात्रेषु शयनस्थस्य दृश्यन्ते सूक्ष्ममूतयः ॥ ६५ ॥ 
अन्य देवतागया तथा दैत्य एवं राक्तल ये सव दी घूृक्तम रूप 
से उस पुरुष के शरीर में देख पड़े ॥ ६५॥ 
आह रामे<थ धर्मात्मा हगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ । 
द्वीपस्थः पुरुष: काउसों तिख्रः केट्यस्तु काश ता; ॥६६॥ 
+ यह कथा सुन कर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने श्रगस्त्य जो से 
पूंछा कि, आपने उस द्वीपश्यित ज्ञिन महापुरुष की कथा कही, 
वे थे कौन ? और वे तीन करोड़ पुरुष कोन थे ? ॥ 6 ॥ 
शयानः पुरुषः काञ्सा देत्यदानवदपंहा । 
रामस्य वचन श्रुत्वा छगसर्त्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥|६७॥ 
देत्यों और दानवों का दर्पनाश करने वात्ता यह शयन करता 
हुआ्ला पुरुष कौन था ? श्रीरामचनन्‍्द्र जी के इन प्रश्नों को सुन श्गस्त्य 
जी कहने लगे ॥ 5७ ॥ 
श्रुयतामभिधास्यामि देवदेव सनातन । 
भगवान्कपिले नाम द्वीपस्थे। नर उच्यते ॥ ६८ ॥ 
हे सनातन देचदेव ! में वतलाता हैं, आझआाप खुनिये। उस द्वीप 
में विराजमान महापुरुष कपिलदेव जी थे ॥ ई८॥ 
ये तु ऋत्यन्ति वे तत्र स्वरास्ते तस्य घीमतः । 
तुल्यतेज: प्रभावास्ते कपिलस्य नरस्य वे ॥६९॥ 


शष२ उत्तरकायणडे 


और जे। पुरुष वहाँ नाच रहे थे, वे समस्त पुरुष उन बुद्धिमान 
कपिलदेव जी के समान तेजप्वी और प्रभाव वाले थे ॥ 4६ ॥ 
नासी क्रुठ्धेन दृष्स्तु राक्षसः पापनिश्रयः । 
न बभूव तदा तेन भस्मसाद्राम रावण; ॥ ७० ॥ 
हे राम ! क्रोधपुवंक उस महापुरुष ने रावण की प्यार नहीं 
देखा था, नहीं ते। वह पापी रांवण निश्चय दी उस समय भस्म हो 
जाता ॥ ७० ॥ 
ख़िन्नगात्रो नगप्रर्ये रावणः पतितो भ्रुवि । 
वाक्शरेस्तं विभेदाशु रहस्य॑ं पिशुना यथा ॥ ७१ ॥ 
जब छखिन्नगात्र हा रावण पृथिवी पर गिर पड़ा, तव उस महा- 
पुरुष ने रावण से वड़े कठोर वचन कदे । उन वचनों से उस 
महापुरुष ने रावण के वैसे ही छेद डाला, जेसे चुगलखोर मनुष्य 
किसी दूसरे के गुप्त रहस्य के। स्वैल, उस पुरुष के छेद डालता 
है ॥ 9१॥ 
अथ दावषेंण कालेन लब्पसंज्ञ। स राक्षस: । 
आजगाम महातेजा यत्र ते सचिवाः स्थित॥ ॥७२॥ 
हु इति क्षत्तिप्तेषु पश्चमः सर्ग: ॥ 
महातेज्जस्वी रावण बहुत देर वाद सचेत दा कर, वहाँ चला 
थ्राया, जदाँ उसके मंत्री 5६५ हुए ( उसकी प्रतीक्षा कर रहे ) 
थे ॥ ७२॥ 
उत्तरकाणड का प्रत्षिप्त पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


जाइए 


0 
चतुविशः सगगेः 
४-+३०३-- 
निवतंमानः संहष्टो रावण: स दुरात्मवान्‌ । 
जह्दे पथि नरेन्‍्द्रषिंदेददानवकन्यकाः ॥ १ ॥ 
जब रावण ( वहाँस ) लड्ढुग के लौटा, तव उस समय रास्ते 
में उसने दृर्षित अन्तःकरण से राजर्षियों, देवताश्मों और दानवों 
की कन्याएँ हरण कीं ॥ १ ॥ 
दशनीयां हि यां रक्षः कन्यां सत्रीं वाथ पश्यति । 
हत्वा वन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरेव सः ॥ २॥ 
वह दुए जिस किसी खझुन्दरो (श्रविवाहित ) कन्या या, 
( विवाहिता ) सत्री का रास्ते में देख लेता, उसके वन्धुजनों के 
मार कर उसे हर कर श्पने विमान में द्िठा ल्लेता था ॥ २॥ 
एवं पन्नगकन्याश्र राक्षसासुरमानुपीः । 
यक्षदानवकन्याश्र विमाने सेउध्यरापयत्‌ ॥ रे ॥ 
इस प्रकार र/वण ने कितनी ही राक्तस-कन्याएँ, ध्यखुर कन्याएँ, 
मनुष्य-कन्याएँ, पन्नग-कर्वाएँ, यत्त-कन्याएँ अपने विमान में वैठा 
जीं॥३॥ 
ता हि सर्वाः सम॑ दुःखान्मुमुचुर्बाष्पज॑ जलम्‌ । 
तुस्थपग्न्यर्चिषां तत्र शेकाप्मिमयसम्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
पे बेखारो दुखी दो रे रही थीं। वे सब शोक से श्यार्त हा, एक 


दो साथ शाकाप्ि शऔर भय से उत्पन्न प्यांघू वहाने लगीं। उनके 
बेप्राँखु प्रग्मिज्वाजा की तरह उष्ण थे ॥ ७ ॥ 
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ताभिः सर्वानवद्याभिनंदीभिरिव सागरः 
आपूरितं विमान तद्भयशेकाशिवाश्रुभिः ॥ ५ ॥ 
उन सब ध्रत्यन्त खुन्दरी लत्तनाओों से वह विमान चैसे ही 
“भर गया था, जेसे कि, सप्रुद्र, नदियों के जल से भर जाता है। वे 
सव भय और दुःख के मारे अमडूलकारी भ्रांखू वहा रही थीं ॥ ५ ॥ 
नागगन्धवकन्याश्र महर्पितनयाश्र याः । 
देत्यदानवकन्याश्च विमाने शतशे5रुदन्‌ | ६॥ 
उस विमान में नागों, गन्धर्वो, महर्बियों, देत्थों और दानवों 
की सैकड़ों कन्याएँ रे रद्दी थों ॥ ६ ॥ 
दीर्घकेश्यः सुचावग्यः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 
पीनस्तनतटा मध्ये वज्वेदिसम'प्रभाः ॥ ७ ॥ 
उनके लंबे लंबे केश, खुन्दर अंग और पूर्णिमा के चन्द्र के 
समान मुख थे | उनके कठार रतन और पतली कमरें यों | इनके 
रुतनों के वीच का भाग होरे क्री ज़डाऊ भूमि क्री तरह उज़ला 
चा॥७॥ 
रथकूवरसझ्जाशैः श्रोणीदेशेम॑नाहराः । 
स्रिय; सुराज्नाप्रख्या निष्ठप्तकनकप्रभा ॥ ८ ॥ 
रथकूवर ( रथ का जुप्मों ) की तरह उनकी कमरे पतलो पतली 
थीं। वे सव बड़ी सुन्दरी थीं ग्रैर तपाये हुए साने को तरह उनके 
शरीर की कान्ति थो ॥ ८॥ 





१ मध्येवच्रवेद्पिमप्रभः---अन्तराले, वजच्रवेदिधमाप्रभायासांता: । (शि*०) 
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शेकदुःखभयत्रस्ता विहलाशथ् सुमध्यमाः । 
३, यु 
ः तासां निःश्वासवातेन सवंतः सम्प्रदीपितम्‌ ॥९ ॥ 
बे खव पतली कमरवाली खुन्दरी ललेनाएँ घबड़ायी हुई थीं 
और मारे शोक श्रोर भय के ग्ररूत थीं। उनकी उसाँसों के पवन 
से वद् विप्ान सर्वत्न प्रदी्त सा हो कर ॥ ६ ॥ 
अग्निहात्रमिवाभाति सन्निरुद्धाप्रिपुष्पकम्‌ । 
दशग्रीववशं प्राप्तास्तास्तु शाकाकुलाः ख्रियः ॥१०॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों उसमें प्रप्निदेत्र हा रहा है। । दुष्ट 
रावण के पाले पड़ी उन शेकाकुल ललनाशओं ॥ १०॥ 
दीनवक्त्रत्रेणा: श्यामा मुग्यः सिंहवशा इव | 
काचिब्विन्तयती तत्र कि सु मां मक्षसिष्यति ॥ ११॥ 
के मु्त मलिन और पश्यांखें शोकाकुल है। गयी था । सिह के 
पंजे में फैसी सगो की तरद वे सव पीड़ित हो रही थीं। उनमें से 
कोई ते यद सोच ऋर घवड़ा रही थो कि. यह दुए कहीं मुझके 
खान डाले ॥ ११॥ 
काचिदृध्यौं सुदुःखारता अपि मां मारयेदयम्‌ । 
इति मात्‌ः पित॒न्स्मुत्वा भतंन्प्रातृंस्तथेतव् च ॥ १२ ॥ 
और उनमें से कोई कई दुश्वात है सेच रही थी कि, कदा- 
चित्‌ यह हमके मार डालते । इस प्रकार प्रपने ध्मपने माता, पित[, 
भाई और पति का स्मरण कर के ॥ १२॥ 
दुःखशेकसमाविष्ठा विलेपुः सहिताः ख्रियः | 
कथ॑ं नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना ॥ ९३ ॥ 


र८द उत्तर काणडे 


दुःख और शेक से भरी वे सब वित्लाप कर रही थीं। विलाप 
कर केई कद्दती कि, मेरे बिना मेरा पुत्र केसे जीता वचेगा ॥ १३ ॥ 
कथं माता कथं भ्राता निमग्राः शोकसागरे । 
हा कथं नु करिष्यामि भतुस्तस्मादर्द बिना ॥ १४ ॥ 
कोई कहतो कि, मेरा भाई और मेरी माता शोक समुद्र में 
निमम्न देगी । हा! में अपने उल पति के बिना क्या करूँगी ! ॥१४॥ 
मृत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुखःभागिनीम्‌ । 
कि नु तद्दुष्कृतं कम पुरा देहान्तरे कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ध्रतपव हे मृत्युदेव ! मैं तुम्हारी प्राथना करती हैँ कि, तुम मुझ 
दुःखियारी के ले चल्ता | हा ! पूर्वजन्म में हमसे पेसा कौनसा 
पापकर्म वन पड़ा था ॥ १५ ॥ 
एवं सम दुःखिताः सर्वाः पतिताः शेकसागरे । 
न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमात्मना ॥१६॥ 
जिससे श्राज् हम सव इस प्रकार दुःखित है. शाकसागर में 
पड़ी हैं। हमके ता धपने इस दुःख्व की अब समाप्ति ही दिखाई नहीं 
पड़ती ॥ १६ ॥ 
अहे धिडममानुपं छोक॑ नास्ति खल्वधमः परः | 
यहुवला वलवता भतारो रावणेन नः ॥ १७॥ 
हा | इस मनुष्यल्लेाक के घिकार है | क्योंकि इस जैसा शअधम 


लेक दूसरा नहीं, जहाँ हमारे निर्वेत् पतियों के इस बलवान रावण 
ने वैसे ही ॥ १७॥ 
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सूर्येणोदयता काले नक्षत्राणीव नाशिताः । 
अहे सुबलवद्रक्षो वधेपायेषु रज्यते ॥ १८ ॥ 
नष्ट कर डाला; जैसे खूयादय होते हो नक्तन्नों का प्रकाश 
नष्ट दवा ज्ञाता है। हा! यह राक्तस वड़ा ही वल्वान है। इसी 
से ता यद जहां चाहता है, वहाँ मारता कराठता घूमता फिरता 
है ॥ १८॥ 
अहोदुरृत्तमास्थाय नात्मानं वे जुग॒प्सते । 
सवेया सदृशस्तावद्धिक्रमेस्य दुरात्मचः ॥ १९ ॥ 
प्रा ! यह कामी ऐसे दुराचरों में रत रह, अपने के निन्दित 
नहीं समझता | यह जैसा दुष्ट है, तरेसा ही यह पराक्रमी भी 
है॥ १६॥ 
इदं त्वसहशशं कर्म परदाराभिमशनम्‌ । 
यस्मादेष परक्‍यासु रमते राक्षसाधमः॥| २० ॥ 
परखस््रीममन करना वहुत बुरा काम है।यह राक्तसाधम पर- 
स्त्रियों में प्रीत रखता है ग्राेर उनके साथ रमगा करना चाहता 
है ॥ २०॥ 
तस्माद ख्रीकृतेनेव वर्ध प्राप्स्यांत दुर्मतिः । 
भिवेर भिरेवं दीरि 
सतीभिवरनारी वाक्येउभ्युदीरिते | २१ ॥ 
से यह दुर्मति परस्त्री के कारण ही मारा भी जायगा | उन 
पतिषता स्त्रियों के मुख से इन वचनों के निकलते ही ॥ २१॥ 
नेदुर्दुन्दुभयः खस्थाः पुष्पदृष्टिः पपात च । 
शप्तः स्लीभिः स तु सम॑ हतेजा इव निष्पभ: ॥ २२॥ 
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श्राकाण में नगाड़े वज्े ग्रार फूलों की घर्पा हुई। स्त्रियों के इस 
शाप से रावण का पराक्रम नष्ट है गया धयौर उसको प्रभा क्तीण पड़ 
गयी ॥ २२ ॥ 
पतिब्रताभि: साध्वीभिवेभूव विमना इव । 
एवं विलपितं तासां शुप्पन्‌ राक्षसपुद्नवः ॥ २३ ॥ 
उन पतिब्रता एवं साध्वी स्त्रियों के शाप के सुन, रावण उदास 
हा गया । रावण इस प्रक्रार उन स्त्रियों का विलाप खुनता 
हुआ ॥ २३ ॥ 
प्रविवेश पुरी लझ्ढां पूज्यमाने निशाचरेः । 
एतस्मिन्नन्तरे घारा राक्षती कामरूपिणी | २४ ॥ 
निशाचरों से सत्कारित द्वे लड्ढुग नगरी में ज्ञा पहुँचा। इतने 
में क्ामरूपिणी सयडुूर रात्तसी ॥ २४ ॥ 
सहसा पतिता भूमा भगिनी रावणस्य सा | 
तां ख्सारं समुत्थाप्य रावण: परिसान्तव्यन्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्ञे। रातण को वहिन थी, श्माकर रावगा के सामने ध्रचानक 
पृथिवी पर गिर पड़ी । रावण ने वहिन के उठाया श्र उसे समझता 
बुझा कर ॥ २५॥ 
अब्नवीत्किमिदं भद्र वक्तुकामासि मां द्रुतम्‌ । 
सा वाष्पपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥|२६॥ 


उससे पूं छा-दैे भद्ठे ! वात क्या है? शीघ्र बतलाओ कि, तुम 
मुझसे ल्‍्णा कहता चाहती हो ? लाल लाल नेन्न वाली निशाचरी ने 
ध्यांखों में ग्रॉँखु भर कर कहा, ॥ २६ ॥ 
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कृतास्मि विधवा राजंस्त्वया बलवता वलात्‌ । 
एते राजंस्त्वया वीयांदत्या विनिहता रणे ॥ २७ ॥ 
दे राजन्‌ | तुम वलवान हे।, ध्यतः वलपूर्वक तुमने मुक्के विधवा 
कर डाला। तुमने शपने विक्रम के प्रभाव से युद्ध में देत्यों का 
संहार किया ॥ २७॥ 
कालकेया इति ख्याताः सहस्राणि चतुदंश | 
प्राणेभ्ये5पि गरीयान्मे तत्र भर्ता महावल; ॥ २८ ॥ 
तुमने १४ हज़ार कालकेय ददैत्यों के मारने के समय मेरे प्राणों 
से अधिक प्यारे महावलवान पति के भी ॥ २८ ॥ 
से$पि त्वया हतस्तात रिपुणा भ्रातृगन्धिना । 
त्वयास्मि निहता राजन्खयमेव हि वन्धुना ॥२९॥ 
द्वेतात ! तुमने शत्रु समक्त कर मार डाला | प्तः तुम मेरे 
नाम मात्र के भाई हा । तुमने उसे क्‍या मारा मानों मुझे द्वी मार 
डाला ॥ २६॥ 
राजन्वेधव्यशब्दं च भेक्ष्यामि त्वत्कृतं हाहम्‌ । 
ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! शव तुम्दारे कारण मुझे विधवापन भेगना 
पड़ा। तुमको उचित था कि, संग्राम में पश्मपने बहनेई की रक्षा 
करते ॥ ३० ॥ 
स त्वया निहतो युद्धे खयमेव न लज्जसे । 
एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३१ ॥ 


चा० रा० ढड०--१६ 
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हिना तुमने तो उसके स्वयं मार डाला। तिस पर भी तुमकेा 
लाज नहीं श्राती । इस प्रकार राती धयौर विज्ञाप करती हुई ध्यपनी 
बहिन की बातें खुन ॥ २१॥ 
अब्नवीत्सान्त्वयित्वातां सामपूर्वमिदं वचः । 
अलं वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सबंशः ॥ ३२ ॥ 
रावण ने ढॉढ़स वँधाते हुए उससे नप्नता पूर्वक कद्ा--बहिन ! 
तुम रोष्पो मत ! किसी वात के लिये डरो मत ॥ ३२ ॥ 
दानमानप्रसादेस्त्वां तेषयिष्यामि यत्नतः | 
युद्धप्मत्तो व्याक्षिप्तो जयकांक्षी क्षिपज्शरान्‌ ॥३३॥ 
मैं दान मान और अलुग्नद से यत्नपृर्वक तुके सदा सन्‍्तु् 
करता रहूँगा।उस समय विजय की अभिलापा से युद्ध करता 
हष्मा, में उन्मत्त सा हो रहा था घर निरन्तर वाणों का छोड़ रहा 
था ॥ ३३॥ 
नाहमज्ञासिषं युध्यन्स्वान्परान्वापि संय॒गे । 
जामातरं न जाने सम प्रहरन्युद्धदुमंद। ॥ ३४ ॥ 
उस युद्ध में मुझे ध्पपने विराने का फुछ भी ध्यान नहीं था। 
उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि, मेरा वहनेई कहाँ है। युद्ध में 
उन्मत्त है। में प्रहार कर रहा था ॥ ३५ ॥ 
तेनासा निहतः संख्ये प्रया भर्ता तब स्वसः । 
अस्पमिन्काले तु यत्पाप्तं तत्करिष्यामि ते हितम्‌ ॥३५॥ 


इसी से तेरा स्वामी मेरे हाथ से मारा गया |जे दुआ से 
दुष्पा, इस समय जे तेरे द्वित की वात द्वोगी, वद्ी में करने के 


तेयार हूँ ॥ २५ ॥ 
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भ्रातुरेश्वययुक्तस्य खरस्य वस पारश्वृतः। 
ए 
चतुद॒शानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
शव तू अपने भाई ऐश्वयंवान्‌ खर के पास ज्ञाकर रह । तेरा 
महावली भाई खर शव से १४ हज़ार राक्तर्सों का ध्यधिपति 
होगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभु प्रयाणे दाने च राक्षसानां महावल! । 
तत्र माठ्ष्वसेयस्ते भ्रातायं वे खरः प्रशुः ॥ ३७॥ 
इसे ध्धिकार दोगा कि, वह अपने पश्यधीनस्थ राक्त्सरों को 
जहाँ चाहें वहाँ भेज्े ओर जिसके जे। कुक देंना चाहे दे । वह खर 
तेरो मैरी का पुत्र हैं ॥ ३७ ॥ 
भविष्यति तवादेशं सदा कुवेन्निशाचर: । 
शीघ्र गचछ त्वयं वीरो दण्डकान्परिरक्षितुम्‌ ॥३८॥ 
से वबद सदा तेरी धाक्षा में रहैगा | भ्रतः है वीर खर ! तुम 
दगडक वन की रत्ता के लिये जाप्मे। ॥ ३८ ॥ 
दषणो<्स्य वलाध्यक्षो भविष्यति महावल;: | 
तत्र ते बचन॑ शूरः करिष्यति तदा खरः )। ३९ ॥ 
मद्दावलो दूषण उसका सेनापति द्वोगा । वहां पर शूरवीर खर 
खदा तुम्दारी भ्राज्ञा का पालन करेगा ॥ २९॥ 
रक्षसां कामरूपाणां भभ्लुरेव भविष्यति । 
एवमुक्‍्त्वा दशग्रीवः सेन्‍्यमस्यादिदेश है ॥ ४० ॥ 


यह काम रुपी राक्षलों का स्वामी देगा । यह कह कर दशग्रीव 
खर के साथ रहने के लिये सैनिक राक्तर्सों का श्ाज्ञा दी ॥ ४० ॥ 


श्ध्र उत्तरकायडे 


चतुदंश सहस्नाणि रक्षसां वीयशालिनाम्‌ । 

स ते! परिहृतः सर्वे राक्षसैघोरद्शने! ॥ ४१ ॥ 

आगच्छत खरः शीघ्र दण्डकानकुताभयः । 

स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

सा च शूपेणखा तत्र न्यवसदण्डके बने ॥ ४७२ ॥ 

इति चतुर्विशः सर्गः ॥ 
चल-चोय-युक्त एवं मयड्डूर छुरत शक्कु के १७ हज़ार राक्त्सों का 

साथ ले खर निर्भोक हे! दगडक वन में तुरन्त जा पहुँचा और वहाँ 
निष्कयटक राज्य करने लगा। वह श्रूपंणखा वर्दी दृए्डक वन में 


रहने लगी ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 
उत्तरकाणड का चोवीसवां सर्ग समाप्त हुष्मा। 


शा अाा 
पन्नुक्शिः सर्गः 
-++४ ० $-- 
सतु दकत्त्वा दशग्रीवा बल घेरं खरस्य तत्‌। 
भगिनीं च समाश्वास्य हट! ख्वस्थतरोउभवत्‌ ॥ १ ॥ 
दशग्रीव उस खर के घोर सेना दे और शअपनी वहिन के 
धीरज वँधा, दर्षित श्र स्वघ्य दुआआ ॥ १॥ 
तते निकुम्भिला नाम लड्ढोपवनमुत्तमम्‌ । 
. तद्राक्षसेन्द्रो बलवान्प्रविवेश सहानुग; ॥ २॥ 
तद्नन्‍्तर राक्तलसराज रावण प्पने शन्ुचरों का साथ ले 
निकुम्सिला नामक लड्जुत के एक उत्तम डपवन में गया ॥ २॥ 


पञ्चविशः स्गः २६३ 


तते यूपशताकीणसैम्य चैत्योपशेमितम्‌ । 
ददश विष्ठितं यज्ञ श्रिया संप्रज्वलन्निव ॥ ३ ॥ 


उसने सैकडों यक्षस्तम्भों और विविध प्रकार की यज्ञशालाघ्मों 
से खुशाभित उस स्थान के प्त्यन्त सुसज्जित देखा ॥ ३॥ 


ततः क्ृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिखाध्वजम्‌ । 
ददश खसुतं तत्र मेघनादं भयावहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
फिर वहाँ उसने काले दिरन का चर्म श्रोढ़े, दगड कमगडलु 
लिये, भयड्भूर रूपधारी घपने पुत्र मेघनाद के देखा ॥ ४॥ 
त॑ समासाद्य लक्कृशः परिष्वज्याथ बाहुभिः । 
अन्नवीत्किमिद॑ बत्स वतसे ब्रृह्दि तत्वतः ॥ ५ ॥ 
रावण ने श्रपनी वीसों भ्रुज्ञाप्रों का फेला मेघनाद का पमपनी 
छाती से लगा कर उससे क॒द्दा -डे बेटा ! तुम यह क्या कर रहे 
दा? मुकसे समस्त यथार्थ वृत्तान्त कद्दा ॥ ४ ॥ 
उशना ल्वब्नवीत्तत्र यज्ञसम्पत्समृद्धये । 
रावण राक्षसश्रष्ठं द्विजश्रेष्ठो महातपा: ॥ ६ ॥ 
तब मद्दातपस्वी द्विज़श्रेछ् शुक्राचाय ने यक्षसम्पत्ति वढ़ाने के 
लिये राक्षस राज़ रावण से कहां ॥ $ ॥ 
अहमाख्यामि ते राजज्श्रयतां सर्वमेव तत्‌ । 
यज्ञास्ते सप्त पुत्रेण प्राप्तास्ते वहुविस्तरा: ॥ ७ ॥ 


दे राजन ! में श्राप से सब बृत्तान्त कहता हूँ । श्राप खुनिये। 
प्रापके पुत्र ने अत्यन्त विस्‍्तार के साथ सात प्रसिद्ध यक्ञों का 
किया है ॥ ७॥ 


२६४ उत्तरकायडे 


अम्निष्टोमोज्श्वमेधश्व यज्ञों बहुसुवर्णकः । 
राजसूयस्तथा यज्ञों गोमेघे वेष्णवस्तथा | ८ ॥ 
माहेश्वरे प्रहत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुलभे । 
वरांस्ते लब्धवान्पुत्रः साक्षात्पशुपतेरिह ॥ ९ ॥ 
श्प्निशेम, अश्वपेध, वहुछुवर्ण क, राजघूय, गेमिध, और वैष्णव 
इन क्रः यक्षों को कर चुकने के वाद जब ( इसने ) माहेश्वर यक्ष, जिसे 
हर काई नहीं कर सकता, किया ; तब तुम्दारे पुत्र ने साज्ञात्‌ शिव 
सेदुलंभ वरदान प्राप्त किये ॥ ८॥ € ॥ 
कामग स्यन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचरं ध्रुवम्‌। 
मायां च तामर्सी राम यया सम्पद्मते तमः ॥ १० ॥ 
इसने इच्छाचारी, दिव्य और ध्याकाश में स्थिर रदने वाला एक 
रथ पाया है श्योर इसे तामसी नाप्नो माया भी प्राप्त हुई है। दे 
राम | इस माया के द्वारा अंधेरा छा जाता है ॥ १० ॥ 
एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर । 
प्रयुक्तया .गति; शक्‍्या नहि ज्ञातुं सुरासुरेः ॥ ११॥ 
हे रात्तसेश्वर | जे इस माया केा जानता है, उसकी गति 
जानने की सामथ्य देवताओं और अछुरों में भी नहीं है ॥ ११॥ 
अक्षयाविषुधी वाणैश्वापं चापि सुदुर्जयम्‌ । 
अख च वलबद्राजञ्छत्रुविध्वंसनं रणे ॥ १२॥ 
हे राजन ! इनके भ्रतिरिक्त इसे क्रभी रीते न होने वाले दो 
तरकस, दुर्जेव धनुष, तथा संग्राम में शत्रु का नाश करने वाला 
एक बड़ा वलवान शख्त्र मिला है ॥ *२॥ 


पशञ्चविशः सगे: २६५४५ 


एतान्सवान्चरांछब्ध्वा पुत्रस्तेष्यं दशानन । 
अद्य यज्ञसमाप्तों च त्वां दिदृक्षन्‌ स्थित हयहम्‌ ॥१३॥ 


है दशानन ! तुम्हारे इस पुत्र ने आज यज्ञ की समाप्ति में 
ये समस्त वरदान पाये हैं । प्याज यक्ष समाप्त द्वाने पर हम दोनों 
झापसे मिलना चाहते थे ॥ १३ / 
ततेउब्रवीदशग्रीवा न शेभनमिदं कृत । 
पूजिताः शत्रवे। यस्माद्द्रव्येरिन्द्रपुरागमाः ॥ १४ ॥ 
यह खुन रावण ने कहा-हहे पुत्र ! यह काम ते तुमने श्रच्छा 
नहीं किया। क्योंकि विविध उपचारों से तुमने मेरे शन्रु इन्द्रादि 
देवताध्मों की भी पूजा की है॥ १४॥ 
एहीदानीं क्रतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः । 
आगच्छ साम्य गच्छाम स्वमेव भवन प्रति ॥ १५॥ 
अस्तु, जे किया से। टीक ही किया | इसमें सन्देह नहीं कि, 


इन कार्यो के करने से पुएय की प्राप्ति ध्रवश्य हागी। श्राओ ! ध्यव 
घर चल्नें ॥ १५ ॥ 


तते गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः सविभीषणः | 
खियेज्वतारयामास सर्वास्ता वाप्पगद्गदाः ॥१६॥ 


यह कह रातगण अपने पुत्र और विभीषणा के साथ ले अपने घर 
गया झोर उन सब राती हुई स्त्रियों का विमान से उतारा ॥१६ ॥ 


लक्षिण्ये। रक्रभुताथ्व देवदानवरक्षसाम्‌ | 
तस्य तासु मति ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 


२६६ उत्तरकायडे 


वे सव अच्छे लक्षणों वाली रत स्वरूप स्त्रियाँ, देवताश्ों, 
दानवों और राक्तर्सों की कन्याएँ थीं। उन सब स्त्रियों के प्रति 
रावण का दुष्ट अभिप्राय ज्ञान घर्मात्मा विभीषण ने कहा ॥ १७॥ 
ईहशैस्त्व॑ समाचारेयशेर्थ कुलनाशनेः । 
| हु 
धपणणं प्राणिनां ज्ञात्ता स्वमतेन विचेष्टसे ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! तुम यह ज्ञानते हो हो कि यश, धन और कुलनाशक 
श्राचरणों से पाप होता है । तिस पर भी तुम प्राणियों का सताने 
के लिये मनमानी करते हो ॥ १८ ॥ 
ज्ञातीस्तान्धपंयित्वेमास्त्वयानीता वराह्ननाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्कुम्भीनसी हता ॥ १९ ॥! 
है राजन ! जिस प्रकार तुमने इन स्ल्ि्पों के वन्‍्धुजनों के। नीचा 
दिखा कर इनके हरा है ; उसी प्रकार मधु ने तुम्हें नीचा दिखाने 
के लिये, तुम्हारी वहिन कुम्मीनसी के हरा है ॥ १६॥ 
रावणस्त्वन्नवीद्वाक्यं नावगच्छामि कि त्विदम्‌ । 
का5यं यस्तु त्वयाख्याता मधुरित्येव नामतः ।॥॥२० 
रावण ने कहा-में नहीं समझ सकता कि, तुम कह क्या 
रहे हा । जिसका तुमने नाम लिया वह मधु है कौन ? ॥ २० ॥ 
विभीषपणस्तु संक्रुद्धों श्रातरं वाक्यमत्रवीतू । 
श्रुयतामस्य पापस्य कर्मण: फलमागतम्‌ ॥ २ १॥ 


तव विभीषणा ने क्रो में भर रावगा से कद्दा--परखीहरण 
रूप ध्यापके इस पाप का फल जो प्राप्त हुप्प्ा, उसे खुना ॥ २१ ॥ 


पश्चविशः सगगः २६७ 


मातामहस्य येउस्माक॑ ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः । 
माल्यवानिति विख्याता हृद्धः प्राज्षो निशाचरः ॥२२॥ 
हम ल्ञागों के नाना खुमाली के ज्येप्ठ स्लाता माल्यवान वृद्ध हैं 
और समक्कदार निशाचर हैं ॥ २२ ॥ 
पिता ज्येष्टो जनन्या नो छास्माक चार्यकेउभवत्‌ । 
तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितुदुंहिताउभवत्‌ ॥२३॥ 
माठष्वसुरथास्माक॑ सा च कन्या नलोद्धवा | 
मेवेषा «५ ( 
भवत्यस्पाक श्रातृणां धमतः स्वसा ॥ २४ ॥ 
पे हमारी माता के पिता के वड़े भाई हैं ग्रौेर हम लोगों के 
मान्य हैं। उनकी लड़की की लड़की कुम्मीनसो--( भ्र्थात्‌ हम 
लोगों की मौसी ) झ्ननला को बेटी दम लेगों की धर्म को बहिन 
इुई ॥ २२॥ २४ ॥ 
सा हता मधुना राजन्‌ राक्षसेन वलीयसा । 
यज्ञपहत्ते पुत्रे तु मयि चान्त्जलेा॥पिते ॥ २५ 
दे राजन्‌ ! डसी कुम्भीनसो के महावतती मधु नामक राक्तस 
. हर कर ले गया है । उस समय तुम्दारा पुत्र ता यज्ष करने में लगा 
हुआ था और में तव करने के लिये जल में स्थित था ॥ २५ ॥ 
कुम्भकर्णो महाराज निद्रामनुभवत्यथ । 
निहत्य राक्षसश्रेष्ठानमात्यानिह संमतान ॥| २६ ॥ 


है मद्ाराज ! उस समय कुम्मकर्ण से रहा था| से आप के 
रृपापात्र राक्षसश्रे्ठ मंत्रियों के मार कर ॥ २६ ॥ 


श्ध्८ उत्तरकायडे 


श 
धपयित्वा हता राजन मुप्ताप्यन्तःपुरेतव | 
श्रुत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव हते न सः ॥२७॥ 
तुम्हारे श्रन्तःपुर में रक्तित कुम्मीनसी केा वरजेरी हर तले 
गया है | उसकी इस उद्दगड़ता के खुन कर भी मेंने उसे क्षमा 
कर दिया, उसे मारा नहीं ॥ २७ ॥ 
यस्मादवश्यं दातव्या कन्या भरत्रें हि भ्रातृभिः । 
तदेतत्कमणो द्यस्य फल पापस्य दुमतेः | २८ ॥ 
क्योंकि मेंने सेचा कि, कुआरी वहिन का विवाह करना श्राता 
का श्रावश्यक कर्तंत्य है । सा ता झ़्या ही नहीं गया था। है 
दुर्मते | यह दुर्घटना तुम्हारे हो दुष्कर्मा का फल है ॥ २८ ॥ 
अस्मिन्नेबाभिसम्प्राप्तं लोके विदितमस्तु ते । 
विभीषणवच,: श्रुत्वा राक्षसेन्द्र! स रावण: ॥ २९ ॥ 
से। तुमक्रा इस कन्याहरगा रूप पाप का फल इसी लोक में 
( हाथों हाथ ) मिल गया । इसे तुम याद रखे | विभीषणा के इन 
वबचनों के। खुन राक्तसेन्द्र रावगा ॥ २६ ॥ 
दौरात्म्येनात्मनेद्भूतस्तप्ताम्पा इव सागर: । 
ततो5्ब्रवीदेशग्री 5: क्रद्धः संरक्तलाचनः ॥| ३० ॥ 
अपने उस दुष्कमं से वसा हो सन्‍्तप्त दुआ, जैसे पानी के 
गर्म होने से समुद्र खलबता उठता हे | तदनन्तर वह मारे क्रोध 
के लाल लाल नेत्र कर कहने त्वगा ॥ ३० ॥ 
कल्प्यतां मे रथ: शीघ्र शरा: सज्जीभवन्तु नः । 
श्राता मे कुम्भकणश्र ये च मुख्या निशाचराः ॥३१॥ 


पञश्चविशः सगे: २६६ 


तुरन्त मेरा रथ तैयार करे, मेरे शूर योद्धा लड़ने के लिये 
कमर कस तैयार हों, मेरा भाई कुम्भकर्ण और मुख्य सुख्य 
राक्षस ॥ ३२ ॥ 
वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणायुधाः । 
अद्य त॑ समरेःहत्वा मधुं रावणनिर्भयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विविध प्रकार के शस्त्र ले सवारियों पर सवार हों। शआज में 
उस मधु का, जे। रावण से भो नहीं ढरता ॥ ३२॥ 
छुरला्क गमिष्यामि युद्धाकाड़ी सुहृदृद् तः । 
अक्षौहिणीसहस्राणि चत्वायग्र्याणि रक्षसाम्‌ ॥३३॥ 
मार कर लड़ने के लिये प्वने हितेण्ियों के साथ देवलेक में 
जाऊँगा। ( रावण को प्राज्ञा पा) मुख्य मुख्य चार हज़ार 
भ्रत्तोहिणी राक्तस ध्यागे चत्ते ॥ ३३ ॥ 
नानाप्रहरणान्याशु निर्ययुयुंद्धकाडिणाम्‌ । 
इन्द्रजिक्त्वग्रतः सेन्यात्सेनिकान्परिगरद्यय ॥ २४ ॥ 


उनके पास विविध प्रकार के हथियार थे | वे लड़ने की पअभि- 
लाषा से चले । मेघनाद सव॒सेनापतियों के! साथ ले पश्यागे है 
लिया ॥ ३४ ॥ 


जगाम रावणो मध्ये कुम्भकणश्र पृष्ठतः । 
विभीषणश्च धर्मात्मा लड्ढायां धर्ममाचरन ॥ ३५ ॥ 
वीच में रावण झार सव के पीछे कुम्मकर्णा था। किन्तु धर्मात्मा 
विभीषण लड्ढा में रह गये और वे श्पने धर्माचरण में लगे 
रह ॥ ३५ ॥ 


॥ 


च्च०० उत्तरकायडे 


शेषाः सर्वे महाभागा ययुमंधुपुरं प्रति । 
खरैरुऐह येदीपे! शिश्वुमारमंहरगेः ॥ ३६ ॥ 


बचे हुए अन्य समघ्त राक्तस मधुपुरी की ओर रवाना दवा 
गये। वे ऊर्टों, घाड़ों, खुछों ओर बड़े बड़े सांपों के ऊपर सवार 


थे ॥ ३६ ॥ 
राक्षसाः प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरन्तरम्‌ | 
देत्याश्व शतशस्तत्र कृतवेराश्र देवतेः ॥ ३७ ॥ 
उस सम्रय वे राक्तस ध्याकाश का ढक कर जाने लगे। देव* 
ताथ्रों से वैर रखने वात्ते से #ड़ों देत्य ॥ ३७ ॥ 
रावण प्रेक्ष्य गच्छन्तमन्वगच्छन्हि पृष्ठतः 
सतु गत्वा मधुपुरं प्रविश्य च दशाननः ॥ ३८ ॥ 
रांवण के देवताओं पर चढ़ाई करने के लिये जाते देख, 
उसके पीछे लग लिये। रावण चलते चलते मधु के नगर में 
पहुँचा ॥ ३८ ॥ 
न ददश मधुं तत्र भगिनीं तत्र दृष्टयान्‌ । 
सा च प्रव्हाज्ललिभूत्वा शिससा चरणों गता ॥ ३९॥ 
वहाँ पर उसे मधु ता न देस्क पड़ा, किन्तु उसे वहाँ उसकी वहिन 
कुम्मीनसी मिली | बद भाई के देख, हाथ जोड़ उसके पैरों पर 
गिर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा | 
तां समुत्थापयामास न भेतव्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
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क्योंकि घह रावण से डरती थी। उस समय कुम्भीनसी के 
पैरों पर गिरी हुई देख, रावण ने उसे उठाया ध्यौर कहा डर 
मत ॥ ४० ॥ 
रावणो राक्षसश्रेष्ठ; कि चापि करवाणि ते | 
साअ्ब्रवीद्यदि मे राजन्प्रसन्नस्त्वं महाभुज ॥ ४१॥ 
मैं राक्तसा्रे्ठ रावण हूँ । ध्यव बता कि, में तेरे लिये क्या करूँ ? 
उत्तर में कुम्मीनसी ने कहा--हे राजन ! हे महाभुज़ ! यदि श्याप 
सेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४१॥ 


भर्तारं न ममेहाद्य हन्तुमईसि मानद | 
न हीरशं भयं किश्रित्कुलख्रीणामिदहेच्यते ॥ ४२ ॥ 

ते है मानद्‌ ! श्रव आप मेरे पति का वध न करें । क्णोंकि 
कुलीन स्त्रियों के लिये ( पतिबध सा ) दूसरा ग्यौर कोई भय ही 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 

भयानामपि सर्वेषां वेधव्यं व्यसनं- महत्‌ । 
सत्यवाग्भव राजेन्द्रमामवेक्षस्त्र याचतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समस्त विपत्तियों से वढ़ कर #लीन खसि्रियों के लिये विधवा- 
पन की विपत्ति है। हैं राजेन्द्र ! श्राप अपने वचन के सत्य की जिये। 
में प्रार्थना कर रही हैं। आप मेरी प्मे।र देखिये ॥ ४२ ॥ 

[ नेाट--कुछीन स्त्रियों के छिये विधवापन से यद॒ कर अन्य कोई 
विपति नहीं दे | कुम्मीनसी के इस कथन से स्पष्ट है कि, उस समय कुछीन 
राक्षुसों के घरानों में भो पुनर्विवाद की प्रथा प्रचलित नहीं थी. और विधवाओं 
का पुनषिंवादइ नहीं होता था । ] 
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लवयाखष्प्युक्तं महाराज न भेतव्यमिति स्वयम्‌ । 
रावणस्त्वव्रवीद्धष्टः खसारं तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
झापने स्वयं अभी अपने मुख से कहा है कि, “ डरे मत !' | तब 
रावण हर्वित हो, सामने खड़ी हुई प्यपनी मैासेरी वहिन से 
बाला ॥ ४४॥ 
क चासा तब भर्ता वे मम शीघ्र निवेद्यताम्‌ । 
सह तेन गमिष्यामि सुरलाक॑# जयाय हि॥ ४५॥ 
शीघ्र बतला तेरा पति कहाँ है। में उसे पश्रपने साथ ले कर 
जय के लिये स्वर्गलेक के जाऊँगा ॥ ४५ ॥ 
टरत्तोस्मि ४ 
तब कारुण्यसौहार्दान्नि मधेवधात्‌ । 
इत्यक्ता सा समुत्याप्य प्रस॒ुप्तं तं निशाचरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेरे ऊपर दया कर और तेरे स्नेहवश में ध्व मधु का वध 
नहीं करूँगा। यह सुन कर, कुम्मीनसी ने ध्यपने सोते हुए पति 
के ज्ञगाया ॥ ४६ ॥ 
अव्रवीत्संप्रहष्टेव राक्षसी सा पति वचः। 
एप प्राप्तो दशग्रीवे मम भ्राता महावलः ॥ ४७॥ 
और हर्षित दो उससे कहा-मेरे महावली भाई रावण यहाँ 
आये हुए हैं ॥ ४७ ॥ 
छुरलेक जयाकाडी सहाय्ये तां हणेति च । 
तदस्य त्व॑ सहायाथ सवन्धुगच्छ राक्षस ॥ ४८ ॥ 
बे देवलेक जीतने के लिये जा रहें हैं पआ्रौर तुम्हारी सहायता 
चाहते हैं । पध्मतः दे रात्तस ! प्रपने भाई वंदों सद्दित उनकी सहा- 
यता के लिये उनके साथ जाग ॥ ४८ ॥ 


० पाठान्तरे---'' जयावहे 
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स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुम्‌ । 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा तथेत्याह मधुबचः ।| ४९ ॥ 
छुझे देखते ही स्‍्नेहवश रावण ने तुमकेा ध्यपना वहनेई मान 
लिया है । भ्रतः उनके सद्दायता देना तुमकेा उचित है । कुम्मीनसी 
के यह वचन खुन निशाचर मधु ने कहा कि, में ध्यवश्य उसकी 
सहायता करूँगा ॥ ४६ ॥ 
ददश राक्षसश्रेष्ठं यथान्याय्यमुपेत्य सः 
पूजयामास धर्मण रावण राक्षसाधिपम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर मधु, राक्तसश्रेठ्ठ रावणा से मिला ओर उसने यथा 
विधि, यथोचित, एवं धर्मानुसार रावण का सत्कार किया ॥ ५० ॥ 
प्राप्य पूजां दशग्रीवे। मधुवेश्मनि वीयवान । 
तत्र चैकां निशामुष्य गमनायेपचक्रमे ॥ ५१ ॥ 
वलवान रावण ने मधु के भवन में सत्कार प्राप्त कर वहाँ एक 
रात वास कर, ध्यगल्ले दिन वहाँ से प्रस्थान करने की तेयारी की ॥५१॥ 
ततः कैलासमासादय शैलं वेश्रवणालयम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभ: सेनाम्पनिवेशयत्‌ || ५२ ॥ 
इति पश्चविशः सर्गः ॥ 
इन्द्र के समान राक्तसराज रावगा, कुबेर के वासस्थान फैलास 
पर्वत के शिखर पर गया झौर वहाँ शअपनी सेना का शिविर 
स्थापित किया ॥ ५२॥ 
उत्तरकागड का पच्ची सवा सग पूरा दुआ | 
++- बंप 





३ स्निग्घध्य भजमानस्य-त्वयि जञामातृभाव॑ भज़तः | ( रा० ) 


घट्विशः सर्गः 
कल न 

सतु तत्र दशग्रीवः सह सैन्येन वीयंवान्‌ | 

अस्त प्राप्ते दिनकरे निवास समराचयत्‌ | १॥ 
सायड्डाल द्वोने पर पराक्रमी रावण ने अपनी सेना सद्दित 

वहाँ वास किया ॥ १॥ 
उदिते विमले चन्द्रे तुत्य पवत वचसि । 

प्रसुप्तं सुमहत्सेन्‍्यं नानाप्रहरणायधम््‌ ॥ २॥ * 

कुछ दर बाद पवत के समान कचमल चन्द्रमा उदय हुध्ा || 


तब विविध प्रकार के ध्मायुधों के धारण किये हुए वह विशाल 
वाहिनी से। गयी ॥ २॥ 


रावणस्तु महावीरयों निपण्णः शेलमूधनि । 
स ददश गएणांस्तत्र चन्द्रपादपशेभितान्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्तु रावण, उस पव॑त की चेटी पर ज्लेटा हुआ, विविध 

प्रकार के पेड़ों झ्ौर चन्द्रोदय के ऋरण उस पर्वत की प्नेक 
शोाभाश्ों का देखने तगा ॥ ३ ॥ 

कर्णिका रवनेदी पं: #कदम्ववकुलेस्तथा । 

पत्मिनीभिश्र फुछाभिमंन्दाकिन्या जलेरपि ॥ ४ ॥ 

चम्पकाशेकपुत्नागमन्दार तरुभिस्तथा ॥ 

चूतपाटलले!प्रेश्व प्रियंग्वज नकेतके! ॥ ५ ॥ 


७० पाठान्तरे--'' कदम्बगदहनैस्तथा ”! । 
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तगरेनोरिकेरैश्व प्रियालपनसैस्तया । 
एतैरन्येश्व तरुभिरुद्वासितवनान्तरे ॥ ६ ॥ 
भली भाँति चमचमाते कर्रिकार पृत्तों के वन, कदम्ब, मौल- 
सिरी, मन्दाकिनो का जल, पुष्पित कमलों का घन, चम्पा, श्रशाक, 
नागकेसर, मन्दार, श्याम, गुलाव, लेध, प्रियडगु, ध्ज्जुन, केवड़ा, 
तगर, नारियल, चिरोंज़ी, कटदर तथा अन्य जुत्तों से वह स्थान 
भूषित हे रहा था ॥ 5 ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
किज्नरा मदनेनाता रक्ता मधुरकण्ठिन: । 
पु 
सम॑ सम्प्जगुर्यंत्र मनस्तुष्टिविवर्ध नम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस वन में, काम से विकल श्र मधुर कणठ वाले किन्नरगण 
एकन्न हा, साथ साथ, चित्त के हर्षित करने वाले गीत गा रहे 
थे॥७॥ 
विद्याधरा मदक्षीवा मदरक्तान्तलाचनाः । 
येपिद्धिः सह संक्रान्ताश्रिक्रीडुजहपुश्च वे ॥ ८ ॥ 


मदमाते विद्याघर मद से लाल लाल नेन्न किये, ध्यपनी स्त्रियों 
के साथ हर्षित दो क्रीड़ा फर रदे थे ॥ ८ ॥ 


घण्टानामिव सन्नादः शुश्रुवे मधुरखनः । 
अप्सरोगणसह्डानां गायतां धनदालये ॥ ९ ॥ 


कुबेर के भसन में गाने वाली श्प्सराशों की वड़ी रसीली और 
मीठी छ्वनि, घंटे के नाद की तरह, खुन पड़ती थी ॥ ६ ॥ 


पुष्पवर्षाणि मुख्न्ते। नगाः पवनताडिता: । 


शैलं त॑ वासयन्तीव मधुमाधवगन्धिनः ॥ १० ॥ 
चा० शू० उ०--२० 
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हवा चलने पर बृत्तों से पुष्पों की वर्षा दाती थी | जिनसे वह 
सारे का सारा पव॑त खुवासित दो रहा था। उन फूलों से वसन्त 
ऋतु के फूर्लों मेखी खुगन्धि निकल रद्दो थी ॥ १० ॥ 


मधुपुष्परजः पृक्तं गन्धमादाय पुष्कलम । 
प्रववों वर्धयन्काम रावणस्य सुखेडनिलः ॥ ११ ॥ 
पुष्पपरागयुक्त मकरन्द की गन्ध से मलीमभांति युक्त पवं खुलल- 
दायी पवन, रावण का कामादइ्दीपन करता हुआ वहने लगा ॥ ११॥ 
गेयात्पुष्पसमृद्धया च शैत्याद्वायार्गिरेगुणात्‌ । 
प्रहतत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥ १२॥ 
रावण; स महावीयेः कामस्य वशमागत; । 
विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य शशिनं समवैक्षत ॥ १३॥ 
डस समय रात्रि हाने पर चन्द्रोदय होने से, संगीत खुनने से, 
पुष्पों की वृद्धि से एवं वायु की शीतलता से तथा पव॑त की शेभा 


से वलवान रात्तसराज़ रावण कामदेव के वश में हो, वारंवार लंबी 
साँसे लेता दुश्या, चन्द्रमा की ग्रर देखने लगा ॥ १२॥ १३ ॥ 


एतस्मिनन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता । 
सर्वाप्सरोवरा रम्भा पूर्ण चन्द्रनिभानना ॥ १४ ॥ 
इतने हो में वहाँ समस्त भूषणों से भूषित- समस्त प्रप्लराश्रों में 
श्रेष्ठ, चन्द्राननी रम्भा देख पड़ी ॥ १३ ॥ 
दिव्यचन्दनलिस्ताज्ली मन्दारकृतमूर्धना । 
दिव्यात्सवक्ृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥१५॥ 
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डस समय वह अपने अंगों में चन्दन लगाये हुए थी । उसके 
वालों में कल्पवृत्त के फूल गुथे हुए थे। वह किसी ध्च्छे जलसे 
में शामिल होने के लिये जल्दी जल्दी ज्ञा रही थी ॥ १५४॥ 
चक्षुमनेहर॑ पीन॑ मेखलादामभूषितम्‌ । 
समुद्वहन्ती जघन॑ रतिप्राभृतम्रत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसके नेत्र सुन्दर और कुच कठार थे। करधघनी से भूषित 
उसके पोन नितस्व रति के पध्राश्रयस्थल थे ॥ १६ ॥ 
कृतैर्विशेषकैरादं: पडर्तुकुसमेद्धवें: । 
वभावन्यतमेव श्री:कान्तिश्रीद्युतिकीर्तिभि: ॥ १७ ॥ 
छश्मों ऋतुभों में उत्पन्न हुए फूलों के बने हुए विविध प्रकार के 
ध्राभूषणों के पदिने हुए रम्भा कान्ति, शोभा और कीर्ति में दुसरी 
जएमी की तरह ज्ञान पड़ती थी ॥ १७ ॥ 
नील सतेयमेघाभं वस्न॑ समवगुण्ठिता । 
यस्या वक्र॑ शशिनिमं भ्रुवा चापनिभे शुभे ॥ १८ ॥ 
चद्द सजल मेघ की तरह नीली साड़ी पहिने थी । उसका मुख 
चन्द्रमा की तरह था ध्रौर खुन्द्र भौहें धनुष की तरह तनी हुई 
थीं॥ १८॥ 
ऊरू करिकराकारो करो पछव केामले । 
सैन्यमध्येन गच्छन्ती रावणेनेपलक्षिता ॥ १९ ॥ 
उसकी जाँघे द्वाथी की घुं ड़ की तरह ओऔ,्रार उसके दोनों दाथ 
पतों से भी घ्रधिक कोमल थे। वद् रम्मा रावण की सैनिक छावनी 
में हे कर जा रद्दी थो कि, उस पर रावया की दृष्टि पड़ी ॥ १९ ॥ 


३०८ उत्तरकाणडे 


तां समुत्थाय गच्छन्तीं कामबाणवशं गतः । 
करे ग्रहीत्वा लज्जन्तीं स्मयमाने5भ्यभाषत ॥२०॥ 
उस समय रावण काम के वशीभूत ते था ही, भ्रतः उसने 
उठ कर तुरन्त रम्भा का हाथ पकड़ लिया। यद्यपि रम्भा उस समय 
बहुत लज्ञायी ; तथापि रावण ने मुसक््या कर उससे कद्दा ॥२०॥ 
क गच्छसि वरारोहे कां सिद्धि भजसे स्वयम्‌ । 
कस्याभ्युदयकालेज्य॑ यस्त्वां समुपभाक्ष्यते ॥ २१ ॥ 
हे वरारोद्दे | तुम कहाँ जातो दो ? तुम्हारी क्या इच्छा है? 
यह समय किसके अ्भ्युदय का है कि, जे तुम्दारे साथ भाग 
करेशा 7 ॥ २१॥ 
त्वदाननरसस्याद्य पद्मोत्पलसुगन्धिनः । 
सुधामतरसस्येव कोाअ्द्य ठ॒प्ति गमिष्यति ॥२२॥ 
दे प्रिये! कमल जैसे खुगन्धियुक्त तुम्हारे श्रघरों का श्रम्नतपान 
कर, श्राज़ कान व्यक्ति परितृप्त होगा ॥ २२॥ 
स्वर्णकुम्भनिभा 
स्वर्णकुम्भनिभा पीने शुभा भीरु निरन्तरों । 
कस्येरस्थलूसंस्पश दास्यतस्ते कुचाविमा | २३ ॥ 
हे भीरु ! तुर्हारे सुन्दर बड़े वड़े और खुवर्ण घट की तरद गेल 
ज्तन, जे। आपस में सटे हुप हैं, किस पुरुष की छाती का स्पर्श 
करंगे ? ॥ २३ ॥ 
सुबर्णचक्रप्रतिमं स्वर्णदामाचित॑ं पृथु | 
अध्यारोक्ष्यति कस्तेउ्य जघन स्वगरूपिणम्‌ ॥२४॥ 


बट्विशः सर्गः ३०६ 


है भामिनी ! खुबण चक्र की तरद सै।ने को करधनो से भूषित 
मे।दी और स्वरगंतुल्य खुखदायी तुम्दारी इन जाँघों पर कान सवार 
होगा ? २०॥ 
मह्विशिष्टः पुमान्कराज्य शक्रो विष्णुरथाश्विनों । 
मामतीत्य हि यज्व त्व॑ं यासि भीरु न शोभनम्‌ ॥२५॥ 
दे भोरु ! इस ज़गत में मुफसे वढ़ कर केोन पुरुष है? इन्द्र, 
विभए भ्रथवा अश्विनोकुमार कोई भी मेरी वरावरी नहीं कर 
सकता | श्रतः मुझे छेड़ कर तेरा भ्रन्य के पास जाना शभ्च्छी 
बात नहीं ॥ २५ ॥ 
विश्रम त्व॑ं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं शुभम्‌ | 
त्रेलेक्ये यः प्रशुश्वेव मदन्यो नैव विद्यते ॥ २६॥ 
दे वड़े नितम्बों वालो ! शाश्रो इस शिला पर विश्वाम करे । 
फिलाकी में मुक्त त्राइ दूसरा केई प्रभु ( तुकके मिलता कठिन है। ) 
नहीं है॥ २६ ॥ 
तदेव॑ं प्रा्नलिः प्रद्दों याचते त्वां दशाननः । 
५ है ५ हि 
भतुभतां विधाता च त्रेलेक्यस्य भजस्व मास ॥२७॥ 
देख, में दशग्नीव, ( तेरे ) प्रभु का प्रभु और तोनों क्े।कों का 
बिधाता दे ऋर भो, नश्नतापृत्रंक हाथजेड़ तुकसे प्राथना करता 
हैं | ध्रतः दे खुन्दरी ! मेरा कददना मान ते ॥ २७॥ 
एवमुक्ताउब्रवीद्रम्भा वेपपाना कृताझ्ञलिः । 
प्रसीद नाहसे वक्त॒ुमोदृश्श लव हि मे गुर: ॥ २८ ॥ 


३१० उत्तरकायडे 


रावण ऊे ऐसे घचन खुन, रम्भा काँप उठी और हाथ जेड़ कर 
बेत्ती--है राक्तसराज ! श्राप मेरे बड़े हैं, श्रतः श्यापका ऐसा 
कहना उचित नहीं ॥ २८॥ 
अन्येभ्ये5पि त्वया रक्ष्या प्राप्तुयां घ्षणं यदि । 
तद्धमंतः स्नुपा तेहं तत्त्ममेतद्ब्रवीमि ते ॥२९॥ 
प्रत्युत यदि श्रन्य कोई मेरा श्रपमान करता हो ता, आपका 
उसके हाथ से मेरी रक्ता करनी चाहिये। धर्माठुसार में ध्रापकी 
पुत्रव्लू हैं | में यद अ्रापसे सत्य दो सत्य कद्दती हूँ ॥ २६ ॥ 
अथात्रवीइशग्रीवश्वर णाधेमु्खी स्थिताम्‌ । 
रामहपमनुप्राप्तां दृष्टमात्रेण तां तदा ॥ ३० ॥ 


यह कह रम्मा नोचे का मुख कर श्रपने चरणों की ओर 
निहारती हुई खड़ी रददी। रावण के देखते ही उसका शरीर थर्रने 


त्गा ॥ ३० ॥ 
सुतस्य यदि मे भार्या ततस्त्वं हि स्नुपा भवेः । 
बाहमित्येव सा रम्भा प्राह रावणमुत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर रावगा ने रम्भा से कहा कि, यदि तुम मेरे पुत्र की 
भायां द्वोती ता तू मेरी पुश्रवधू दा सकती थी। इसके उत्तर में 
रम्सा ने कहा--से। वात ते है ही ॥ ३१॥ 
धर्मतस्ते सुतस्याहं भार्या राक्षसपुद्धच । 
पुत्र: प्रियतरः प्राणैश्रांतुर्वै श्रणस्य ते ॥| ३२ ॥ 
विख्यातस्रिपु लेकेषु नलकूबर इत्ययम्‌ । 
धर्मता ये। भवेद्वित्र: क्षत्रियो बीरयते भवेत्‌ ॥ ३३॥ 


घट्विशः सर्गः झेश्श्‌ 


हे रात्तसपुक्टव ! मैं धर्म से तुम्दारी पुत्रवधू हैँ। खुने।, तुम्दारे 
भाई कुबेर का, प्राणों से भी अधिक प्यारा नलकूबर नाम का 
ब्रे्नेक्ध में प्रसिद्ध एक पुत्र है। वह धर्म का पालन करने में ब्राह्मण 
जैसा, पराक्रम में ज्षत्रिय जैसा ॥ ३२॥ ३३॥ 
क्रोधाद्रश्व भवेदग्निः क्षान्त्या च वसुधासमः । 
तस्यास्मि कृतसझूता लेकपालसुतस्य वे ॥ ३४ ॥ 
क्रोध में झ्म्मि जेसा और क्षमा में पृथिवी के समान है। उस 
लेकपाल-कुमार के सड्लेतानुसार ॥ ३४॥ 
तमुद्िश्य तु मे सब विभूषणमिदं कतम्‌ । 
यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रतितिष्ठति ॥३५॥ 
थ्राज़ में उनके पास जाती हूँ । उनके पास जाने ही के मैंने 
ये सारा शएट्भार किया है | मुझ पर जैसा उनका भनुराग है. वैसा 
झनुराग ध्यन्य किसी पर नहीं है ॥ ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्मेक्तुमहंस्यरिन्दम । 
स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुकः ॥३ ६॥ 
दे श्ररिन्द्म ! उस वादे के पूरा करने के लिये. तुमको उचित 
है कि मुझे क्रेड़ दो । क्योंकि बह धर्मात्मा उत्कयठापूर्वंक मेरी 
गाढ जाह रहा होगा ॥ ३२६ ॥ 
तत्र विध्न॑ तु तस्येह कतु' नाइंसि मुश्व माम्‌ | 
सद्विराचरितं मार्ग गच्छ राक्षसपुद्भधव ॥ २७ ॥ 
से क्रापके उसके काम में विश्च डालना उचित नहों। दे 


राक्रसश्रेठ्ठ ! साघधुजन जिस मार्ग का अच्ठसरण करते हैं उसी 
मांग का घ्मनुसरण ध्याप भी करें ॥ ३७ ॥ 


३१२ उत्तरकाणडे 


माननीये। मम त्वं हि पालनीया तथास्मि,ते । 
एवमुक्तो दशग्रीवः प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्राप मेरे मान्य हैं, ध्यापकेा मेरी रक्षा करनी चाहिये। रस्मा 
के ये वचन ऋद्दने पर रावण ने उप्तसे वड़ी नम्नता से कद्दा ॥ ३८ ॥ 
स्नुपास्मि यदवेचस्त्वमेकपत्नीष्वयं क्रम: । 
देवलेकस्थितिरियं सुराणां शाशवती मता ॥ ३९॥ 
तुमने जे। यद्द कद्दा कि--“ मैं तुम्दारी पुत्रबधू हूँ, ” से। यद्द ठीक 
नहां । क्योंकि यह नियम ते उन स्त्रियों के लिये है, ज्ञिकका एक 
वति द्वाता है । इस बात के देवता भो मानते हैं श्रार सनातन से 
यही बात निश्चित है ॥ ३६ ॥ 
पतिरप्सरसां नास्ति न चेकऋद््रीपरिग्रहः । 
एवमुक्त्वा स तां रक्षो निवेश्य च शिलातले ॥४०॥ 
ध्प्सरा के न ता एक पति हाता है श्लौर न देवता के एक 
स्त्री । यद कद्द कर रावण ने रम्भा के पंत को शितज्ञा पर लिटा 
लिया ॥ ४० ॥ 
कामभेगाभिसंरक्तो मेथुनायेपचक्रमे । 
सा विमुक्ता तता रम्भा श्रष्टमाल्यविभुषणा ॥४१॥ 
कऔर कामभेग में आ्रासक्त दा उसके साथ विहार करना 
आरम्भ किया | जब वह भेग कर चुका, तव रम्भा की वह पुष्प- 
माला जे। वह पहिने हुए थी मसल गयी प्रौर गहन भी ढीके 
ढाले हा गये ॥ ७१॥ 
गजेन्द्राक्नीउमथिता नदीवबाकुलतां गता । 
लुलिताकुलक्रेशान्ता करवेपितपक्॒वा ॥ ४२ ॥ 


बट्विशः सर्गः ३१३ 


गजेन्द्र की क्रीड़ासे विलाडित नदी की तरह, रम्भा विकत्त 
दो गयी । उसके सिर के वाल विखर गये । वृत्त के पत्तों की तरदद 
उसके हाथ कांपने लगे ॥ 5२॥ 
पवनेनावधूतेव लता कुसुमशालिनी । 
सा वेपमाना लज्जन्ती भीताकर कृताञ्ललि! ॥ ४३ ॥ 


पवन के भक्लोंकों से ककोरी हुई पुष्पलता की तरह काँपती, 
लज्ञाती गौर भयभीत रम्भा, हाथ जोड़े हुए ॥ ४३ " 


नलकूबरमासाद्य पादयेर्निपापत ह । 
तदवस्थां च तां दृष्ठा महात्मानलकूबरः ॥ ४४ ॥ 
नलकूवर के पास गयी ग,्रौर पास पहुँच घद उसके चरणों में 
गिर पड़ी । महात्मा नलकूवर ने उसकी दशा के देख, उससे ॥४४॥ 
अब्नवीत्किमिदं भद्ने पादये: पतितासि मे । 
सा वेनिःश्वसमाना तु वेपमाना क्ृताज्ञलि: ॥ ४५॥ 
कहा ; दे भद्दे ! यह क्‍या ! तुम मेरे चरणों पर क्यों गिरों ? तब 
रम्मा काँपतो हुई पर लंबो लंबी म्गँसे लेती हुई तथा दाथ जोड़ 
कर, ॥ ४५ ॥ 
तस्मे सब यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे । 
एप देव दशग्रीवः प्राप्ती गन्‍्तुं त्रिविष्टपम्‌ | ४६ ॥ 
खब द्वाल ज्यों का त्यों कहने लगी। ( वह बाली ) दे देव ) 
रावण स्वर्गल्लेक में जाने के लिये यहां पश्राया दे ॥ ४६ ॥ 


तेन सैन्यसहायेन निशेयं परिणामिता | 
आयान्‍्ती तेन दृष्टास्मि त्वत्सकाशमरिन्दम ॥४७॥ 


३१४ उत्तरका यडे 


वह समस्त सेना सहित प्राज़ की रात यहाँ बिता रहा 
था । दे प्मरिन्दम ! रावण ने मुझको श्रापके पास श्रासे हुए देख 
लिया ॥ ७७ ॥ 
ग्रहीता तेन पृष्ठास्मि कस्य त्वमिति रक्षसा । 
मया तु सब यत्सत्यं तस्मै सबब निवेदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और मुझे पकड़ कर पूछा कि. तू किसके पास जातो है! 
मेंने उससे जे। सच्ची बात थी से। सव कह दी ॥ ४८॥ 
काममेहाभिभूतात्मा नाश्रौषीत्तद्चे। मम । 
याच्यमाने मया देवस्नुषातेहमिति प्रभा ॥ ४९ ॥ 
किन्तु वद्द तो काम से ध्यन्धा हो रहा था; श्यतः उसने मेरी 
एक भो वात न खुनी | मैंने वदुत प्रार्थना की कि, हे प्रभे। ! में तेरी 
पुश्रवधू हैँ ॥ ४६ ॥ 
तत्सव पृष्ठतः क्ृत्वा वलात्तेनास्मि धर्षिता । 
स्व लव ( 
एवं त्वमपराध॑ मे क्षन्तुमहसि सुत्रत ॥ ५० ॥ 
किन्तु उसने मेरी एक्कत भी वात न खुनी और मेरे साथ 
बलात्कार किया प्रर्यात्‌ वलपुंक मेरे साथ बिहार किया। हे 
खुबत | ध्यतः ध्माप मेरा यह अपराध त्षमा करें ॥ ४०॥ 
नहि तुल्यं बल॑ साम्य ख्रियाश्र पुरुषस्य हि । 
एतच्छुत्वा तु संक्र द्धस्तदा वेश्रवणात्मज: ५१ ॥ 
हे सोम्य ! स्त्री का वल कभी भी पुरुष के समान नहीं द्वोता। 
यह खुन कर कुबेर के पुत्र को क्रोध चढ़ प्याया ॥ ५१ ॥ 


बद्विशः सर्गः ३१४ 


धर्षणां तां परां श्रुत्वा ध्यानं सम्प्रविवेश ह। 
तस्यतत्कम विज्ञाय तदा वेश्रवणात्मजः ॥ ५२ ॥ 
सारा तृत्तान्त सुन उसने ध्यान लगा कर ( येगबल 
से) उसके साथ किये गये वलात्कार का सारा तृत्तान्त जान 
लिया ॥ ४२॥ 
मुहुर्तात्क्रोधताम्राक्षस्तोयं जग्राह पाणिना | 
ग्रहीत्वा सलिलं सर्वम्रुपस्पृस्य यथाविधि ॥ ५३ ॥ 
तब क्रोध के मारे लाल लाल भ्याँखें कर, उसने डसो समय 
हाथ में जल ले कर और समस्त इन्द्रियों के। स्पर्श कर, प॒व॑ विधि- 
पूर्वक श्राचपन कर ॥ ४३ ॥ 
उत्ससज तदा शाप राक्षसेन्द्राय दारुणम्‌ । 
अकामा तेन यस्मात्त्वं बलाद्वद्रे प्रधर्षिता ॥ ५४ ॥ 
रात्तसराज़ राघण के ध्यति दारुण शाप देते हुए ( रम्भा से ) 
कहा-े भद्दे ! तेरी इच्छा के विरुद्ध उसने तेरे साथ वलात्कार 
किया है ॥ ५७ ॥ 
तस्मात्स युवतीमन्यां नाकामाम्ुपयास्यति । 
यदा हाकामां कामातें धर्षयरिष्यति येपितम्‌ ॥५५॥ 
अतः फिर वद इस प्रकार दूसरों खतरों पर उसको (इच्छा के 
विरुद्ध ) बलात्कार न कर सकेगा । यदि वद् किर किसी री के 
साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध वल्लास्कार करेंगा ॥ ५५ ॥ 
मूर्धा तु सप्तथा तस्य शक॒लीभविता तदा । 
तस्मिमन्नुदाहते शापे ज्वलिताप्रिसमप्रभे ।५६॥ 


३१६ उत्तरकाणडे 


तो उसके सिर के सात टुकड़े हे ज्ॉयगे । उसके मुंह से जलतो 
हुई श्आाग की तरह इस शाप के निकलते द्वी ॥ ५६ ॥ 
देव दुन्दुभयो नेदुः पृष्पदष्टिथ खाच्च्युता । 
पितामहमुखाश्रेव सर्वे देवाः प्रहर्षिता: ॥ ५७ ॥ 
देवताप्मों के नगाड़े वजने लगे और प्माकाश से पुष्पों को 
वर्षा होने लगी । ब्रह्मा ग्रादि समघ्त देवता प्रसन्न दुए ॥ ५७ ॥ 
ज्ञात्वा लेकगतिं सवा तस्य मृत्युं च रक्सः । 
श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहपणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि इन सब देवताओं ने जल्लेक की दुर्गत करने वाले 
दशग्रीव की मौत का यह द्वार (उपाय ) समभा । दुशग्रीव ने 
जब से इस रोमाश्वक्रारी शाप के छुना ॥ ४८॥ 
नारीषु मैथुनीभावं नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ । 
तेन नीताः ख्रियः प्रीतिमाषुः सर्वा: पतित्र ता: । 
नलकूबरनियुक्तं शाप॑ श्रुत्वा मन:प्रियम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति पद्विशः सर्गः ॥ 
तव से उसने श्यक्रामा स्त्रियों पर बलात्कार करना त्याग 
दिया । ज्ञिन पतिवता स्त्रियों को पहले वद ले गया था, उनका 
जब नलकूवर के शाप का कृत्तान्त अ्रचवगत दुष्प्र, तव वे भी अपने 
मन में वड़ो प्रसन्न हुई ॥ ५६ ॥ 
उत्तरकाणड का कब्वोसवाँ सग्ग समाप्त हुआ । 
जा + आई 


सप्तविशः सगे: 


न+३9 ० 


कैलासं लट्ढयित्वा तु ससेन्यवलवाहनः 
आससाद महातेजा इन्द्रढाक॑ दशाननः ॥ १ ॥ 
ग्रव फैलास पर्वत के। लॉघ कर, महातेजस्वी दशग्रीव फोज 
फाटा ग्रार सवारियों सहित इन्द्रत्लैक में पहुँचा ॥ १॥ 
( नेाट--इस वर्णन से जान पढ़ता है कि, इन्द्रलाक भी इसी प्रथित्री- 
मण्डल पर कहीं था और इन्द्रादि देवता उ्थिवी के किसी उत्तरी भाग में 


रहा करते थे | यदि ऐसा न हेता ते। सेना के साथ की सखवारियाँ इन्द्रले।क 
में कैसे जा सकतो थीं, ] 


तस्य राक्षससैन्यस्य समन्तादुपयास्यतः । 
देवलेके वा शब्दे। भिद्यमानाएंवेपमः ॥ २ ॥ 


चारे प्यार से घेर कर जब राक्तसी सेना इन्द्रलेक में पहुँची 


हि ऐसा कालाहल दुश्रा जेसा कि, खलवलाते दुए सपुद्र में होता 
॥२॥ 


श्रुत्वा तु रावण प्राप्तमिन्द्रथलित आसनात्‌ । 
देवानथात्रवीत्तत्र सवानेव समागतान्‌ ॥ ३े ॥ 


राखण की चढ़ाई का घृत्तान्त ज्ञान कर, इन्द्र का सिंहासन 


डाल उठा । ज्ञ५ सव देवता ज़मा हा गये; तव उन्होंने उनसे 
कहा ॥रे ॥ 


आदित्यांथ वसूनरुद्रान्साध्यांध समरुदूगणान्‌ । 
सज्जा भवत युद्धा्े रावणस्य दुरात्मनः ॥ ४॥ 


३१८ उत्तरकायडे 


एकत्र दुए वारह प्ादित्य, ग्राठ बछु, ष्यारह रुद्र, साध्यगण 
तथा उननचास मरुद्गण से कहा--श्राप ल्लाग दुष्ट रावण के 
साथ लड़ने के लिये तेयार हों॥ ४ ॥ 
एवमुक्तास्तु शक्रेण देवा: शक्रसमायुधि । 
सन्नद्य सुमहासत्त्वा युद्धश्रद्धासमन्विता: ॥ ५ ॥ 
संग्राम में इन्द्र हो के समान प्रभाव वाले मद्दावली समस्त 
देवता केाग इन्द्र के ऐसे वचन खुन, लड़ने की ध्यभिलाबा मन में 
रखे हुए कवचादि घारण फरने लगे ॥ ५४ ॥ 
स तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो रावणं प्रति । 
विष्णोः समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६ ॥ 
उधर इन्द्र, रावण से भयभीत द्वो भगवान्‌ विष्णु के निकट 
गये और उनसे वे।ल्ले ॥ ६ ॥ 
विष्णे कथं करिष्यामि रावण राक्षसं प्रति । 
अहोड्तिवलबद्क्षो युद्धाथमभिवर्तते ॥ ७ ॥ 
है भगवषन ! इस राक्तस रावण के विषय में मुझे क्‍या करना 
चाहिये। हाय, यह ध्यति वत्तो रावण लड़ने के लिये श्रा रहा 
है॥9॥ 
वरप्रदानादूवलवान्न खल्वन्येन हेतुना । 
तत्तु सत्यं वचः काय यदुक्त पद्मयेनिना ॥ ८ ॥ 
चह केवल वरदान के वल से वलवान हो रहा है। क्योंकि 
सत्तात्‌ ब्रह्मा जी ने उससे जे कद दिया है, उसे सत्य करना ही 
पड़ेगा ॥ ८॥ 


सप्तविशः स्गः ३१६ 


तथ्था नमुचिछत्रो बलिनेरकशम्बरे । 
त्वद्लं समवष्ठभ्य मया दग्धास्तथा कुरु ॥ ९ ॥ 
झतः हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार नमुचि, वृत्र, वलि, नरक और 
शम्बर के ध्यापकी भ्रपार सहायता से मेंने भस्म कर डाला ; उसी 
प्रकार कोई उपाय इस समय भी की जिये ॥ ६ ॥ 
नहान्यो देवदेवेश त्वदते मधुस्दन । 
गतिः परायणं चापि त्रेलेक्ये सचराचरे ॥ १० ॥ 
क्योंकि दे देवदेवेश मधुखृदन ! इस चराचरयुक्त त्रेल्नाक्य 
में तुमकेा छाड़ न ता केाई दूसरा श्राश्चयदाता है और न केई 
रक्तक ही ॥ १० ॥ 
त्वं हि नारायण: श्रीमान्प्मनाभ: सनातन: | 
त्वयेमे स्थापिता लछेकाः शक्रश्चाहं सुरेश्वरः ॥११॥ 
ध्याप ही सनातन पद्मनाभ श्रीमन्नारायण हैं, श्राप दी ने इन 
समस्त लोाकों के स्थापित किया है और श्माप ही का बनाया 
हुआ्रा में छुरपति वना दुश्मा हूँ ॥ ११॥ 
त्वया रुष्टमिदं सब त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ । 
त्वामेव भगवन्‌ सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२ ॥ 
हे भमगवन्‌ | इस चराचरमय समस्त जगत्‌ के बनाने वात्ते 
श्राप हो हैं, ग्रैर युगान्त में ये सव आप ही में लीन भीददे 
जाता है ॥ १२॥ 
तदाचक्ष्व यथातत्त्वं देवदेव मम स्प्रयम्‌ । 
असिचक्रसहायस्त्व॑ येत्स्यसे रावण प्रति ॥१३॥ 


३२० उत्तरकाणडे 


श्रतः हे दे वदेव ! जिस प्रकार मेरी ज्ञीत दो आप पमुम्के वही 
उपाय वतला दें । ध्मथता वतलायें कि खड्ड, चक्र, धारण कर 
श्राप स्वयं रावण से युद्ध करेंगे ? ॥ १३॥ 


एवमुक्तः स शक्रण देवो नारायणः प्रश्ु । 
अब्रवीन्न परित्रासः कर्तव्य; श्रुयतां च मे ॥१४॥ 
न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुरैः । 
० न (5 
हन्तु चापि समासाद्र वरदानन दुजय; ॥ १५॥ 
थे देवदेव भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, इन्द्र के इन वचनों के खुन 
कर बाले--तुम डरे मत | खुने। । इस दुए रावण के न तो देवता 
जीत सकते हैं और न देत्य । न काई भ्मन्प ही इसे मार सकता है। 
वरदान के प्रभाव से ध्यभी यद्द दुर्जेय है ॥ (७॥ १५४॥ 
८ ८ र ० 
सवथा तु महत्कम करिष्यति बलात्कटः । 
राक्षस: पुत्रसहिता दृष्ठमेतन्निसगंतः ॥ १६ ॥ 
इस समय ते यह वड़ा पराक्रम दिखलावेगा,। पुत्र की सहायता 
से यह मद्दाभयद्भुर युद्ध करेगा । यह वात मुझे क्षानद्वष्टि से 
श्रवगत हो चुकी है ॥ १६ ॥ 
यत्तु मां त्वमभाषिष्ठा युद्धस्वेति सुरेश्वर | 
नाहं त॑ प्रतियेत्स्यामि रावण राक्षसं युधि ॥ १७॥ 


हे सुरेश्वर | मुकसे तुमने जे रावण के साथ युद्ध करने के 
लिये कद्दा-से मैं उसके साथ (अभी ) न लट्टेंगा ॥ १७॥ 


नाहत्वा समरे दात्रूं विष्णु: प्रतिनिवर्तते । 
दुल्भश्रैव कामेउ्य वरगुप्ताद्धि रावणात्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तविशः सर्गः ३२१ 


क्योंकि शन्नु को मारे विना विध्ष्ठ समरभूमि से लौोटसे नहीं, 
किन्तु रावण वरदान के वल ( श्रभो ) खुरत्तित है; ध्यतः मेरा 
अभीष्ट पुर्ण होना कठिन है ॥ १८॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रते । 
भवितास्मि यथास्याईं रक्षसा मृत्युकारणम्‌ ॥१९॥ 
दे शतयक्षकारी खुरपति! किन्तु में तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि, इस राक्तल की मे।त का कारण में ही दोऊँगा ॥१६॥ 
अहमेब निहन्तास्मि रावणं सपुर:सरम्‌ । 
देवता नन्दयिष्यामि ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌ || २० ॥ 
में ही इसे परिवार सहित मार कर ( तुम समस्त ) देवताधश्ों 
के दर्षित करूँगा । परन्तु मारूँगा समय पश्याने पर, श्रभो नहीं ॥२०॥ 
एतत्तेकथितं तत्त्वं देवराज शचीपते । 
युद्धस्व विगतत्रासः सुरेः साथ महावल ॥ २१ ॥ 
के है मद्दावली शन्ररीपति देवराज्ञ ! जा वास्तव में वात थी चह 
मेंने तुमके वतला दी । ध्यव तुम जाप्पी ग्रैेर निडर हो कर, देच- 
ताध्मों का धपने साथ ले राचण से लड़े। ॥ २१ ॥ 
तते रुद्राः सहादित्या वसवे। मरुते5श्विनो । 
सन्नद्धा नियंयुस्तुर्ण राक्षसानभितः पुरात्‌ ॥ २२॥ 
तदुनन्तर ग्यारह रुद्र, बारह प्ादित्य, श्राठ बसु, उननचास 
मरुदुगण शऔर दोनों ध्मश्विनोकुमार, कव्चों के पद्िन पहिन कर, 


नगर से निकले कर इन ल्लागों ने राक्तसों के ऊपर श्राक्रमण 
किया ॥ २२ ॥ 


चा० रा० ४०--२१ 


इ्श्र उत्तरकायडे 


एतस्मिनन्तरे नादः शुश्राव रजनीक्षये । 
तस्य रावण सेन्यस्य प्रयद्धस्य समन्‍्ततः ॥ २३ ॥ 


इनने में रावगा की सेना के रात्तस सबेरा होते ही विकट युद्ध 
करने लगे। चार्रो ओर से उन सैनिक वोरों का कालाहल खुनाई 
पड़ने जगा ॥ २३ ॥ 
ते प्रवुद्धा महावीर्या अन्योन्यमभिवीक्ष्य वे । 
० पु 
संग्राममेवाभिमुखा अभ्यवतंन्त हृष्ठवत्‌ ॥ २४ ॥ 
वे महावीयंत्रान रात्गस परस्पर एक दूसरे के देख और 
उत्साह पा कर, हर्षित प्रन्तः्क रण से युद्ध में धग्रसर द्वो, लड़ने 
लगे ॥ २४ ॥ 
तते दैवतसेन्यानां संक्षोभ: समजायत | 
तदक्षयं महासेन्यं दृद्ठा समरमूधनि॥ २५ ॥ 
तदनत्तर रात्तलों की अपार भ्रत्तय्य वाहिनी का देख, देवताशओं 
की सेना में खलइत्ती मच्च गयो ॥ २५ ॥ 
तते युद्धं समयवद्देवदानवरक्षसाम्‌ | 
घारं तुपुलनिहाद नानाप्रहरणोद्यतम्‌ (| २६ । 
तदनन्तर विित्रि आयुधवारा देखता, राक्तस और दानरववों 
का वड़ें कालाहत के साथ तुपतुल युद्ध श्यारम्म दुष्पा ॥ २६ ॥ 
एतस्पिन्नन्तर श्रा राक्षसा घारदशना: । 
यद्धाथ समवर्तन्त सचिवा रावणस्य ते ॥ २७॥ 
उसी पध्यवसर में भय्ड्ूृर शक्तु खूरत के रावण के शूरवीर 


कह 
मंत्रिगण युद्ध करने के लिये तयार दुए ॥ २७॥ 


सप्तविशः सर्गः ३२३ 


मारीचश्र प्रहस्तथ महापाश्वमहेदरी | 
अकम्पना निकुम्भश्च शुकः सारण एव च ॥ २८ ॥ 


मारीच. प्रहस्त, मदहापाए्वं, महेद्र, पध्यकम्पन, निकुम्भ, शुक 
तथा सारणया ॥ २८ ॥ 


संहादो धूमकेतुश्र महाद॑ष्ट्रो पटादरः । 
जम्बुमाली महाह्वदो विरूपाक्षश्र राक्षसः ॥ २९ ॥ 


संहाद, घूमकेतु, महादं प्र, घरोदर, जम्त्रुमाली, महाद्वाद श्रोर 
राक्तस विरूपात्ष ॥ २६ ॥ 


सुप्म्नो यज्ञकेपश्र दुम्ुंखा दूषण: खरः । 
त्रिशिरा: करवीराक्षः सूर्यशत्रश्व राक्षसः || ३० ॥ 


सप्तप्न, यक्षकाप, दु्मुष्छ, खर, त्रिशिरा, करवीरात्त और राक्तस 
घुयशत्र ॥ ३० ॥ 


महाकाये5तिकायश्र देवान्तक नरान्‍्तकों | 
एते; सर्वे: परिहता महावीयेंमेहावलः ।। ३१ ॥ 
महाकराय ध्रातकाय, दवान्तक और नरानतक ; इन सत्र महा 

घीय॑ युक्त राक्तसों के साथ ले कर, महावलवान ॥ ३१ ॥ 

रावणस्यथायकः सन्‍्य॑ सुमाली प्रविवेश ह | 

स देवतगणान्सर्वान्नानाप्रहरण: शितेः || ३२ ॥ 

व्यध्वंसयत्समं ऋद्धो वायजलधरानिव । 

तदंवतवर्ल राम हन्यमानं निशाचरे: ॥ ३३ ॥ 


३२५ उत्तरकाणडे 


छुमाली, जे। रावण का नाना था, देवताप्रों की सेना में घुस 
गया । वह विविध प्रकार के पैने पैने शर्मों से क्रोध में भर उनके 
ऐसे ध्वस्त करने लगा, जैसे द्वता मेत्रों के ध्वस्त करतो है। है 
राम ! देवताश्ोों की सेना, राक्तर्तों द्वारा मारी जा कर, ॥ ३२॥ ३३॥ 


प्रणुन्नं सबते दिग्भ्यः सिंहनुन्ना मृगा इब । 
एतस्मिन्नन्तरे शूरो वसूनामएमे वसुः | 
सावित्र इति विख्यातः प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिंद्द से अस्त म्रगों की तरह द्सों दिशाश्रों का भाग खड़ी 
हुई । इतने में शूरबीर और वुध्रों में शअ्रष्टम बछु, जिनका नाम 
साविन्न था, समरभूमि में झ्राये ॥ ३७ ॥ 
सेन्ये: परिहते हृष्टेनानाप्रहरणादतेः । 
त्रासयज्शत्रुसेन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ ३५॥ 
चह् हर्षित दवा, वधुत स्रो सेना के साथ लिये हुए ध्नेक प्रकार 
के अख्तर शब्मों के चला, शघ्रुसैन्य का त्रस्त्र करते हुए समर- 
भूमि में ध्याये ॥ ३५ ॥ 
तथादित्यों महावीर त्वष्टा पूषा च ता समम्र्‌ । 
निर्भयौ सह सेन्येन तदा प्राविशतां रणे ॥ ३६ ॥ 
त्वण्टा और पूषा नाम के दे। मद्दावलवान श्रादित्य देवता भी, 
निर्भय दो अपनी सेना सहित समरभूमि में भाये ॥ ३६ ॥ 
तते युद्ध समभवत्सुराणां सह राक्षसे: | 
क्रद्धानां रक्षसां कीति समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सप्ततिशः सर्गः ३२४ 


देवता ल्लाग, राक्तसों को कीति के न सह कर प्यार रण से 
मुँह न फेर, राक्तसों से लड़ने लगे ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राक्षसाः सर्वे विचुधान्समरे स्थितान्‌ | 
नानाप्रहरणैघेरिजप्नुः शतसहख्रशः ॥ रे८ ॥ 
तब वे सब राक्त त भी घिविध घोर श्स्प्र शस्त्र चला चला 


कर, संग्राम में ध्यित सैकड़ों हज़ारों देवताश्रों का संद्वार करने 
लगे ॥ ३८॥ 


देवाश्र राक्षसान्धेरान्महावलपराक्रमान्‌ । 
समरे विमलेः शख्त्रेरुपनिन्युयमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवता लेग भो युद्ध में महावलवान पराक्रमी राक्तसों का 
अपने चमचमाते धद्ों के ग्राघात से यप्तालय भेजने लगे ॥ ३६ ॥ 
एलस्पिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षस: | 
्े ७ ५ 
नानाप्रहरण क्रुद्धस्तत्सेन्‍्यं से5भ्यवतत ॥ ४० ॥ 
दे राम ! इतने में राक्तल खुमाली विविध प्रकार के हथियार 
ले और क्रोध में भर, लड़ने के लिये सामने गया ॥ ४० ॥ 
स देवतव्ल सब नानाप्रहरणः शितेः। 
व्यध्वंसयत संक्रुद्धों वायुजंलधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे हवा वादलों की घटाश्ों के दूर भगा देती है, वैसे ही 
खुमाली भी क्रोध में भर विविध प्रकार के पेने शर्त्रों का प्रयाग 
कर, देवसेना के नए करने त्तगा ॥ ७१ ॥ 
ते महावाणवर्षेश्व शलप्रासेः सुदारुणेः । 
हन्यमानाः सुराः सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहताः ॥ ४२॥ 


३२६ उत्तरकायणडे 


वे सब देवता राक्षसों के बाणों की महावृर्टि, तथा शूल्ों, 
प्रासों ग्रादि दारुण शर्त्रों की मार के सामने समरभूपि में न 
ठद्दर सके ॥ ४२॥ 
ततो विद्राव्यमाणेषु देवतेषु सुमालिना । 
वसनामष्टमः क्रुद्धः सावित्रों वे व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
जव सुमाली ने देवताश्ों का भगा दिया ; तव चल्षुध्रों में भ्रष्टम 
बसु साविन्न ने क्रोध में भर उसका सामना किया ॥ ४३ ॥ 
संहृतः स्वेरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ 
मद्दातेजस्वो सावित्र ने सावधान हो और शक्रापनी रथारूढ 
वादिनी का साथ ले, रात्तर्पों पर प्रद्दार करना श्रारम्भ किया और 
पपने वीर विक्रम से खुमाली के युद्ध में रोक दिया ॥ ४३ ॥ 
ततस्तये।महय्ुद्धमभवल्ले।महर्प णम्‌ । 
सुमालिना वसेश्वंत्र समरेप्वनिवर्तिना: ॥ ४५ ॥ 
तव संग्राम भूमि में पीठ न दिवाने वाले देनों झुपाली ग्रार 
वछु का रेमाश्वकारी वड़ा भयदुर युद्ध होने लगा ॥ ४५ ॥ 
ततस्तस्य महावाणेव॑सुना सुमहात्मना । 
निहतः पन्नगरथःक्षणन विनिषातितः ॥ ४६ ॥ 
महावलरी वखु ने वड़े बड़े वागों का चला उसके सर्परथ का 
टुकड़े ठुकड़े कर त्षणामात्र में गिया दिया ॥ ४६ ॥ 
हत्वा तु संयुगे तस्य रथ वाणशर्तेश्वितम्‌ | 
गदां तस्य वधायाय वसुजंग्राह पाणिना ॥ ४७॥ 


सप्तविगः सगगः ३२७ 
सैकड़ों बाणों के चत्ता ग्रौैर उप्के रथ के नष्ट कर, बसु ने 
खुमाली का वध करने के लिये हाथ में गदा डउठापी ॥ ४७ ॥ 
तत; प्रगृद्य दीप्ताग्रां कालदण्टेपमां गदाम्‌ । 
तां मूर्षिन पातयामास सावबित्रो वे सुमालिन: ॥४८।॥ 
सावित ने प्रज्वलित और कालदगड के खम्तान अपनी गदा 
डठा खुमालो के सिर में मारी ॥ ४८॥ 
सा तस्येपरि चेल्क्राभा पतन्ती विवभो गंदा । 
इन्द्रप्रमुक्ता गजेन्ती गिराविव मंहाशनि: ॥४९॥ 
ज्ञिस प्रकार इन्द्र का चलापा चन् गज़ता दुआ परव॑तशिखर 
पर गिरता है, उसी प्रकार वह उठ्का की तरह प्रभायुक्त गदा 
सुमाली के सिर पर गिरी ॥ ७६॥ 
तस्य नेवास्थि न शिरोा न मांस ददश तदा । 
गदया भस्मतां नीत॑ निहतस्य रणाजिरे ॥ ५० ॥ 
डस गदा के प्रहार से खमाततो की न हड्डी देख पद्री, न सिर 
शऔर न माँस ही । गदा ने उन सब के भस्म कर एक ढेर कर 
दिया ॥ ४० ॥ 
त॑ दृष्ठा निहतं संख्ये राक्षसास्ते समन्ततः | 
व्यद्रवन्सहिताः सर्वे क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 
विद्राव्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सर्ग. ॥ 


ब्रे राक्तस उसके युद्ध में मरा दुष्प्रा देख, रोते और 
थ्रापस में कहा सुनो करते हुए चार आर भाग गये । 


३२८ उत्तरकायडे 
सावित्र के द्वारा खदेड़े हुए राक्तय सपरभूपति में खड़े न रह 
सके॥ ४१॥ 
उत्तरकाणड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जयऔई-- 
अष्टविशः सगे: 
+-+४०४-- 
सुमालिनं हतं दृष्टठा. वसुना भस्मसात्कृतम्‌ । 
खसैन्य॑ बिद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरैः ॥ १ ॥ 
सात्रित्न व द्वारा सुमाली का नष्ट श्र भस्म दाना देख तथा 
सम्रस्त ग़ात्तसी सेना का देवताथ्रों द्वारा पीड़ित दा कर भागना 
देख ॥ १॥ 
तत; स बलवान क्रद्धों रावणस्य सतस्तदा । 
निवत्य राक्षसान्सवान्मेघनादों व्यवस्थित: ॥। २ ॥ 


महावत्ती रावणपुत्र मेघनाद प्यत्यन्त क्रद्ध हुप्या और प्रपनी 
समस्त राक़्सी सेना को लौटा कर स्वयं युद्ध करने के उद्यत 
हुआ ॥ २॥ 
स रथेन महाहेंण कामगेन महारथः | 
अभिदुद्राव सेनां तां वनान्यग्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रज्वलित आग जिस प्रकार बन की श्यार लपकऊती है, वैसे दी 


वहद्द महारथी मेघनाद, इच्छानुसार चलने वाले विशाल रथ पर बैठ, 
देवताओं की सेना पर दोड़ा ॥ ३ ॥ 


ध्रष्टविश: सर्गः ३२६ 


ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिण: | 
विदुद्वुवुर्दिश! सर्वा दशनादेव देवता: ॥ ४ ॥ 
विविध प्रकार के श्युधों से खुसज्जित मेघनाद के समर- 
भूमि में प्रवेश करते देखते ही समस्त देवता भाग खड़े हुए ॥ ४॥ 
न वभूव तदा कश्रियुयुत्सारस्य संमुखे । 
सर्वानाविद्धय वित्रस्तां ततः शक्रोअब्रवीत्सुरान्‌ ॥ ५॥ 
उसके खामने कोई भो खड़ा न रह सका। समस्त देवसेना 
को भयभीत द्वा भागते देख, उनसे इन्द्र कहने लगे ॥ ५॥ 
न भेतव्यं न गन्तव्यं निवर्तध्वं रणे सुराः । 
एप गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थभपराजित: ॥ ६ ॥ 
दे देवताप्रों ! तुमके न तो डरना चाहिये न भागना चादिये। 
तुम सब लोग लैटशे | देखे। यह मेरा क्रमोन हारने वाल्ता पुत्र 
लड़ने ज्ञाता 'है ॥ ६ ।॥। 
ततः शक्रसुते देवों जयन्त इति विश्रुतः । 
रथेनाद्वुतकल्पेन संग्रामे सेउ्भ्यबर्तते ॥ ७ ॥ 


इन्द्रनन्द्न जयन्तदेंव पक वड़े विलत्तण रथ पर सवार हे। 
समरत्तेत्र में ध्याया ॥ 3 ॥ 


ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवार्य शचीसुतम्‌ । 


रावणस्य सुत॑ युद्ध समासाद्र प्रजप्मिरे ॥ ८ ॥ 


तव वे समघ्त देवता इन्द्र के पुत्र के घेर कर कराये और रावण- 
पुन्न मेघनाद पर प्रद्दार करने लगे ॥ ८॥ 


३३० उत्तरकायणडे 


तेषां युद्धं समभव॒त्सदर्श देवरक्षसाम्‌ । 
महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ॥ ९ ॥ 
शव पुनः देवतापों और रात्तसों की एवं जयन्त और मेघनाद 
की वराब्रो की लड़ाई हाने लगी ॥ ६॥ 
तते मातलिपुत्रस्य गामुखस्य स रावणिः । 
सारथेः पातयामास शरान्कनक्रभूषणान्‌ ॥ १० ॥ 
इतने में मेघनाद ने मातलिपुत्र गापुव्व ( जे जयन्त का रथ 
हाँक रहा था ) के बहुत से खुचर्ण मूधित वाण मारे ॥ १०॥ 
शचीसुतश्रापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । 
त॑ चापि रावशिः: क्रुद्धः समन्तात्मत्यविध्यत ॥| ११॥ 
इसके जयाव में शन्बीछुत ज़यन्त ने भो क्रोघ में भर मेघनाद 
के सारधि का और मेघनाद के भी वागा मार कर भली भाँति 
घायत्त किया ॥ ? * ॥ ५ 
स हि क्रोधसमाविष्टो बली विस्फारितेक्षणः । 
रावणि: शक्रतनयं शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥ १२ ॥ 
तब ता मेघनाद क्राध में भर ओर आँखे तरेरता हुग्रा वाणों को 
वर्षा कर इन्द्र के पुत्र के पोड़ित करने लगा ॥ १२॥ 
ततेा नानाप्रहरणाड्छितधा रान्सहस्रश!ः ॥ 
पातयामास संक्रुद्ध: सुरसेन्येपु रावणिः १३॥ 
फिर मेघनाद श्रत्यन्त केाप कर ग्रनेक प्रका< के पेने हज़ारों 
ध्रायुध देवताओं की सेना के ऊपर चलाने लगा ॥ १३॥ 


अएविशः सर्गः ३३१ 


शतप्नीमुसलप्रासगदाखड्ड पररवधान्‌ | 
महान्ति गिरिश्वृज्भारि पातयमास रावणि; ॥ १४ ॥ 
शतप्नी, सूसल, गदा, प्रास, खड़ू, परश्वध औ,्रौर बढ़ बड़े पर्वंत- 
खगडों से वद्द देवसेना पर प्रहार करने लगा ॥ १७ ॥ 
ततः ग्रव्यथिता लाकाः सज्ञज्ञ च तमस्ततः । 
तस्य रावण पुत्रस्य शत्रुसेन्‍्यानि निम्नतः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार से मेघनाद शत्रुसैन्य पर प्रहार कर रद्दा था कि, 
इसी वीच में उसको माया से चारे। ओर अन्यकार का गया | जिस 
से तिज्नेकबासी समछ्त प्रज्ञा खड़ा उठो ॥ १५ ॥ 
ततस्तदेवतवल् समन्तात्तं शचोसुतम्‌ । 
वहुप्रकारमस्थस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥। 
जयन्त का घेर कर ज्ञा देवसेना आयो थो, वह मघनाद के 
वाणों से पीड़ित दवा गयो और वहुप्रकार से विकल दे उठो ॥१६॥ 
नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षा वा देवताथवा । 
तत्र तत्र विपयस्तं समन्तात्परिधावत ॥ १७ ॥ 
उस समय दोनों आर को सेना की ऐँसी दशा है। गयी कि, 
उन्हें धपने विराने का क्षान लक न रह गया फरि, यह देवता पत्त का 
व्यक्ति हे कि रात्तस पत्त का ! युद्धभूमि में जिघर देखे उधर वड़ी 
दुब्यंव॒ध्या उत्पन्न दे गयो। सव सैनिर घाड़ाये हुए चारो ग्रोर 
घूमने लगे ॥ २७॥ 
देवा देवान्निजस्तुस्ते राक्षसान्‌ राक्षसास्तथा । 


संमूढदास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्न परे तथा ॥ १८ ॥ 


शेशे२ उत्तरकायडे 


यहाँ तक कि, देवता देवता को, राक्तस राक्तस ही के मारने 
लगे। वीर ल्लाग पभ्रन्धकार से घवड़ा कर और श्रत्यन्त घबड़ा कर 
भागने लगे॥ १८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलेमा नाम वीयवान्‌। 
देत्येन्द्रस्तेन संग्रह्य शचीपुत्रो5पवाहितः ॥ १९ ॥ 


यह दशा देख, पराक्रमी वीर पुलेमा नामक दैस्य, शची के पुत्र 
जयन्त को तले कर भाग गया ॥ १६ ॥ 


संग्रद्य तं तु दौदित्रं प्रविष्ठः सागरं तदा । 
आर्यक्रः स हि तस्यासीत्पुलामा येन सा शची ॥२०॥ 
वह पुन्लोमा शचों का पिता था | श्रतः वह ज्ञयन्त का नाना 
घपने धेवते के। ले समुद्र में घुस गया ॥ २० ॥। 
ज्ञात्वा 'प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवता; | 
अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिताः सम्प्रदुदववुः ॥ २१ ॥ 
तब समरभूमि में ज़यन्त के न देख श्रौर उसे नए हुश्मा ज्ञान, 
देवता बड़े दुःखी श्रोर व्यश्वित दे।, वहाँ से भाग खड़े हुए ॥ २१॥ 
रावणिस्त्वथ संक्रद्धों बले! परिहृतः स्वकैः । 
अभ्यधावत देवांस्तान्मुमेच च महास्वनम्‌ ॥२२॥ 
फिर मेघनाद अ्रपनी सेना को साथ लिये हुए क्रोध में भर 
सिहनाद करता दुष्प्रा देवताश्यों को खदेड़ुने लगा ॥ २२॥ 
दृषटा प्रणाईं पृत्रस्य देवतेषु च विद्रुतम्‌ । 
मातलिं चाह देवेशे रथः समुपनीयताम्‌ ॥।| २३ ॥ 


१ प्रणाशनं--अदर्शनं । ( गो ) 


ध्ष्टविशः सर्गः ३३३ 


इन्द्र ने प्रपने पुत्र कों वर्दान देख तथा देवताष्ों के। युद्ध 
छोड़ कर भागते देख, मातलि से कद्ा-मेरा रथ लाझो ॥ रहे ॥ 
, स तु दिव्ये। महाभीमः सज्ज एवं महार॒थः । 
उपस्थिता मातलिना वाह्मयमाना महाजवः ॥ २४॥ 
इन्द्र के दिव्य, विशाल ( देखने में ) महाभयडूुर शयौर तेज 
चलने वाले रथ शो तैयार कर शीघ्र ले ध्याया ॥ २४॥ 
तते मेघा रथे तस्िस्तडित्त्वन्ते महावला: । 
अग्रतो वायुचपला नेदुः परमनिःखना: ॥ २५॥ 
उस रथ में विजली सहित बड़े वजवान मेघ लगे हुए थे प्रोर 
डसके श्रग्रभाग में वायु से चालित विजली वड़े जार से कड़- 
कड़ाती ज्ञाती थो ॥ २५ ॥ 
नानावाद्यान्यवाद्यन्त गन्धवाश् समाहिताः । 
नतृतुश्वाप्सर:सह्ढा नियाते त्रिदशेश्वरे ॥ २६ | 
ज्ञिप समय इन्द्र, पुरी से निकले; उप समय गन्धवे लेग तरह 
तरह के बाजे वजाते शोर शभ्रप्सराएँ रथ के धागे नाचती जाती 
थीं॥ २६ ॥ 
रुद्रैवसुभिरादित्येरश्विभ्यां समरुद्‌गणै: । 
हते। नानाप्रहरणर्नियंयों त्रिदशाधिपः | २७ ॥ 
रुद्र, खखु, श्रादित्य, प्मश्विनोकुमार और मसरुदगया विविध 
प्रकार के झायुधों के लिये हुए, इन्द्र के रथ के घेर कर चत्ते 
ज्ञाते थे ॥ २७॥ 


निर्गचछतस्तु शक्रस्य परुष: पवने बवो । 
भास्करे निष्पभश्रेव महे।ल्काश्र प्रपेदिरे | २८ ॥ 


रे३े४ इत्तरकाणयडे 


इन्द्र की रणायात्रा के समय रुखी हवा चलने लगी, छू प्रभा- 
हीन है| गये श्रौर शाकाश से महाउद्कापात हुग्या ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूरो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
आरुरेह रथं दिव्य॑ निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २९ ॥ 
इस वीच में रावण भी विश्वकर्मा के बनाये दिव्य रथ पर 
सवार दुष्घ्रा ॥ २६॥ 
पन्नगेः सुमहाकायेवेंष्टितं लोमहपंणे: | 
येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्रमिव संयुगे | ३० ॥ 
उस रथ में ऐसे वड़े भारी भारो सांप लिपडटे हुए थे, जिनके 
देखने से देख्वने वात्ने के ६ मारे भय के ) रोंगठ खड़े हो जाते 
थे। उन महाविषधर सर्पों की फुफकारों से समरभृमि में उजि- 
याल्ा दे। जाता था ॥ ३०॥ 
देत्यर्निशाचरेश्वेव स रथः परिवारितः | 
समराभिम्ुखे। दिव्यों महेन्द्र साउभ्यबतंत ॥ ३१ ॥ 
देत्थ और राक्तस उस रथ के घेरे बुए थे | रावण का वह 
दिव्य रथ युद्धभपि में इद्ध के रथ के सामने जा डदा ॥ ३१॥ 
पुत्र तं वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थित: । 
सेउपि युद्धाद्विनिष्क्रम्य रावणि: समुपाविश्वत्‌ ॥३२॥ 
रावण अपने पुत्र मेघनाद के इन्द्र के साथ लड़ने की मनाई 
कर, स्वयं स्तड़ने लगा ! तव मेघनाद भी रणात्तेत्र छाड़ ध्ालग जा 
बैठा ॥ २ ॥ 


अप्टविशः सर्गः ३३४ 


ततो युद्ध प्रदत्त तु सुराणां राक्षसेः सह । 
शद््राणि वरतां तेषां मेघानामिव संयुगे ॥ ३३ ॥ 
ध्य पुनः देवताओं ग्रौर राक्तसों का विक्रट युद्ध झ्ारम्भ 
इुश्ा । दोनों ही योर से मेघों से जलबूश्टि को तरह शझस्मों को वर्ष्ण 
द्वोने लगी ॥ २३ ॥ . 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणेद्यतः । 
नाज्ञायत तदा राजन्युद्ध केनाभ्यपद्मत ॥ ३४ ॥ 
हे राजन ! दुए कुम्मऊर्णा भी वहुत से शस्त्र लिये हुए था, पर 
डसके यह क्षान न था, कि में किससे लह्टू भ्थवा उसे यह तक 
मालूम न हुश्पा कि विपत्तो कान है ॥ २४ ॥ 
दन्तेः पादेभुजेहंस्तेः शक्तितोमरमुद्गरेः । 
येन तेनैव संक्रुद्धस्ताइयामास देवता: ॥ ३५ ॥ 
अतः उसके आएऐ देवता पड़ ज्ञाता उप्ते तरह दांतों से, 
लातों से, मुंकों से. »ाक्तयों से तामरों से ओर मुदुगरों से श्रथवा 
उस समय उसप्तके हाथ जे वस्तु (रणभप्ति में ) थ्रा जाती, उसीसे 
क्रोघ में भर, मारने लगता था ॥ ३५ ॥ 
स तु रुद्रेमहाघारे: सद्गम्याथ निशाचरः । 
प्रयुद्धस्तेथ सड्य्रामे क्षतः शख्र्निरन्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लड़ते लड़ते वह महाभयानक रुद्रों से जा भिद्ठा। रुद्रों के 
शस्प्रपहार से उसका सारा घशरोर चलनी दे गया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तद्राक्षसं सेन्य॑ प्रयुद्धं समरुदगण: । 
रणे विद्रारि7 सब नानाप्रहरणस्तदा ॥ ३७ ॥ 


शेरे६ उत्तरकाण्ड 


उघर राक्तसी सेना को मरुद्गणों के साथ त्रिकढ लड़ाई दवा 
रही थी | मरुद्गणों ने विवित्र प्रकार के अछे शर्तों से सारो 
राक्षसी सेना के। भगा दिया॥ ३७ ॥ 
केचिद्विनिहताः कृत्ताश्चेष्टन्ति सम महीतले । 
वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे ॥ ३८ ॥ 
कितने द्वी रात्तस तो मारे गये और कितने ही घायत्त हो रण- 
भूमि में पड़े तड़फड़ाने लगे और कितने ही अ्रपनी सवारियों 
पर मूछिित हा गिर कर उनसे चिपट गये ॥ ३८॥ 
रथान्नागान्खरानुष्ट्रान्पन्नगांस्तु रगांस्तथा । 
शिशुमारान्बराहांश्व पिशाचवदनानपि ॥ ३९ ॥ 
तान्समालिंग्य वाहुभ्यां विष्ठव्था; केचिदुत्थिताः | 
देवेस्तु शस्रंसंभिन्ना मप्निरे च निशाचरा; ॥ ४० ॥ 
कितने ही राक्तस रथों, हाथियों, गधों ओर बहुत से ऊँटठों, 
सांपों, घेड़ों, सूंसों, खूघरों प्रौर पिशाचमुख घोड़ों के पध्यपनी 
भुजाध्ों से लिपटाये हुए प्रधमरे से हो रहें थे पश्लोर कितने ही 
देवताभों के शर्सतरों के प्रहार से मर चुके थे ॥ ३६ ॥४० ॥ 
चित्रकर्म ' इवाभाति सर्वेषां रणसंघबः | 
निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतले ॥ ४१ ॥ 
डस समय रणभूमि में मर कर श्यथवा श्रधमरे द्वो कर पड़े 
दुए राक्तर्सों से रणभूमि का भ्रदुभुत द्वश्य देख पड़ता था ॥ ४१॥ 


१ चिन्रकर्में वाश्चयंकरकआामातीत्यर्थ: | ( गे।० ) 
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शेणितेदकनिष्पन्दा काकग्र॒भ्न समाकुला । 
प्रहत्ता संयुगमरुखे शख्त्रग्राहवती नदी ॥ ४२ ॥ 
हत भ्राहत सैनिकों के रक्त की नदी बदने लगी थी । पद्दां गीघ 
और कीष्ों के कुंड के कुंड इकठे द्वे गये थे। उसमें शस्त्र रूपी 
मगर ( घड़ियाल ) देख पड़ते थे ॥ ४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धों दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीक्ष्य तु बलं से देवतेविनिपातितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धत्यन्त प्रतापवान्‌ रावण देवताझओ्रों द्वारा श्रपनो समस्त राक्तसी 
सेना का नाश देख, झत्यन्त क्रुद्ध दृष्पा ॥ 3३ ॥ 
स त॑ प्रति विगाद्याशु प्रहद्धं सेन्यसागरम्‌ । 
त्रिदशान्समरे निध्ननशक्रमेवाम्यव॒तंत ॥ ४७ ॥ 
वह देतसेना रूपो उमड़ते हुए सागर में तुरन्त घुस पड़ा ग्रार 
देवताशों के मारता मारता इन्द्र के सामने ज्ञा पहुँचा ॥ ४४॥ 
ततः शक्रो महच्चापं विस्फाय सुमहास्वनम्‌ | 
यस्य विस्फार निर्षोषे: स्तनन्ति सम दिशा दश ॥४५॥ 
रावण के सामने देख, इन्द्र ने प्रपना विशाल धनुप टंकारा, 
ज्ञिसके टंकार का वेरशणशब्द्‌ दसों दिशाप्मों में प्रतिध्चनित 
इुल्मा ॥ ४४५ ॥ - 
तद्विकृष्य महब्चापमिन्द्रो रावणमूधनि । 
पातयामास स शरान्पावकादित्यवचंसः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्र ने अपने उस विशाल धनुप के तान कर, भ्मक्‍्नि श्र घूय 
के समान चमचमाते वाण रावण के मस्तक पर मारे ॥ ४६ ॥ 
चा० रा० ढ०- २२ 
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तथैव च महावाहुद॑शग्रीवा निशाचरः । 
न (्‌ 3 
शक्र कामुंकविश्रष्टेः शरवरपैरवाकिरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसी तरह महावीर रावण ने भी घनुष पर वाण रण, इन्द्र के 
ऊपर वार्णों की वर्षा की ॥ ४७ ॥ 
प्रयुध्यता रथ तयेवाणवर्षं: समन्ततः । 
नाज्ञायत तदा किश्वित्सवां हि तमसा हतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति ब्रष्टविशः सर्गः ॥ 
जब दोनों रथी इस प्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए वाणों की वर्षा 
करने लगे, तव चारों ओर अन्धकार क्ला गया। ध्यतः उस समय 
किसो के कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था ॥ ४८॥ 
उत्तरकागढ का धद्ठाइसवाँ सं पूरा हुआ । 
+++कँ- 
रह 
एकोनत्रिशः सर्गः 
ततस्तमसि सश्ञाते सर्वे ते देवराक्षसा: । 
आयुद्धयन्त वलेन्मत्ता: खृदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
उस समय देवता ओर .राक्तस प्रपने श्यपने वत्त से मतवाले दो, 
एक दूसरे के पीड़ित करते हुए, तुुल युद्ध कर रहे थे ॥ १॥ 
इन्द्रथ रावणश्रेव रावणिश्र महावलः । 
तस्मिस्तमेजालहते मेहमीयुन ते त्रयः ॥ २॥ 
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डस ध्न्धकार में इन्द्र, रावण और मेघनादू--ये तीन द्वी साच- 
घान रह सके ॥ २॥ 
स तु दृष्ठा वल स्व रावणो निहतं क्षणात्‌ । 
क्रोधमभ्यगमत्तीत्रं महानाद॑ं च मुक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
एक क्षण भर में ध्यपनो समरुत सेना का नाश देव, रावण वड़ा 
क्रुद्ध हुआ और गरजा ॥ ३ ॥ 
क्रोधात्सूतं च दुधष:स्यन्दनस्थमुवाच ह । 
परसेन्यस्य मध्येन यावदन्ते नयसख माम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुर्धब रावण ने रथ पर वैठे हुए घूत से क्रोध में भर कहा--मेरा 
रथ देवसेना के इस कार से उस दर तक के चल्ना ॥ 3 ॥ 
अश्येव त्रिदशान्सर्वान्विक्रमे! समरे ख्वयम्‌ | 
नानाशख्रमहासारैनंयामि यमसादनम्‌ || ५ ॥ 
में झ्रभी झपने पराक्रम से प्रनेक शत््रों की वृष्टि कर देवताशों 
के यमपुर का पाहुन बनाता हूँ ॥ ५ ॥ 
अहमिन्द्रें वधिष्यामि धनदं वरुणं यमम्र्‌ । 
त्रिदशान्विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथेपरि ।।६!) 
में स्वयं इन्द्र, कुचेर, वरुणा और यम के मार, स्व के ऊपर 
मालिक बन कर, रहूँगा ॥ £ ॥ के 
*  विपादेनिव कतंव्यः शीघ्र वाहय मे रथम्‌। 
द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्त॑ नयस्व मास ।!5 
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अय॑ स नन्दनोहशे यत्र वर्तामहे वयम्‌ | 
नय मामग्य तत्र त्वम्ुदये यत्र पवतः ॥ ८॥ 
त॒म दुखी न हे। कर शीब्र मेरा रथ हाँका | पुके उस क्लार पर 
पहुँचाश्े । मेंने तुमसे दो वार कहा कि, इस समय जहाँ हम ल्लाग हैं, 
यह नन्दनवन है । तुम उदयाचल तक मेरा रथ ले चत्ता ॥ 9॥ ८॥ 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा तुरगान्स मनाजवान। 
आदिदेशाथ शत्रुणां मध्येनेव च सारथिः ॥ ९ ॥ 
रावण के यह वचन खुन, खूत ने शत्रुधझ्मों के वीच में हा कर ही 
मन के वेग के समान चलने वाल्ते घेड़ों का हाँका ॥ ६ ॥ 
तस्य त॑ निश्चय ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा । 
रथस्थः समरस्थस्तान्देवान्वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तब समरभूमि में ल्थित देवराज़ इत्द्र ने रावण के इस निश्चय 
के जान कर, रथ में वेठे दुर देवताओं से कहा ॥| १० ॥ 
सुरा; शुणुतमद्वाक्यं यत्तावन्‍्मम रोचते । 
जीवन्नेब दशग्रीवः साथु रक्षा निग्रह्मताम्‌ ॥ ११॥ 
हे देवताओं ! देखे, इस समय मुझ्के जा ठीक जान पड़ रहा है, 
चह में कहता हूँ।चह यह हैं कि, रावण का जीवित ही पकड़ 
ले ॥ ११ ॥ 
एप हातिवलः सेन्ये रथेन पवनौजसा । 
गमिष्यति प्रद्ृद्धोर्मि: समुद्र इव पवणि ॥ १२ ॥ 
क्योंकि पक ते श्रधिक सेना रहने से यह वेसे हो अधिक बल- 
चान हे, दूसरे यह वड़े वेगवान रथ पर सवार हा दवा की तरह 
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सेना के वीच से ऐसे जा रहा है, जैसे परणिमासी का महातरष्र 
घारी समुद्र उमड़ता है ॥ १२॥ 
नहोष हन्तुं शक्‍्योउ्य वरदानात्सुनिर्भयः । 
तद्ग्रहीष्यामहे रक्षा यत्ता भवत संयुगे ॥ १३ || 
फिर वरदान के कारगया यह निर्भय है ग्रर्यात्‌ मारा ता जा ही 
नहीं सकता । ध्रतः शीघ्र तेयार हे जाओ जिससे हम इसे एकड़ 
लें ॥ १३॥ 
यथा वले निरुद्धे च त्रेलेक्यं भ्रुज्यते मया। 
एवमेतस्य पापस्य निरोधे मम रोचते ॥ १४ ॥ 
जेसे वलि के वंध जाने पर मेंने त्रिभुवन का राज्य भागा है, 
वैसे ही त्रिभुवन की रत्ता के लिये इस पापी राखणा के में ठंदी 
बनाना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 
ततोन्यं देशमास्थाय शक्रः सन्त्यज्य रावणम्‌ | 
अयुध्यत महाराज राक्षसांख्रासयन रणे ॥ १५ ॥ 
दें राम ! यह कह देवराज़ इन्द्र, रावगा का सामना दर. दूसरी 
जगह ज्ञा कर, रात्तर्सो के त्रस्‍्त करते हुए, उनसे त्तड़ुने लगे ॥ १५॥ 
उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवतंकः । 
दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेश शतक्रतुः ॥ १६ ॥ 
युद्ध में मुख न मे।!ड़ने वाला रावयगा बेरेकरोक उत्तर को प्योर 
से देवसेना में घुस गया और दत्तिणा की ध्येरर से इन्द्र रात्तल्ली सेना 


में घुसे ॥ १६ ॥ 


श्छ्र उत्तरकाणडे 


ततः स याजनशतं प्रविष्टो राक्षआाधिपः । 
देवतानां वर्ल सब शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥॥ १७ ॥ 
रावण सो येजन तक घुसता दी चत्ता गया। उसने मारे 
दारणों के समस्त देवसेना के विदारित कर डाला ॥ १७॥ 
ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रनष्टं तु स्वरक॑ वलम्‌ । 
न्यवतंयदसम्भ्रान्तः समाहत्य दशाननम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र अपनी सेना का नाश देख, सावधान हुए और रावण के 
४« कर, डसे उधर से लोटाते हुए, स्वयं भी उसके साथ लौटे ॥१५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नादेा मुक्तो दानवराक्षसे: । 
हा हता; सम इति ग्रस्तं दृष्ठा शक्रेण रावणम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतने में दानवों और राक्तसों ने वड़ा द्ाहाकार किया। थे 
सव यह कह कर कि, हा हम सव मारे गये, उच्च स्वर से चिल्लाने 
लगे । क्योंकि उन लेगों के निमश्वय हे। गया कि हन्द्र ने रावण 
का पकड़ लिया ॥ १६ ॥ 
तते रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूछिंतः । 
तत्सैन्यमति संक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणम्‌ ॥| २० ॥ 
तलब तो बड़े क्रोध में भर, मेघनाद्‌ रथ पर सवार दवा, उस दारुण 
देखसेना में घुसा ॥ २० ॥ 
तां प्रविष्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुरा । 
पविवेश सुसंरब्धस्तत्सेन्यं समभिद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
पू्वकाल में महादेव जी से वरदान में ज्ञा माया मेघनाद ने 
फाई थी, उप्तो माया के प्रकट रर देवसेना में घुस वह देवताश्ों 
के खदेड़ने लगा ॥ २२॥ 
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स सर्वा देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेवाभ्य धावत । 
महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यज्च सुतं रिपाः ॥२२॥ 
फिर चद समस्त देवताझोों का पीछा करना छोड़, ध्मकेले इन्द्र 
पर क्रपटा । परन्तु इन्द्र. ने शत्रुपुत्र सेघनाद के देष्व पाया ॥ २२॥ 
विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमाना5पि रावणि: | 
त्रिदशः सुमहावीयेन चकार च किश्वन ॥ २३ ॥ 
कवच रद्दित महावली मेघनाद देवों के द्वारा प्रहार किये ज्ञाने 
पर भी, ज्ञरा सा भी विचलित न हुआ्मा ॥ २३ ॥ 
स मातलिं समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमेः । 
महेन्द्रं वाणवर्षण भूय एवाभ्यवाकिरत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रथम ता उसने उत्तम बाण मातलि के मारे, फिर वार्णों की 
घर्षा कर उसने इन्द्र को पीड़ित किया ॥ २७ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा रथ॑ं शक्रों विससरज च सारथिम्‌ । 
ऐरावतं समारुह मृगयामास रावणिम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब इन्द्र, रथ श,्लरौर सारथि का छोड़, पेरावत पर सवार ही 
रावण पुत्र मेघनाद के हृढ़ने लगे ॥ २५ ॥ 
स तत्र मायावलवानरष्यो5्थान्तरिक्षग; । 
इन्द्रं मायापरिक्षिप्तं क्ृत्वा स प्राद्रवच्छरे: | २६ ॥ 
किल्तु वह महावत्ती मेघनाद ते अ्रन्तरित्त में माया द्वारा 
झाट्टश्य दो रहा था। वह इन्द्र पर बाणणों को बृष्टि कर तथा इन्द्र 
को पपनी माया में फुँसा, उन पर देोड़ा ॥ २६ ॥ 


३७७ उत्तरकायडे 


स त॑ यदा परिशथ्रान्तमिन्द्रं जज्ञेज्य रावणि! । 
तदेन॑ मायया वद्धा स्वसेन्यमभितेनयत्‌ ॥ २७॥ 
जब उसने ज्ञाना कि, इन्द्र थयक्र गये, तव माया से इन्द्र का वांध, 
वह उन्हें ध्रपनी सेता में ते गया ॥ २७ ॥ 
तं तु दृष्ठा बलात्तेन नीयमानं महारणात्‌ । 
महेन्द्रममराः सर्वे कि नु स्यादित्य चिन्तयन्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञव महारण से वलपूर्वक इन्द्र को वाँध कऋर, मेघनाद ले गया 
तथ थह देख, देवता चिन्तित हुए ॥ २८ ॥ 
हृश्यते न स मायावी शक्रजित्समितिन्नयः । 
विद्यावानपि येनेन्द्रो माययाउपहुते बलात्‌ ॥ २९ ॥ 
विशेषता यह थी कि, रगाविज्ञयों पव॑ मायावी मेघ्रनाद इन्द्र 
के बाँध कर ते ले गया, पर जय ग्रद्ृश्य ही (हा, उसे कोई भी 
न देख सका | यद्यति इस स्वयं यनेक प्रकार की माया ज्ञानते 
थे, तथापि हन्द्रजीत वरत्ञारी उनके पकड़ कर ते गया ॥ २६ ॥ 
एतस्मिज्नन्तरे क्रुद्धा: सर्व उुरगणास्तदा । 
रावणं विम्ुुखी कृत्य शरवर्परबाकिरत्‌ || ३० ॥ 
इतने में समस्त देवताओं ने क्रोघ में भर, वाणों की वृष्टि 
कर, रावण के विक्रद ऋ*, उसे रणा से विपुल कर दिया ॥ ३०॥ 
रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्र वसुंस्तदा । 
न शशाक स संग्रामे येद्धं शत्रुभिरदित: ॥ ३१॥ 


एकानजिशः सगः ३७४ 


ध्यादित्य श्र वलुओं के दीच में फेस, रावण ऐस्पा ध्वस्त 
इआ कि, उसमें उस समय ओऔर आंधक लड़ने की शक्ति न रह 
गयी ॥ ३१ ॥ 
सतं दृष्टा परिम्लान प्रदारेजजरीक्ृतम्‌ । 
रावणि; पितरं युद्ध दशनस्थे।उत्रवीदिदम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
रावण मारे प्रहारों के ज़ज्रित शारीर है। प्त्यन्त थक गया। 
तब प्रेघनाद पिता को इस दशा के देख और स्वयं शभ्रद्वश्य रह 
कर, यह बात्ता ॥ ३२॥ 
५ 
आगच्छ तात गच्छामा रणकर्म निवतंताम्‌ । 
जित॑ ना विदितं तेउस्तु स्वस्थो भव गतज्वरः ॥।र ३े॥ 
दे तात ! हम ल्लाग जीत गये | श्राप यह जान कर छलशित न 
हों श्र साववान हो जाँव । भक्रव तड़ाई समाप्त दे गयो | चलिये 
घर के चलें ॥ ३३ ॥ 
अयं हि सुरसैन्यस्य त्रेलाक्यस्य च यः प्रभ्ः 
स ग्रहीते देववलाद्भग्रदपां: सुरा; कृताः ॥ ३४ ॥ 
जे देवताओं की सेना के ही नदों, ३दिक ते जित्तेकी के स्वामी 
हैं, उन इन्द्र का मेने पकड़ लिया है। प्यव देवताकों का अभिमान 
चूर चूर है| गया ॥ ३४ ॥ 
यथेष्टं भृंक्षव लाकांखी चिशह्यारातिमेजसा । 
हथा कि ते श्रमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्‌ ॥ ३५॥ 
शअ्रव ध्यांप तोनों लाकों का यथेष्ट भाग कीजिये यार अपने श्र 
के बन्दीगृह में बंद कर दीजिये । श्व ध्यापका युद्ध कर श्रम उठाना 
व्यर्थ है ॥ ३५ ॥ 


३४६ उत्तरकायणडे 


ततस्ते देवतगणा निछत्ता रणकर्मणः । 
तच्छुत्वा रावणेवांक्यं शक्रहीना: सुरा गताः ॥ ३६ ॥ 
तब देवताओं ने युद्ध वंद्‌ कर दिया । मेघनाद के ये वचन खुन 
और इन्द्र के गँवा, देवता वहाँ से चल दिये ॥ ३६ ॥ 
अथ स रणविगतपुत्तमाजा- 
ख्रिदशरिपुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः । 
स्वसुतवचनमाद्तः प्रिय 
तत्समनुनिशम्य जगादचेव सूनुम्‌ ॥३७॥ 
ध्रत्यन्त बलवान इन्द्रशन्रु एवं प्रसिद्ध राक्तसराज़ रावण, प्यपने 
पुश्न के ऐसे प्रियवववन खुन और रण से लौट, भ्रादर सहित पुत्र से 
वाला ॥ ३७ ॥ 


अतिबलसदशेः पराक्रमेस्त्व॑ 
ममकुलवंशविवध नः प्रभे । 
यदयमतुलवलस्त्वयाद्र वे 


त्रिदशपतिस्रिदशाश्र निर्जिता। ॥ ३८ ॥ 
दे वेटा | ध्राति वल्तवान पुरुष की तरद्द पराक्रम प्रकट कर, दूने 
मेरे कुल और वंश का गै।रव वढ़ाया । तूने आज इन्द्र के पर देव- 
ताथ्रों का भी जीत लिया ॥ ३८॥ 


नय रथमधिरोप्य बासवं 

नगरमितो व्रज सेनया हृतस्त्वम्‌ । 
अहमपि तब प्रष्ठतो द्व॒र्त 

सहसचिबेर नुयामि हृष्टवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


च्षिशः सगेः ३४७ 


झव तु इन्द्र को रथ पर चढ़ा श्र श्रपनी सेना का साथ ले, 
के ले ज्ञा। में भी तेरे पीछे पीछे पअपने मंत्रियों के साथ त्ते 
द्वो आता हूँ॥ ३६॥ 
अथ स बलतठ्ूृत; सवाहन- 
ख्रिदशपति परिगशह्य रावणिः । 
स्वभवनमधिगम्य वीयबान्‌ 
कृतसमरान्विससज राक्षसान्‌ ॥ ४० ॥ 
. इति एक्रानत्रिशः सर्ग: ॥ 


तद्नन्तर बलवान मेघनाद स्वर्गाधीश इन्द्र के पकड़ कर, सेना 
और वाहनों सहित धझ्मपने घर के चला गया और वहाँ जा उसने 
सैनिकों के प्रपने प्पने घरों के लौट जाने की ध्ाक्षा दी ॥ ४० ॥ 


उत्तरकायड का उनतीसवाँ सर्ग समाप्त हुपष्मा । 
४ 
त्रिशः सगे 
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जिते महेन्द्रेशतिवले रावणस्य सुतेन वे । 

प्रजापति पुरस्कृत्य ययुलझ्वां सुरास्तदा ॥ १ ॥ 

इस प्रकार जब इन्द्र पकड़ कर लड़ूत में त्ते ज्ञाये गये, तब ब्रह्मा 
ज्ञी का ध्यागे कर समस्त देवता लड्ून में पहुँचे ॥ १॥ 
तत्र रावणमासाद्य पुत्रश्नात॒भिराहतम्‌ । 
अब्नवीद्‌गगने तिष्ठन्सामपूर्व प्रजापति: ॥ २ ॥ 


३७८ उत्तर कायडे 


उस समय पुत्र और भाइयों सहित बैठे हुए रावगा से, ध्याकाश- 
छ्थित ब्रह्मा जी ने, शान्तिप्वक कहा ॥ २॥ 
वत्स रावण तुष्टोउस्मि पुत्रस्य तव सयग । 
अह्वोज्स्य विक्रमादाय तब तुल्येउधिक्रापितरा ॥ ३ ॥ 
है वत्स रावगा ! में तेरे लड़के की बहादुरो से सन्‍्तुए हैँ । वाह! 
उसकी वहादुरी की वह़ाई प्या -को ज्ञाय | तुम्हारे समान ; नहीं 
नहां, वह तुम से भी चढ़ वढ़ कर पराक्रमो है ॥ 
जितं हि भवता सर्व त्रेलेक्यं स्वेन तेजसा । 
कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीताउस्मि ससुतस्य ते ॥४॥ 
तुमने अपने पराक्रम से तानों लाक जीते और श्रपनी प्रतिक्षा 
भी पूरी की | भ्रतः में तुम द्वोनों प्र्थात्‌ पिता पुत्र के ऊपर प्रसन्न 
हूं ॥४॥ 
अयं॑ च पुत्रोडतिवलस्तव रावण वीयवान्‌। 
जगतीन्द्रजिदित्येब परिझख्याते भ्रविष्यति ॥ ५॥ 
है रावण | यह तेरा श्रतिवलों पुत्र संसार में इन्द्रज़ित नाम 


से पुकारा जायगा ॥ ५ ॥ 
बलवान्दु्जयश्रेव भविष्यत्येव राक्षस: । 
य॑ समाश्रित्य ते राजन्स्थापिताखिदशा वशे ॥ ६॥ 


है राजन ! तमने जिसकी सहायता से देवताध्यों के अपने वश 


में कर लिया है. से| तुम्हारा यह निशाचर--पुत्र, बलवान और 


दुजय हागा ॥ ६ ॥ 


जिशः सगेः ३४६ 


तन्मुच्यतां महावाहे महेन्द्र: पाकशासनः । 
कि चास्यमेक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवाकसः ॥ ७ ॥ 
अव दे महावलवान्‌ ! तुम इन्द्र के छाड़ दा श्ार इनके वदत्ते 
तुम देवतापश्यों से क्या चादते दवा से भी बतत्ता दे ॥ ७ ॥ 
अथात्रवीन्महातेजा इन्द्रजित्समितिज्नयः | 
अमरत्वमहं देव हणेयद्येष मुच्यते | ८ ॥ 
इस पर समरविज्ञयी महावत्नी इन्द्रजित वोला--हें देव ! 
यदि ध्याप इन्द्र के छुड़वाना चाहते हैं, ता मुझे धअमरत्व प्रदान 
कीजिये ॥ ८॥ 
ततोड्ब्रवीन्महातेजा मेघनाद प्रजापति: | 
नास्ति स्वामरत्वं हि कस्यचित्माणिना आुवि ॥९॥ 
चतुष्पदः पक्षिणश्र भूतानां वा महाजसाम्‌ । 
श्रुत्वा पितामहेनेक्तमिन्द्रजित्मभुणाव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
तब महातेजस्वी ब्रह्मा जो ने मेघनाद से कहा- हें मेघनाद ! 
पृथिवी पर केई भो प्राणी क्या चेपाये क्या पत्तों, अथवा श्रन्य बड़े 


बड़े पराक्रमी प्राणी-- केाई भी श्रप्तर नहों है । श्रविनाणी भगवान्‌ 
ब्रह्मा ज्ञी के वचन खुन इन्द्रज़त्‌. ॥ ६ ॥ १० ॥ 


अथात्रवीत्स तत्रस्थं मेघनादों महावलः । 
श्रूयतां वा भवेत्सिद्धिः शतक्रतुविमेक्षणे ॥११॥ 


जे मदावलवान था, ब्रक्का जी से वोला कि, छनिये ! इन्द का 
दाइने के बदले आप घुझ्के वे सिद्धियाँ दें ज्ञा मं मांयू ॥ १९॥ 


३४० उत्तरकाण्डे 


ममेष्टं नित्यशे हव्येमंन्त्रेः सम्पूज्य पावकम्‌ । 

संग्राममवतत्‌' च शत्रुनिञयकाडिणः ॥ १२॥ 

अश्वयुक्तो रथे मश्नमुत्तिष्ठेत्तु विभावसाः । 

तत्स्थस्यामरता स्यान्मे एप मे निश्वते वरः | १३ ॥ 

तस्मिन्यद्य समाप्ते च जप्यहोमे विभावसे। | 

युध्येयं देव संग्रामे तदा मे स्थाद्विनाशनम्‌ ॥ १४ ॥. 

सबो हि तपसा देव हणोत्यमरतां पुमान्‌ । 

विक्रमेण मया त्वेतदमरत्व॑ प्रवर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 

जब में शन्र के जीतने के लिये निकलूँ और उस समय श्प्नि- 

देव का पूजन कर दयनीय द्रव्य की प्राहुति दूँ, तब उस प्रप्मि 
में से मेरे लिये घेड़ों सहित रथ निकले | उस रथ पर जव तक में 
सवार रहूँ, तव तक में श्रमर रहूँ | यही मेरा निश्चित वर है । दे 
देव ! यदि मैं उस जप होम के पूरा किये विना युद्ध करूँ, ता में 
मारा जाऊँ। है देव ! अन्य सत्र ल्लाग ता तप द्वारा प्रमरता चाहते 
हैं, किन्तु में ता प्पने पराक्रम करे द्वारा प्रमरत्व चाहता हूँ ॥ १२॥ 
१३ ॥ १७ ॥ १५ ॥ 

एवमस्त्विति त॑ चाह वाक्य देव; पितामह! । 

मुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्र त्रिदिवं सुरा; ॥१६॥ 

तब लेाकपितामह ब्रह्मा जी ने कहा-हे इन्द्रज्ञित ! ऐसा ही 

हा । तब मेघनाद ने इन्द्र को छोड़ दिया | तव सब देवता स्वर्ग 
के चलते गये ॥ १६ ॥ 


त्रिशः सर्गः ३५१ 


एतस्मित्रन्तरे राम दीने भ्रष्टामरयुतिः । 
इन्द्रश्चिन्तापरीतांत्मा ध्यानतत्परतां गतः॥ १७ ॥ 
है राम ! इन्द्र ता छूट गये, किन्तु वे उदास थे पव॑ इनमें जे 
देवत्व की कान्ति थो वह शव नहीं रह गयी थो । ध्यतः वे चिन्ता- 
मम्न दो कुछ से चने लगे ॥ १७ ॥ 
तं तु दृष्ठा तथाभूतं प्राह देवः पितामहः | 
शतक्रतेा किम्रु पुरा करोति सम सुदुष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र को चिन्तित देख ब्रह्मा जी बाले--हे इन्द्र | चिन्ता क्या 
करते द्वो । श्पने कुकछत्य का स्मरण करे ॥ १८ ॥ 
अपरेन्द्र मया वुद्धया प्रजा: खष्टास्तथा प्रभा । 
एकवर्णाः समा भाषा एकरूपाश्च सवंशः ॥ १९ ॥ 


दे इन्द्र ! मैंने पहिले कुछ खष्टि सह्ुुढ्प से रचो थीं। उसका 
एक ही सा रूप रंग प,्रौर एक ही सी बाली थी ॥ १६ ॥ 


तासां नास्ति विशेषे हि दशने लक्षणेषपि वा । 
ततेा5्हमेकाग्रमनास्ता: प्रजा; समचिन्तयम्‌ ॥| २० ॥ 


उनमें क्या रुप में तथा क्ष्ा ध्यन्य लक्षणों में कुछ भी ध्यन्तर न 
था। तब मेंने मन के एकाग्र कर विचारा ॥ २० ॥ 


से5हं तासां विशेषा् खतरियमेकां विनिर्ममे 
यद्॒त्मजानां प्रत्यंगं विशिष्ट तत्तदुद्घृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


तद्नन्तर साच घिचार कर मेंने उनमें कुछ विशेषता दिखलाने 
के लिये पक स्वतंत्र स्त्री वनायो | उस स्त्री के बनाने में मेंने सब 
प्रज्ञा के उत्तम उत्तम ध्गों का सारभाग ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 
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तते मया रूपगुणेरहल्या सत्री विनिमिता | 
हल॑ नामेववेरूप्यं हल्य॑ तत्पमभवं भवेत्‌ ॥| २२ ॥ 
मेंने भ्रत्यन्त रूपवती और गुणघती ध्यहल्या नाम की ख््री 
बनाई। हल शब्द का श्र्थ है--कुरूपता । उस हल श्रर्थात्‌ कुरूपता 
से ज्ञा उत्पन्न हा उसके हल्य कहते हैं ॥ २२ ॥ 
यस्या न विद्यते हल्य॑ तेनाहल्‍येति विश्रुता । 
अहल्येत्वेव च मया तस्या नाम प्रीकीतितम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसमें हल्य श्रर्थात्‌ कुरूतता नहीं उसे श्रहल्या कद्दते हैं। 
( प्रर्थात्‌ जे सर्वाड्न खुन्दरी दा उसका नाम अहल्या हे |) इसीसे 
मेंने उसका नाम अहल्या रखा ॥ २३॥ 
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नायो सुरपभ । 
भविष्यतीति कस्येपा मम चिन्ता तते5भवत््‌ ॥२४॥ 
हे देवश्रेष्ठ ! उस नारा के बनाने के ठाद्‌ मेरे मन में इस रात 
की चिन्‍्ता दुई कि, यह किपकी स्त्रो द्वोगी ? ॥ २३॥ 
त्व॑ं तु शक्र तदा नारीं जानीपे मनसा प्रभे | 
स्थानाधिकतया पत्नी मर्मेपेति पुरन्दर ॥ २५॥ 
किन्तु तुमने श्रपने मन में साचा कि, में तीनों ज्ञाकों का स्वामी 
हूँ, ध्मतः यह मेरी ही स्त्री हैगो ॥ २५ ॥ 
सा मया न्यास भ्रता तु गेतमस्य महात्मन! | 
न्यस्ता बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ह॥ २६ ॥ 
किन्तु मेंने धरोहर की तरह उसे गातम मुनि के श्रधोीन कर 
दिया । बह वहाँ मुनि के पास वदुत दिनों तक रही । तदननन्‍्तर 
मुनि ने उसे मुझे लौटा दिया ॥ २६ ॥ 
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ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैय महामुनेः । 
ज्ञात्वा तपसि सिद्धि च. पत्न्यथ स्पर्शिता तदा ॥२७॥ 
परन्तु जब मेंने उस महामुनि की ( मानसिक ) घ्थिरता ओर 
तपःसिद्धि देखी ; तव मैंने झहल्या पुनः उन्हींके आ्रधीन कर दी 
और उनसे कद्द दिया ऊि, उसे वे अपनी भार्या बना लें ॥ २७॥ 
स तया सह पधर्मात्मा रमते सम महापुनिः | 
आसन्निराशा देवास्तु गातमे दत्तया तया ॥ २८ ॥ 
तव गैतम जी उसके साथ सुखपूर्वक क्रातत विताने लगे | इस 
प्रकार अहल्या के गैतम की स्त्री वना देने पर, देवता उसकी प्राप्ति 
को ओर से ध्याश छेड़ बैठे ॥ २८ ॥ 
त्वं क्रुद्धस्त्विह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुने! । 
दृष्ठवांश्व तदा तां स्त्रीं दीप्तामग्रिशिखामिव ॥ २९ ॥ 
किन्तु तुम काम के वशवततों हा, कुद्ध दुए और ऋषि के 
शभ्राश्रम में जा, तुमने अश्निशिख्रा के तुल्य उस स्त्री के देखा ॥ २६ ॥ 
सा त्वया धपिता शक्र कामार्तेन समन्युना । 
दृहस्त्वं स तदा तेन आश्रमे परमषिणा ॥ ३० ॥ 
तुमने कामदेव से उन्मत्त दो और क्रोध में भर, उसस्त्री का 
सतीत्व नष्ट किया । उस समय गैतम ने तुमके श्रपने श्राश्रम में 
देख लिया ॥ ३० ॥ 
ततः क्रुढ्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा । 
गते5सि येन देवेन्द्र दशाभागविपर्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 


चा० रा० डइ०--२३ 
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यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयाव्‌ । 
तस्मात्त्वं समरे शक्र शत्रु इस्तं गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 
तव महाधुनि गैतम जी ने क्रुद द्वो तुमका यह शाप दिया 
कि, हे देवराज ! तुमने अपना रूप बदत कर, प्रेरी क्री का सतीत्व 
नष्ट किया और कुछ भी न डरे; श्रतः तुम्हारी विपरीत दशा दी 
ज्ञायगी ग्रौर तुम युद्ध में शत्रु द्वारा पकड़े जाओगे ॥ ३१॥ ३२॥ 
न ९ प्रवर्ति 
अयं तु भावो दुवुद्ध यस्त्वयेह प्रवतितः | 
मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशय: ॥ ३३ ॥ 
दे दुवृद्े ! तुमने यह एक प्नुचित प्रथा जारी की। से इस 
दूषित प्रथा की छूत मनुष्यों के भी लग जायगी । इसमें कुछ भी 
सन्देंह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
तत्रार्थ तस्य यः कर्ता त्वय्यर्थ निपतिष्यति | 
न च ते स्थावरं स्थान भविष्यति न संशयः ॥ ३४ ॥ 
थ्रतः जे पुरुष यह ज़ारकर्म करेगा, उसके श्राथ पाप के 
तुम भागी होगे और शझ्राधा पाप उस जारकर्म करने वाल्ने के 
लगेगा । (इतना द्वी नहीं ) देवराज्य पर सदा तुम रहने भो न 
पाश्ोगे ॥ ३४ ॥ 
यश्र यश्र सुरेन्द्र: स्यादूध्ुव्ः स न भविष्यति । 
एप शापो मया मुक्त इत्यसे त्वां तदाब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह शाप केव न तुम्दारे लिये हो (व्यक्तिगत ) नहीं है, किन्तु जे। 
केई इन्द्रपद पर बैठेगा, यही ध्यस्थिर हागा। मेरा शाप इन्द्रमात्न के 
लिये है | गैतम घुनि ने इस प्रकार तुमे कद्दा था ॥ ३४॥ 
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तां तु माया सुनिर्मत्थव से।ब्जरोत्सुमहतवा: । 
दुबिनीते विनिध्यं्त ममाश्रपत्तमीपतः ॥ ३६ ॥ 
तद्नन्तर व मद्दातपप्वों गैतम ज्ञा श्रवनों स्त्री के विकारते 
हुए बाले-दे दुर्विनोते ! पेरे ग्राश्रम फे निकट ही तू रूपदीन दो 
कर रहेगो ॥ ३६ ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना यस्मात्वतमनवस्थिता । 
तस्माद्रपवती छेके न त्वमेका भविष्यति ॥ ३७॥ 
ऐसा रूप और येवन पा कर भो तेरा चित्त इतना चञ्चल है 
और तूने असन्‍्मार्ग का प्रव॒लंवन किया, श्रतः अब से तू ही एक 
ऐसी रूपततो न रहैगो ( श्रर्थात्‌ तेरो जेसो प्रन्य ल्लियाँ भा रूपव तो 
हुआ करेंगीं। ) ॥ ३७ ॥ 
रूपं च ते भज्ञा; सर्वा गमिष्यति न संशयः । 
यत्तदेक॑ समाश्रित्य विश्रमेयमरुपस्थितः ॥ रे८ ॥ 
केवल तेरे रूपवतो होने के कारणा ही यह विश्राठ उपल्यित 
दुध्पा है, श्रतः थ्रव से तुक जेपी और खस्व्ियाँ भी निस्सन्देह रूप- 
चती हु्मा करेंगी ॥ ३८ ॥ 
तदाप्रभ्नृति भूयिप्ठं प्रजा रूपसमन्विता | 
सा तं प्रसादयामास महर्षिगेततम॑ं तदा ॥ ३९ ॥ 
तभी से प्रज्ञा श्रधिक रूपवती दाने लगो। यह शाप खुन 
अहल्या ने मुनि के। प्रसन्न करने के लिये कदा ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्धपिता विप्न ल्वद्रपेण दिवेकसा । 
न काम राद्विपर्ष प्रछादं कत॒मह सि॥ ४० ॥ 
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हैं विप्र ! इन्द्र ने तुम्दारा रूप घर कर, मुझके ला है। में जान 
मं पायी कि, यह इन्द्र है| मेंने जान बूक कर यह पाप नहीं किया । 
सा ध्ाप मुस्के क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हा ॥ ४० ॥ 


अहल्यया ल्वेबमुक्तः प्रत्युवाच स गेतमः । 
उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकृूणां महारथ; ॥ ४१ ॥ 
रामे नाम श्रुता लाके वन॑ चाप्युपयास्यति । 
क्राह्मणार्थे पहावाहुविष्णुर्मानुषविग्रह: ॥ ७२ ॥ 
अ्रहल्या के ऐसे- वचन सुन गातम जी ने कहा--श्राह्मणों के 
हिताथ महावल्लवान भगवान्‌ विष मनुष्यदेह घारणा कर इक्त्चाकु- 
घंश में उत्पन्न हाोगे। वे महातेजस्वी महारथी इस संसार में राम के 
भ्षाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वन में आदेगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
तं दृक्ष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि | 
स हि पावयितु शक्तस्त्वया यहृष्कृतं क्ृतम्‌ || ४३ ॥ 
है भद्रे | उनका द्शेन कर के तेरे पाप दूर हेंगे। थे श्रीराम- 
चन्द्र जी ही तेरे इस किये हुए पाप के दूर कर सकेंगे ॥ ४३ ॥ 
तस्यातिथ्य॑ च क्रत्वा वे मत्समीप॑ गमिष्यसि । 
वत्स्यसि त्व॑ं पया साथ तदा हि वरवर्णिनि ॥४४ ॥ 
६ श्रेष्ठर्णावालो ! उनका आतिथ्य कर के जव तू मेरे निकट 
श्याषेगी, तव तू पुनः मेरे साथ रहने योग्य दवा सकेगी ॥ 3७ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा स विप्रषिराजगाम स्वमाश्रमम्‌ | 
तपश्चचार शुमहत्सा पत्नी ब्रह्मवादिनः ॥ ४५॥ 
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यद कह कर, वे ब्रह्मर्वि फिर शअपने आश्रम के चल्ने गये | तव 
से इन ब्रह्मवादी की स्त्री ग्रहल्या ने भी वड़! तप करना आरस्म 
किया ॥ ४५ ॥ 
शापेत्सगांद्धि तस्येदं घुनेः सर्वश्ुपस्थितम्‌ । 
तत्स्मर त्वं महावाहे दुष्क्रृतं यत्त्य! कृतम्‌ ॥ ४६ ।॥ 
दे इन्द्र ! गौतम जो के शाप हो से तुम्हारी यद दणा हुई है। दे 
महावादी ! अतः तुम अपने उस कुछत्य के याद करे ॥ ४६ ॥ 
तेन त्वं ग्रहणं शत्रोयात्रे नान्‍्येन वासव । 
शीघ्र वे यज यज्ञ त्वं वेष्णबं सुसमाहितः ॥ ४७ | 
दे इन्द्र ! उसी शाप के कारणा शन्न ने तुमका पकड़ा है | ध्यव 
तुम सावधानता पूर्वक शीघ्र वैष्णावयक्ष करे ॥ ४७ ॥ 
पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः । 
पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे ॥ ४८ ॥ 
उस यक्ष के ऋरने पर शुद्ध द्वो कर, तुम फिर देकलेक में था 
सकेगे। है देवराज्ञ ! युद्ध में तुम्हारा पुत्र जयन्त मारा नहीं गया 
है ॥ ४८ ॥ 
नीतः सन्निहितश्चेव आयेकेण महेादथे । 
एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिठ्ठा च वेष्णवम्‌ ॥ ४५ || 
पुनख्रिदिवसाक्रापदन्वशासच देवराट | 
एतदिन्द्रजिता नाम वर्ल यत्कीर्तितं मया ॥ ५० ॥ 
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निजितस्तेन देवेन्द्र: प्राणिनाउन्ये तु कि पुनः -। 
कु 
आश्चयमिति रामश्च लक्ष्मणइचात्रवीत्तदा ॥५१॥ 
उसे तुम्हारे सख॒र पुल्लामा समुद्र में ले गये हैं । यद् सुन कर 
इन्द्र ने वैध्ाावयक्ष किया । ( उस यक्ष के प्रभाव से ) वे पवित्र हो, 
स्वर्ग में गये और पुनः राज्यासन पर विराज़े । है रघुनन्दन ! 
इन्द्जित इस प्रकार का बली था। दूसरों की तो विसाँत ही 
क्या, उसने देवगाज़ इन्द्र तक के जीत लिया था । श्यगस्त्य मुनि 
की वातें छुन, भ्रीरामचन्द्र श्लौर लक्ष्मगा के श्ाश्चर्य दुषआ ॥ ४४ 
॥५०॥ ५९ ॥ 
अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा । 
विभीषणस्तु रामस्य पाइवस्थे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५२॥ 
श्रगस्त्य जी के वचन खुन, वानर तथा रात्तस और विभीषण, 
जे भ्रीरामचन्द्र जी के निकट बैठे थे, यह बाते ॥ ५२॥ 
आइचय स्मारिते<5्स्म्यद्य यत्तद्रप्टं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्य॑ त्वब्रवीद्रामः सत्यमेतच्छुतं च मे | ५३ ॥ 
श्ाश्चरय है ! वहुत दिनों बाद राज मुझके फिर पुरानी बातें 
याद है प्रार्यीं | तव श्रीरामचन्द्र जी ने ध्मगस्त्य जी से कहा कि, 
शापने जे। कद्दा, वह सत्य है । क्योंकि में ये सब बातें खुन चुका 
हैं ॥ ५३॥ 
एवं राम समुद्भुता रावणों लेककण्टकः । 
सपुत्रों येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः | ५४ | 
इति जिशः सर्गः ॥ 
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( झान्‍त में ) झगस्त्य जी बोले--हे राम ! जिस रावण ने 
इन्द्र को तथा उनके पुत्र ज़यन्त को युद्ध में हरा दिया था, उस लाक- 
कयटक रावण की उत्पत्तिकथा यही है ॥ ५४ ॥ 

[ ने।ट--- लंकाका०्ड के अन्तिम सग में सुप्रोवादि बानरों और विभी- 
बणादि राक्षसों का अपने अपने स्थानों को जाना कहद्दा जा चुका है । किन्तु 
<२वें शोक में पुनः उनको उपस्थिति देग्ब आश्चर्य द्ोता है ! ] 

उत्तरकागड का तो सर्वां सर्ग समाप्त हुआ । 
जाझाईक३पए 
एकत्रिशः सगे 
तते रामे। महातेजा विस्मयात्पुनरेव हि । 
उवाच #प्रणता वाक्यमगरस्त्यमूपिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥। 
तदननन्‍्तर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी विस्मित ही तथा प्रणाम 
कर ऋषिश्रेष्ठ अ्गस्त्य ज्ञी से वाले ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ राक्षस: क्ररो यदा प्रभृति मेदिनीम्‌ । 
पयंटत्कि तदा लेाकाः शून्‍्या आसन्द्विजात्तम | २॥ 
दे ब्राह्मगा्नेठ | हे भगवन्‌ ! कर स्वभाव रावगा जब पूथिवी पर 
घूमता था, तब क्या इस प्रथिवरी वर कोई वीर था ही नहीं 7 ॥ २॥ 
राजा वा राजमात्रो वा कि तदा नात्र कश्वन । 
धर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणे राक्षसेश्वर: ॥ हे ॥ 
उस समय का केाई राज़ा या प्मन्य कोई राजपुरुण ऐसा न 
रह गया था, जे रावण का दशा सकता ?॥ ३॥ 





9 वाढान्तरे--" प्रश्चता । ? 
के 
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उताहो' हतवीयास्ते वभवुः पृथिवीक्षित: 
बहिष्कृता वराखरच बहवे निजिता हृपाः ॥ ४ ॥ 
क्या उस समय राज़ाधों में दलवन्दी थी श्यथवा सब राज़ाश्रों 
का तेज और बत्त नए दे गया था ? श्रथवा क्या वे उत्तम शस्त्रों के 
चलाने की विद्या नहीं ज्ञानते थे, जिससे वे सव रावणा से हार 
गये ? ॥ ४ ॥ 
राघवस्य बच: श्रुत्वा अगस्त्यो भगवाह्॒षिः । 
उवाच राम॑ प्रहसन्पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के इन वबनों का खुत, भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
जी हँस कर, श्रोरामचन्द्र जी से ऐसे बेल, मानों ब्रह्मा जी शिव 
जी से बालते हों ॥ » ॥ 
लव पे हि ४ 
इत्येव॑ बाधमानस्तु पाथिवान्‌ पाथिवषभ । 
चचार रावणो राम पृथित्रीं पृथिवीपते ॥ ६ ॥ 
दे राजाश्ों में श्रेष्ठ ! हे प्रथिवीपत | इस प्रकार राजाओं के 
पीड़ित करता दुष्ग्रा रावण ; जव पृथिवी पर घूम ग्हा था ॥  ॥ 
ततो माहिष्मतीं नाम पुरी स्वगपुरीप्रभाम्‌ । 
सम्प्राप्तो यत्र सान्निध्यं सदासीद्रसुरेतसः ॥ ७ ॥ 
तब वह घूमता घूमता स्वगंतुल्य उस माहिष्मती पुरी में 
पहुँचा, जहाँ सदा प्प्निदेव वास करते थे ॥ ७ ॥ 
तुल्य आसी न्नपस्तस्य प्रभावाद्सुरेतस: । 
अज ने नाम यत्राग्नमिः शरकुण्दशय;र सदा ॥ ८ ॥ 


» उतादहे।--पक्षान्ततर वतत | ( गो० ) २ शरकण्डेशय:---शरास्तरण- 





चव्‌ कुण्ड तत्रशत हत | (गा ) 
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वहाँ का राजा ध्ज्जुन भी अश्नि के प्रभाव से ध्यपगि द्वी के समान 
था । घद्दों शरकुण्ड में श्ि सदा ददरूता रहता था ॥ ८५॥ 
तमेव दिवस से।5थ हेहयाधिपतिबंली । 
(७ नमंदां दे ही े 
अजुनेा नमंदां रन्‍्तुं गतः स्रीभिः सहेश्वर: ॥ ९ ॥ 
तमेव दिवस साउथ रावणस्तत्र आगतः । 
रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपृच्छत ॥ १० ॥ 
हैदयाधिपति वलवान्‌ राज्ञा भ्रजुंन स्त्रियों के सहित जिल 
द्विस नर्मदा पर जलविहार करने गया ; उसो दिन रावण भी वहाँ 
पहुँचा और उसने श्र्जन के मंत्रियों से पुल ॥ ६॥ १०॥ 
काजनेा नृपतिः शीघ्र सम्यगारूयातुमहथ । 
रावणो5हमनुप्राप्तीं युद्धप्सुद्वरेण ह ॥ ११ ॥ 
राजा भ्ज्ञन कहाँ है ? शीघ्र उतलाग्रे। । में रावणा हैँ । में उसके 
साथ युद्ध करूगा ॥ ११॥ 
प्रमागमनमणप्यग्रे युप्पाभिः सब्रिवेद्य ताम्‌ । 
इत्येवं॑ रावणेनोक्तास्तेञ्मात्या: सुविपश्चित: ॥ १२ ॥। 
सब से पहले तुम उसे पेरे थाने की खुचना दे। राजा भज्ञुन के 
बड़े समकदार उन मंत्रियों ने रावगा के इन वचनों के! खुन ॥ १२॥ 
अब्रवन्‌ राक्षसपतिमसान्निध्यं महीपतेः | 
श्रुत्वा विश्रवसः पुत्र: पाराणामजुनं गतम्‌ ॥ १३ ॥ 


रावण से कद्दा कि, इस समय महाराज राजधानो में नहीं हैं । 
रावण पुरवासियों के घुख से यद्द खुन ॥ १३॥ 
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अपरुत्यागते विन्ध्यं हिमवत्सन्निभं गिरिम्‌ | 

स तमश्रमिवाविष्ठमुद्भ्रान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 

अपश्यद्रावणों विन्ध्यमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ | 

सहसख्रशिखरोपेतं सिंहाध्युषितकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 

प्रपातपतितेः शीतेः साह्रहासमिवाम्बुभि: । 

देवदानवगन्धर्वे: साप्सरोभि: सकरिन्नरे! ॥ १६ ॥ 

स्वस्रीभिः क्रीडमानेश् स्वगंभूतं महोच्छुयम्‌ | 

नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिक प्रतिमज्ञलम्‌ ॥१७॥ 

फणाभिश्वलजिद्दाभिर नन्तमिव विष्टितम्‌ | 

उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिमवत्सन्निभ गिरिम्‌ ॥१८॥ , 

पश्यमानस्तते विन्ध्यं रावणे। नर्मदां ययो । 

चलेापलजलां पुण्यां पश्चिमेदधिगामिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 

उस पुरी का छा ३ हिमालय के समान विन्ध्याचल पर प्राया। 

वहाँ जाकर उसने वह पछत देखा, जो प्मक्राण के स्पर्श करता 
दुष्पा सा गश्रोए प्रथिवी के। फाद कर निकलता हुश्रा सा ज्ञान पड़ता 
था । वह हज़ारों शिखरों से शेमित था और मिहादि शनेक जन्तु 
डसकी कन्दराग्रों में रहते थे। सैकड़ों श्वेत रंग के भरने उससे 
निकल रहें थ, जिससे ऐला जान पड़ता था, मानों पथ॑त प्रद्ददास 
कर रहा है। देव, दानव, श्रप्सराश्ों सहित गन्धर्व और किन्नर उस 
पर्वेत पर स्त्रियों का ले कर क्रीड़ा कर रहे थे | इसोसे वह बड़ा ऊँचा 
पंत स्वगं जेला जान पड़ता था। स्फटिक के समान स्वच्छ जल 
से भरी हुई नदियों से वह भूषित था ; प्मतः वह पर्वत फणधारी 
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. चञ्जल ज़िह्ना वाले शेष जी की तरह शेाभमायमान था। हिमालय के 
समान ऊँचा ध्योर कन्दराओं से युक्त, उस विन्प्यप्वत के देखता 
देखता रावण नर्मदा नदी पर पहुँचा | वद वर्विन्न नदी स्वच्छ पर्वेतों 
पर बहती शऔर पश्चिम समुद्र में गिरती थी ॥ १७ ॥ १५॥ ९२5 ॥ 
१७॥ ५८॥ १६ ॥ 
ञे थ ९ के. ऋ बसे 
महिषे: झमरे! सिंहेः शादूलक्षगजात्तमे: । 
उच्णाभितप्रैस्तपितैः संक्षेभित जलाशयाम्‌ ॥ २० ॥ 


भैंसे, खुमर, मिंदर, शा्दूल, भालू और गज्ेन्द्र श्रादि जीव, 
घर्य की गर्मो से उतप्त हो, नर्मदा के जल में घुस, उसझे गंदला 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 
चक्रवाकै; सकारण्डेः सहंसजलकुक्कुटे: । 
सारसैश्च सदामत्तें: कूजद्धि! सुसमाहताम्‌ ॥ २१ ॥ 
चक्रचाक, कारणटव, हंस, जलककुकुट श्र सारस पत्ती उसे 
घेर कर, सदा मतवाले है| शब्द किया करते थे ॥ २२ ॥ 
फुछद्र॒मकतात्तंसां चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ । 
विस्तीर्णपुलिनश्रोणीं हंसावलिसुमेख लाम्‌ || २२ ॥ 
मनग्रेदने वाली नमंदा ने मार्नों सुन्दरी ऋमिनी की तरह 
कान्ति धारण कर लो थी। पुष्पित व्रक्ष उसके भपगा, चक्रवाक 
उसके कुच, विशालतट उसके नितम्व, और हसपंक्ति मानों उसकी 
करधघनी थी ॥ २२ ॥ 
पुष्परेण्वनुलिप्ताज्ली जलफेनामलांशुकाम्‌ | 
जरावगाहसुस्पर्शा' फुछोत्पलशुभेक्षणाम्‌ | २३ ॥ 
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पुष्पपराग उसका अंगराग, जलफेन उसका सफेद प८, स्नान- 
खुख उसका स्पशंसुख ओर पुष्पित कमल ही मानों उसके शुम्र 
नेत्र थे ॥ २३ ॥ 


पुष्पकादं वरुह्माशु नर्मदां सरितां वराम्‌ । 
इष्ठामिव वरां नारीमवगाह्म दशाननः ॥ २४ ॥ 


वहाँ रायण तुरन्त पुष्पक से उतर पडा और उत्तप्ता प्रियतपा 
किसी स्त्री की तरह नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी में उसने झुनान 
किया ॥ २४ ॥ 
स तस्या: पुलिने रम्ये नानाम्र॒ुनिनिषेविते । 
उपापविष्ठ: सचिवेः साथ राक्षसपुद्धबः ॥ २५॥ 
तदनन्तर रावगा अपने मंत्रियों सहित उस प्रनेक मुनिसेवित 
नर्मदा के रमग्य तट पर बैठ गया ॥ २५ ॥ 
प्र्याय नर्मदां से।उथ गद्गभंयमिति रावण: । 
नमंदा दशने हषमाप्ततवान्स दशांनन: ॥ २६ ॥ 
रावगा ने नर्मदा का गड्डा को तरह बतला उसकी प्रशंसा की 
और उसके दर्शन कर वह हित हुशआा ॥ २६ ॥ 
उबाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणा । 
एप रश्मिसहस्रेण जगत्कृत्वेव काश्वनम्‌ ॥। २७ ॥ 


तदनन्तर उसने प्रनायास ( शथवा खेल ही खेल में ) हंस कर 
मारोच, शुक श्रोर सारण नामक श्पने मंत्रियों से कद्दा-देखे, 
ध्यपनों सहस्कों ऊिरणों से जगत्‌ के खुवर्ण के वर्ण का कर ॥ २७॥ 
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तीक्ष्णतापकरः सूयें नभसे। मध्यमास्थितः । 
मामासीनं विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ २८ ॥ 
इस समय तीक्ण ताप देने वाले घुर्य म्राकाश में विराजमान 
दा रहा है; किन्तु मुझे यहाँ बैठा धुष्मा जान, चह चन्द्रमा की तरह 
ठंडी किरनों से मुझे छू रहा है ॥ र८॥ 
नमंदाजलशीतश्व सुगन्धिः श्रमनाशन: । 
मद्ग यादनिला होष वात्यसा सुसमाहितः ॥ २९ ॥ 
मेरे डर से यह पवन नर्मदा के जल के छू कर शीतल और 
सुगन्धियुक्त दाने के कारण थकावट के दूर कर रहा है और वड़ी 
सावधानी से चल रहा है ॥ २६ ॥ 
इयं वापि सरिच्छेष्ठा नमंदा शर्मवर्धषिनी । 
नक्रमीनविहज्गोमिं: सभयेवाड्भना स्थिता | ३० ॥ 
मगर मच्छ और पत्तियों से युक्त यद मनेहारिणी नर्मदा, 
तरज्डों से व्याप्त देने पर भी, डरी हुई लत्तनना के समान ज्ञान 
पड़ती है ॥ ३० ॥ 
तद्घवन्तः क्षता: शख्तरेठ पेरिन्द्र समर्युधि । 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण समुक्षिता: ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रप्ती राज़ाद्ों के शरस्रों की तुम ल्लागों ने 


चार्ट सही हैं श्रौर चन्दन के रस को तरह रुधिर तुम्हारे सत शरीर 
में लिपटा हुष्मा है ॥ ३१॥ 


ते यूयमवगाहध्व॑ नर्मदां शर्मदां शुभाम्‌। 
सावभामम्ुखा मत्ता गड्डामिव महागजाः ॥ ३२॥ 


३६६ उत्तरकायडे 


अतः जले सावभौमादि मतवाले गजेन्द्र गड्ा में स्तान करते 
हैं, बैसे ही तुम लेग भो इस खुखदायिनी पश्रौर कल्याणकरारिणी 
नर्मदा में स्तान कर डालता ॥ :२॥ 
अस्यां स्नात्वा महानद्यां पाप्मना विप्रमेक्ष्यय । 
अहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रभे ॥ ३३ ॥ 
आर इस मद्दानदी में स्नान कर अपने पापों के थे वहाओ | में 
भी श्रव शारदीय ज्योत्स्ना के समान इस प्रभायुक्त रेतो में ॥ ३३ ॥ 
पुष्पापहारं शनकेः करिष्याम्ति कपर्दिनः । 
रावणेनेवमुक्तास्तु प्रहस्तशुकसारणा; ॥ ३४ ॥ 
समहेदरथूम्राक्षा नमंदां विजगाहिरे | 
बी ले 0 
राक्षसेन्द्रग जस्तेस्तु क्षोभिता नमंदा नदी ॥ ३२५ ॥ 
कपर्दी महादेवी जी को पूज्ञा के लिये फूलों की भेंद सजाता 
हूँ । रावण के ऐसा कहने पर, प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, 
धरूज्रात्त श्रादि मंत्रिवग रूपी हाथियों ने नर्मदा के वैसे ही ज्षत्घ 
कर डाला ॥ ३३ ॥ ३५ ॥ 
वामनाञ्जनपद्माद्रेगड्ा इव महागजेः । 
ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा नर्मदायां महावलाः ॥ ३६ ॥ 


ज्ञेसे वामन, पभ्रञ्ञ़न, ओर पद्म नामक मदहादिग्गज गड्जा जी के 
जुन्ध कर डालते हैं। फिर वे महावत्ती राक्षस लोग, नर्मदा में 


रुनान कर ॥ रे ॥ 
उत्तीय पुष्पाण्याजहुवंल्यर्थ रावणस्य तु । 
नर्मदापुलिने हुये शुश्राश्नसदशप्रभे ॥ ३७ ॥ 


एकन्रिशः सर्गः ३६9 
नदी से निरत्े ओर रावगा को पूजा के लिये फूल इहकट्े 
करने लगे । सफेद वादतल भी तरह नर्मदा नदो की रेती में ॥ ३७ ॥ 
राक्षसैस्तु मुहूर्तन कतः पुप्पमये। गिरिः । 
पृष्पेघूपहतेष्वेवं रावणों राक्षसेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
उन राक्षतों ने थोड़ी दी देर में प्वंत को तरह फूत्तों का ढेर 
कर दिया । जब पूल अआगये तब रात्तघराज़ रावण ,, २८॥ 
अवतीर्णो नदीं स्नातुं गद्लामिव महागजः । 
तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमम्‌ ॥३९॥ 
स्नान करने का नमदा नदो में वेसे ही घुसा ; जेसे गड्ढान ज्ञो में 
मद्दागज़ घुसता है । तद्नन्‍्तर सतान ओर जपने याग्य उत्तम मंत्र 
फा जप कर, वह नदी के बाहर ध्याया ॥ ३६ ॥ 
नमंदासलिलात्तस्मादुत्ततार स रावण: । 
तत; छिन्नाम्बरं त्यकत्त्वा शुक्रतेख्नसमाहतः ॥ ४० ॥ 
नमंदा के जल से निकल राय) ने गीत्ले कपड़ों का उतार छूर्ते 
सफेद कपड़े पहिने ॥ ४० ॥ 
रावण प्राज्जलि यान्तमन्वयु: सवराक्षसा; । 
तद्गतीवशमापन्ना मूतिमन्त इवाचलछा: ॥ ४१ ॥ 
फिर वह पृज्ा का स्थान निश्चय करने के लिये हाथ जोड़े 
किनारे की ओर चला। उसके पीछे पीड़े खमस्त रात्नस मूर्ति- 
मान पव॑तों की तरद् चत्ने ॥ ४१२॥ 
यत्रयत्र च याति स्प रावणो राक्षसेश्वर: । 


जाम्बूनदमयं लिझ्ठ तत्रतत्र स्प नीयते |! ४२ ॥ 


इई८ उत्तरकायडे 


राक्षसराज़ रावण ज्रहाँ जहाँ ज्ञाता था, वहाँ वहां राक्षस लेग 
सुबर्ण का शिवलिड्डः लिये जाते थे ॥ ४२ ॥ 

[ नाट--इस छछोक से प्राचीन काल में म्रुति पूजा के प्रचलित द्ने में 
ऋछ भी संशय नदों रद्द जाता | साथ द्वी यह भी विद्ध द्वोता है कि, प्रायः 
तामस प्रकृति के छोग दी शिवपूजन शिया करते थे । ] 

बालुकावेदिमध्ये तु तकिड्ञि स्थाप्य रावण: | 
अचयामास गन्धैश्च पुष्पेश्चामतगन्धिभिः ॥४ ३॥ 
रावण ने वालू की वेदी पर उस शिवलिज्ज के रख, अमृत के 
समान खुगन्वियुक्त पुष्ष व चन्दनादि से पूजन उसका ( शिवलि डूः 
का ) किया ॥ 5३ ॥ 
ततः सतामार्तिहरं परं वरं 
वरप्रदं चन्द्रमयूखभूषणम्‌ | 
समचंयित्वा स निशाचरो जगा 
प्रसाय हस्तान्प्रणनत चाग्रतः ॥४४॥ 
इति पकर्जिशः सगे ॥ 

भक्तजनों के छुशों के हरने ताले, वरदानो, चन्द्रभूषणण 
श्रीमहादेव जी की सर्वप्रकार से पूजा कर, राक्तसश्रेष्ठ रावण 
दाथ पसार कर भक्तिपूवंक शिवलिड्ड के सामने नाचने 
ल्वगा ॥ ४४ ॥ 


उत्त रकायड का इकतीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
जा 'ैह- अब 


द्वात्रिशः सगे: 
++३०४-- 
(ः े 
नमंदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः स दारुणः । 
पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद्देशाददूरतः ॥ १ ॥ 
अजुने। जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्या: पति: प्रशुः । 
क्रीडते सह नारीभिनमंदातेयमाश्रितः ॥ २ ॥ 
रात्तसश्रे-.्ठ रावगा पुण्यसलिला नर्मदा के तट पर, जहां शिव 
जी का पुष्पों से पूजन कर रहा था, वहाँ से कुछ दी दूर हट कर 
माहिष्यमतो नगरी का राजा मद्ाविज्ञयो अज्ञुन अ्रपनोी बहुत सी 
रानियों के साथ जलविद्दार कर रहा था ॥ १॥ २॥ 
तासां मध्यगता राजा रराज च तदाजुनः । 
करेणूनां सहख्रस्य मध्यस्थ इब कुज्लरः ॥ ३ ॥ 
उस समय उन रानियों के वीच राज्ञा की बैसी ही शोभा 
दे रही थी ; जेली कि, दहथिनियों के वीच गज़राज्ञ की द्वेती है ॥३॥ 
जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्रस्येत्तमं बलम्‌ | 
रुरोध नर्मदावेगं वाहुमिवंहुमिततः ॥ ४ ॥ 
राजा ने अपनी हजार भुज़ाप्यों का वल श्राजमाने के लिये 
नमंदा की घार के जल को श्पनी सहत्त्रों भ्रुज्ञाओं से रोका ॥४॥ 
कार्तवीर्यभ्रुजासक्त॑ तज्जलूं प्राप्य निर्मलम्‌ । 
कूलेपहारं कु्वांणं प्रतिस्नोतः प्रधावति ॥ ५॥ 


घा० रा० उ०--२७ 


३७० डसरकायणडे 


ज्ञब भ्रज्ञन ने हस प्रकार जत्त की धार रोक्की, तव जल उमड़ 
कर तटों के ऊपर तक जा पहुँचा और धार भो उद्दी वहने 
लगी ॥ ४ ॥ 
समीननक्रमकरः सपुष्पकुशसंस्तरः | 
( 
स नर्मदाम्भसेवेगः प्राहटूकाल इवावभे ॥ ६ ॥ 
वर्षा की तरह जल के उमड़ने पर मत्स्य, नक्र, मगर, तठ पर 
के फूल पर कुश थ्रादि जलप्रवाद के साथ वद्दने लगे ॥ ६ ॥ 
स वेगः कातंवीर्येण सम्प्रेषित इवाम्भसः । 
पुष्पापहारं सकलं रावणस्य जहार ह ॥ ७ ॥ 
अजुन के रेके हुए जलप्रयाह से रावण को पूजा के लिये 
एकश्रित किये हुए सव फूतल्त वह गये ॥ 9॥ 
रावणोज्धंसमाप्त॑ तमुत्सज्य नियम॑ तदा । 
नर्मदां पश्यते कान्‍्तां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
राखगा प्मपना पूजन श्रभी समाप्त नहीं कर पाया था| अतः 
उसे प्रधविच ही में जल की बाढ़ के कारण श्रपना पूजन कोड 
देना पड़ा । उस समय वह नमंदा की ओर घूर कर वैसे ही देखने 
लगा ; जैसे केई पुरूए प्रतिकूल प्राचरण करने वाली अपनी स्त्री 
की ओर देष्ये ॥ ५॥ 
पश्चिमेन तु तं दृष्ठा सागरोद्गारसन्निभम्‌ ! 
व्धन्तमम्भसे वेग पूर्वामाशां प्रविश्य तु ॥ ९ ॥ 
उसने देग्वा कि, सागर के वेग के समान जल की घार पश्चिम 
पग्रार से पूर्व दिशा की ओर वढ़ रहो है ॥ ६ 


द्ाजिशः सर्गः ३७१ 


ततोथ्नुद्श्रान्तशकुनां खभावे परमे स्थिताम्‌ | 
निर्विकाराज्ननाभासमपश्यद्रावणो नदीम्‌ ॥ १० !॥ 
थोड़ी द्वी देर में विकार रहित काम्रिनों की तरद्द नर्मदा नदी 
पूवंबत्‌ शान्तभाव सेज्यों की त्यों वहने लगी। श्मतः तब्वासी 
समस्त पत्ती निडर द्वा गये ॥ १० ॥ 
सब्येतरकराड्गुल्या हशब्दास्यो दशाननः ! 
वेगप्रभावमन्येष्टूं साइदिशच्छुकसारणों ॥ ११ ॥ 
तब रावगा ने मुख से कुछ भी न कह कर, दहिने हाथ को 
उंगली से शुक्र और सारण के। नदो की वाढ़ का कारण जानने के 
लिये सड्ढेंत किया ॥ ११॥ 
ते तु रावणसन्दिष्ठों भ्रातरी शुकसारणा | 
व्यामान्तरगता वबीरे। प्रस्थितों पश्चिमामुखा ॥॥१२॥ 
रावण के पध्राज्षानुसार वे दोनों च।र भाई शुक्र आर सारण, 
पश्चिम की योर आकाश में उड़े ॥ १२ ॥ 
अधयेजनमात्र तु गत्वा ता रजनीचरी । 
पश्येतां पुरुष तोये क्रीडन्तं सहयापितम्‌ ॥ १ ॥। 
जब वे दानों रजनीचर उड़ते उड़ते श्ाधे येजन निऊच्य गये, 


तब उन्होंने देखा कि, एक पुरुष स्त्रियों के साथ जलविदार क< 
रहा है ॥ १३॥ 


बृहत्सालप्रतीकाशं तेयन्याकुलमूथ जम । 
मदरक्तान्तनयनं मदव्याकुलचेतसम्‌ ॥| १४ ॥ 


शेजर उत्तरकायडे 


वह साल बृत्त की तरह ऊँचा है | उसके सिर के वाल खुले 
हुए हैं उसकी आंखे नशे के कारण खुखं दवा रहो हैं और वद्द मदिरा- 
पान से मतवाला दो रहा है ॥ १४॥ 
नदीं वाहुसहस्रेण रुन्धन्तमरिमर्द नम्‌ । 
गिरिं पादसहस्लेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ॥| १५ ॥ 
खुमेरुपवंत जिस प्रकार सहस्न्न चरणों से प्रथिवी का द्वाये 
हुए हा, उसी प्रकार अज़ुन अपनी हजार भुज़ाशों से नदी के जल 
का रोके हुए ( अचल श्टतल्त ) खड़ा था ॥ १५ ॥ 
बालानां ब4रनारीणं सहस्रेण समाहतम्‌ । 
समदानां करेणुनां सहस्नेणेव कुज्लरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हजारों छुन्द्री युवतियां उसके बेसे दी घेर हुए थीं ; जैसे हजारों 
मतवाली दृथिनियाँ गजेन्द्र के घेरे हाँ ॥ २ ॥ 
तमद्भुततरं दृष्ठा राक्षसे शुकसारणा । 
सन्निटत्तावुपागम्य रावणान्तमथेाचतु: ॥ १७ ॥ 
शुक और सारण उस अद्भुत द्वश्य का देख कर लोटे और 
रायषण से, समस्त देखा हुप्या चृत्तान्त कहने लगे ॥ १७ ॥ 
बृहत्सालप्रतीकाशः केउप्यसा राक्षसेश्वर: । 
न्मदां रोधवद्रुद्भा क्रीडापयति येपितः ॥ १८ ॥ , 
हे राज्तसेभ्वर ! वड़े भारी साल वृत्त के समान केाई विशाल 
पुरुष, वाँध की, तरह नमंदा के जल को रोक कर, स्त्रियों के साथ 
लवबिद्दार कर रहा है ॥ १८॥ 
तेन वाहुसहस्रेण सन्निरुद्धनछा नदी । 
सागरोदगारसझ्डाशानुद्गारानझूजते मुहुः ॥ १९ ॥ 
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उसकी सहस्म वाहें से रोकी जा कर नर्मदा की धार फ्रे ज़त्त 
की, वैसे ही वाढ़ वार वार धयाती है, जैसे समुद्र में वाढ़ ध्याती 
है॥ १६॥ 
इस्येब॑ भाषमाणा ते निशम्य शुकसारणा । 
रावणोज्ज न इत्युबत्वा स ययो युद्धलालस; ॥२०॥ 
डन दोनों शुक्र सारणा राक्तसों के मुख से यह वृत्तान्त खुन, 
रावण बेला--वही प्रज्"ुन है; तदनन्‍्तर रातणा डसीकी प्येर 
चला, क्शोंकि उसे युद्ध की बड़ी लालसा थी ॥ २० ॥ 
अर्जुनाभिमुखे तस्मिन्‌ रावणे राक्षसाधिपे । 
चण्डः प्रवाति पवन! सनाद; सरजस्तथा ॥| २१ ॥ 
सकृदेव कृते राबः सरक्तपृषते घने! | 
महेदरमहापा इवेधूम्रा क्षशुकसार णेः ॥ २२॥। 

' ज्ञव रावण प्रक्छुंन से तइने के लिये जाने लगा, तव छझति 
प्रचणड घूल उड़ाता दुष्प्र पवन. बड़े ज़ोर से चत्ता ओर घे।र गजन 
कर वादलों ने रूधिर की वुंद॑ वरसायोीं । महेंद्र, महापाएव, ध्यृछा दो, 
शुक ग्रार सारण का ॥ २२॥ <२॥ 

संहते राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागाग्रत्रचाजुनः । 
अदीर्धेणेब कालेन स तदा राक्षसा वली ॥ २३ ॥ 


साथ लिये हृए बलवान राक्तसराज्ञ रावण वहाँ तरच्त गया, 
जहाँ प्रछ्ुुंन जलक्री ड़ा कर रहा था ॥ २३॥ 


त॑ नमदाहदं भीममाजगामाझ्जनप्र भः । 
स ततन्र ख्रीपरिठ्ृतं वाशिताभिरिव द्विपम्‌ ॥ ५४ || 


२७७ उत्तरकाणयडे 


अजन के समान कृष्णकान्ति वाला रावण, जव उस कुयड 
के समीप पहुँचा, तव उसने अज्जुन के स्त्रियों के साथ उसी प्रकार 
जलबिहार करते देखा जिस प्रकार गज्ेन्द्र हथिनियों के साथ जल- 
विहार करता है ॥ २४ ॥ 
नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदाजुनम्‌ । 
स रोषाद्रक्तनयनो राक्षसेन्द्रो बलेद्धृत: ॥ २५ ॥ 
इत्येवमजु नामात्यानाह गम्भीरया गिरा । 
अमात्या; प्षिप्रमाख्यात हेहयस्य द्रपस्य वे ॥ २६ ॥ 
युद्धाथ समनुप्राप्तो रावणो नाम नामतः । 
रावणस्य बच: श्रृत्वा मन्त्रिणोउ्थाजुनस्य ते ॥२७॥ 
राजा अज्ञुन के राक्तसराज़ रावण ने देखा और देखते ही 
क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर उसने श्रजुन के मंत्रियों से 
शम्भीर वाणी से यह कहा --हे मंत्रियों ! तुम लाग हैहयनूपति 
अ्लुन से तुरन्त कद्े कि, रावण नाम का राक्तसराज़ तुम्दारे 
साथ लड़ने के लिये झयाया है। रावण ऊ ये वचन सुन, प्रज्जुन के 
पे मंत्रिगण ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
उत्तस्थु: सायुधास्त॑ च रावण वाक्यमत्रुवन्‌ | 
युद्धस्य काले विज्ञातः साधु भे साधु रावण ॥२८॥ 
अपने अपने हथियार तान कर उठ खड़े हुए और बेल्ले--वाह 
रे रावण वाह ! युद्ध क' ने के लिये तुने वड़ा अच्छा समय खोजा 
हैं ॥ २८॥ 
य; क्षीवं ख्रीहवतं चेव याद्धमुत्सहसे त्रपम्‌ | 
जीसमक्षगतं यक्त्व॑ येद्धमुत्सहसे उृपम्‌ ॥ २९ ॥ 
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कहाँ ते मद्दाराज़ इस समय मदपान कर स्त्रियों के साथ ज़ल- 
विहार कर रदे हैं घ्यौर कहाँ तुम उनके साथ युद्ध करने को ध्याये 
दा ॥ २६ ॥ 
क्षमस्वाद्य दशग्रीव उष्यतां रजनी त्वया । 
५ 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरे5्जुनम्‌ ॥३०॥ 
श्ाज़ के दिन माफ करे और शभ्ाज़् की रात यहीं टिक्ने रहो । 
कल्न धज्जुन से पिल कर युद्ध कर लेना | यदि घुद्ध करने की 
तुम्दारी वड़ी प्रवल इच्छा हे ॥ ३० ॥ 
यदि वापि त्वरा तुभ्य॑ युद्धवृष्णासमाहत । 
निपात्यास्मान्‌ रणे युद्धमजनेनेपयास्यसि ॥ ३१ ॥ 
और यदि तुकके लड़ने की वड़ी उतावली है, तो हम लेगों 
के साथ लड़ | हम लोगों के युद्ध में गिरा कर फिर घज्जेन के 
साथ युद्ध करना ॥ ३१॥ 
ततस्ते रावणामात्येरमात्यास्ते दृपस्य तु । 
सूदिताश्ापि ते युद्धे भक्षिताश्र चुभुक्षितें! ॥ ३२ ॥ 
यह खुन रावण के मंत्रियों ने श्रज्धुन के कितने ही मंत्रियों 
को ता मार डाला ग्लार कितने ही को भूले होने के कारणा खा 
डाला ॥ ३२ ॥ 
ततेा हलहलाशब्दा ब्दे नमदातीरगा वो । 
अजुनस्यानुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥३३॥ 
डस समय रावण के मंत्रियों श्रेर अऊठुन के अनुचरों ने लड़ते 
हुए नर्मदा के तट पर वड़ा भारो केलाहल मचाया ॥ ३३ ॥ 
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इपुभिस्तामरे: प्रासेखिशलेव जकपणेः! | 
( 
सरावणा नद॑यन्तः समन्तात्समभिद्रुता: ॥ ३४ ॥ 
श्रज्ञुन के पत्त के योद्धा दोड दोड़ कर सैकड़ों वाण, तोमर, 
प्रास, तजिशूत, वच्च, कपणादि शस्त्रों द्वारा रावण और उसके 
मंत्रियों पर गर्ज गर्ज के प्रहार करने लगे ॥ ३४ ॥ 
हेहयाधिपयेधधानां वेग आसी त्सुदारुणः । 
सनक्रमीनमकर समुद्र॒स्येव नि;स्वनः ॥| ३५ ॥ 
नक्त. मत्स्य, मकर सहित सागर में जेसा दारुण शब्द छुध्पा 
करता हे. बैसा द्वी देदयाधिपति श्रर्जुन के पत्त के योद्धागण युद्ध 
की तेज़ी बढ़ने पर दारुण शब्द बड़े ज़ोर से करने लगे ॥ ३५ ॥ 
रावणस्य तु तेथ्मात्या: प्रहस्तशुकसा रणा; । 
कार्तवीयंवर्ल क्रुद्धा निहन्ति सम ख्तेजसा॥ ३६ ॥ 
'जब रावगण के मंत्रिगण प्रहस्त, शुकसारण धादि क्रुद्ध दो, 
कार्तिवीयं की सेना का वलपूर्चक नाश करने लगे ॥ ३६ ॥ 
अजुनाय तु तत्कर्म रावशस्य समन्त्रिण: | 
क्रीडमानाय कथित पुरुषेभयविह्वले! ॥ ३७ ॥ 
तब श्रेज्"ुन के अनुचरों ने डरते डरते विहार में रत महाराज 
अज्जुत के निकट जा रायण आर उसके मंत्रियों की इस करतूत 
का हालत कहा ॥ ३७५॥ 
हे ०५ ५ ५ 
श्रुत्वा न भेतव्यमिति खत्रीजनं स तदानुन; | 
उत्ततार जलात्तस्मादगड्भातायादिवाज्ननः ॥ र३े८ ॥ 


१ कर्षणं- आयुधविशेषः । (गो) 
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सारा हाल छुन, भ्रज्जुन ने उन लोगों से कह्दा डरो मत | फिर 
उसने स्त्रियों को ज्ञल से इस प्रकार वाहिर निकाला, जिस प्रकार 
अज्जन नामक दिगाज पश्रपनी हथिनियरों के गड्ढा से वाहिर 
निकाले ॥ ३८॥ 
क्रोधदूषितनेत्रस्तु स तदाजुनपावकः । 
प्रजज्वाल महाघेरो युगान्त इब पावकः ॥ ३९ ॥ 
क्रुद्ध द्वाने के कारण त्ताल लाल नेत्र कर ध्यज्ञुन रूपी प्रप्नि, 
प्रलय कालीन थछ्नि की तरह मद्ाभयड्ुःर रूव से भभक उठा ॥३६॥ 
स तूर्णतरमादाय वरहेमांड्दे। गदाम्‌ | 
अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
सोने के बढ़िया वाजूबंदों से शाभायमान वबद श्रज्ञुन, गदा हाथ 
में ज्षे कर, राक्तसों के ऊपर ऐसा पिल पड़ा, जैसे छुर्य ध्मन्थकार पर 
पिल पड़ता है ॥ ४० ॥ 
वाहुविक्षेपकरणां समुग्रम्य महागदाम्‌ । 
गारुठं वेगमास्थाय आपपातेब साउजुनः ॥ ४१ ॥ 
राजा श्रज्"ुन, गदा घुमाता दुग्प्रा, गरुड़ जी के समान श्रति 
बेग से, राक्तर्ों के समोप जा पहुँचा ॥ ४२ ॥ 
तस्य मार्ग समारुद्धचोविन्ध्ये।उकस्येव प्र तः । 
स्थिते विन्ध्य इवाकम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुधः ॥४२॥ 


राज़ा को ध्ाते हुए देख, जिस प्रकार विन्ध्यवर्वत ख॒यं भगवान्‌ 
के मार्ग को पध्यढलभाव से रोके हे, उसी प्रकार प्रहस्त, 
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द्वाथ में मसल ले [राजा प्ज्ञुन का रास्ता रोक कर खड़ा दो 
गया ॥ ४२ ॥ 
ततोाअस्य मुसलं घोर लेाहबद्धं मदेद्धृतः । 
प्रहस्तः प्रेपयन्‌ क्रुद्धो ररास च यथान्तकः ॥ ४३ ॥ 
फिर भय से उद्धत प्रहप्त ने क्रोध्र में भर लोहे के वंदोंसे 
युक्त उस भयानक मूसल के राज्ञा को मारने है लिये उस पर 
क्लाड़ा तथा काह्न की तरह वह गर्जा भी ॥ ४३ ॥ 
तस्याग्रे मुसलस्याभिरशेाकापी ढसन्निभश । 
प्रहस्तकरमुक्तस्य वभृव प्रदहन्निव ॥ ४४ ॥ 
हाथ से छूठते ही उस स्ूलत की नोंक से ध्शाकपुष्प 
की तरह श्राग भभकी, मानों गाता अजुन के भस्म ही कर 
डालेगी ॥ ४४॥ 
आधावमानं मुसल॑ कार्तवीर्यस्तदार्जुन: । 
निपुणं वश्चयामास गदया गतविक्ृवः ॥ ४५ ॥ 
परन्तु कातंवोर्याज़ुन ने उस सूसत को, अपने ऊपर श्रासे देख, 
ज़रा भी घवड़ाये विना, श्रपनो गदा के ऊपर उसे वड़ी सावधानी 
से रोका ॥ ७५ ॥ 
ततस्तमभिदुद्राव सगदे। हेहयाधिपः । 
भ्रामयानों गदां गुर्वी पश्चवाहुशताच्छुयाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदननन्‍्तर गदाघारी देदय्रपति ध्र्जुन ने, अपनो पाँच सो हाथ 
लंबी गदा घुमाते हुए ओर प्रहस्त की ओर रपट ऋर, उस पर गदा 
का प्रहार किया ॥ ७६ ॥ / 
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तते हतेतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा। 
निपपांत स्थित: शैले वज़िवज्हते यथा ॥ ४७ ॥ 
तब उस गदा के बड़े ज़ोर के प्रहार से प्रदस्त ता वैसे दी गिर 
पड़ा ; जैसे वच्नञ को चे।८ से काई खड़ा हुग्रा पव॑त टूट ऋर गिर 
पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
प्रहस्तं पतितं हृष्ठा मारीचशुकसारणा: । 
समहेदरभ्म्राक्षा अपसष्टारणाजिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रदस्त के गिर दुध्या देख, मारीच, शुकू झ्योर सारण, मदेदर 
श्रौर धूघ्रात्त लड़ाई के मैदान से भाग गये ॥ ७८ ॥ 
अपक्रान्तेष्वमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते । 
बे ( ( 
रावणोथ्भ्यद्रवत्तणमजुनं दृपसत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्रहस्त के गिर ज्ञाने ओर मंत्रियों के भाग जाने पर, रावण 
बड़ी फुर्ता के साथ ध्र्जन पर रूपटा ॥ ७४६ ॥ 


सहस्रवाहेस्तयुद्धं विंशद्वाहोश्व दारुणम्‌ | 
जपराक्षरूयेस्तत्र आरब्धं रोमहपणम्‌ | ५०॥ 


तदनन्तर हज़ार भुजाप्रों वात्ते अर्जुन के साथ वीस भुजा वाल्ते 
रावण का, रोमाअ्कारी युद्ध आरम्भ हुश्या ॥ ४० ॥ 


सागराविव संधक्षुब्ये चलमूलाविवाचलछे । 
तेजोयुक्ताविवादित्यों प्रददन्‍्ताविवानला ॥ ५१ ॥ 
खलवलाते दुए दा सपुद्र, गमनशोल दा पचत, तेजयुक्त दे 


घुयं, दृदन करने वाले दे पअप्नि॥ ५१ ॥ 


कु 


झ्प० उत्तरकायणडे 


बलोद्धतों यथा नागा 'वाशितार्थे यथा टपौ । 
मेघाविव विनदन्तों सिंहाविव बलात्कटा ॥ ५२ ॥ 
हथिनी के लिये युद्ध करने वाल्ले दो बत्तवान हाथियों की 
तरह. दे। मस्त सांडों की तरह. बादलों की तरह गर्जते हुए और 
वलगवित दा सिहों की तरह ॥ ५२॥ 
रुद्रकालाबिव क्रद्धां ता तदा राक्षसाजनों । 
परस्पर गदा ग्रहद्य ताइयामासतुभशम्‌ | ५३॥ 
रुद्र व काल की तरह, रात्तस रावण शोर राजा अजुन, दोनों 
दी गदायुद्ध करते हुए, पक्र दूसरे पर वार वार प्रहार करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 
वज्प्रहारानचल यथा घोरान्विषेहिरे । 
गदाप्रह्मरांस्तो तत्र सेहाते नरराक्षसा ॥ ५७ ॥ 
जैसे पव॑त भयड्डर वज्रप्रदार सद्दत हैं, बैसे हो वे दोनों नर शोर 
रात्षस पक दूसरे की गदा की चार्ट सह रहे थे ॥ ५४४ ॥ 
यथा<5्शनिर वेभ्यस्तु जायतेज्थ प्रतिश्रतिः 
था तयेागदापो्थेदिश: सवाः प्रतिश्रता। ॥ ५५ ॥ 
जैसी की विजली की कड़क की प्रतिध्वनि दवोती है. वैसी ही 
उनकी गदाझबओों की चटापट का प्रतिध्चनि से समम्त दिशाएँ प्रति- 
ध्वनित द्वोने लगीं ॥ ५५ ॥ 
अर्जु नस्य गदा सा तु पात्यमानाहितारसि । 
काज्जनाभं नभश्रक्रे विद्युत्सादामनी यथा ॥ ५६ ॥ 


? वाशितार्थे--करेण्व + । (गो> ) 


द्वाश्रिशश्सगः. इेपहै 


जब झजुंन रावण की क्वाती पर गदा का प्रहार करता, तब 
विजली की तरह श्राकाशमण्डल खुनहली श्राभा से व्याप्त हो 
जाता था ॥ ४६ 4 
तथैव रावणेनापि पात्यमाना मुह॒सहुः । 
रः ः बे न्‍ 
अजुनेरसि निर्भाति गदेलल्‍्क्ेव महागिरो ॥ ५७ ॥ 
उधर रावण की गदा भी श्यज्जञुन को छाती पर बारंवार पड़ 
कर, पवंतराज के ऊपर उल्कापात की तरह चमक उठती थी ॥ ५७9 ॥ 
नाजनः खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरः । 
सममासीत्तयेयद्धं यथा पूव बलीन्द्रये! ॥ ५८ ॥ 

स गदायुद्ध में न ता अर्जुन ही के और न रावण दी के 
थकावट मालूम पड़ती थी । दानों की वरावरी की लड़ाई दो रद्दी 
थी । पुराकाल्न में जेसा कि, राजा वत्ति श्र इन्द्र का युद्ध हुश्ा 
था, चैसा ही इन दानों का यह युद्ध दा रहा था ॥ ५८ ॥ 

शुज्जरिव हृपायुध्यन्‌ दन्ताग्ररिव कुझ्नरा । 

परस्परं विनिध्नन्ता नरराक्षससत्तमा ॥ ५९ ॥ 

मींगों से प्यापस में लदुने वाले दे। वैलों की तरह श्यथवा दाँतों 
से ध्यापस में लड़ाने वाले दे कुज़्रों की तरद्द वे दोनों नरश्रेष्ठ 
और राक्तसश्रेष्ठ एक दुसरे पर चेट कर रहें थे ॥ ५६ ॥ 

ततोथ्जुनेन क्रुद्धेन सर्वश्राणन सा गदा । 

स्तनयोरन्तरे मुक्ता रावणस्य महेारसि ॥ ६० ॥ 

व्रदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसि | 

दुर्बलेव यथावेगं द्विधाभूतापतत्क्षितों ॥ ६१ ॥ 


डेषरे उत्तरकाणडे 


( लड़ते लड़ते ) भर्जन ने क्रोध में भर, ध्रपना समस्त शारी- 
रिक वल लगा, रावण को विशाल छाती पर गदा का प्रद्दार किया । 
परन्तु वरदान के कारण उप्तकी क्लाती तो न ट्टूठी ध्यर्थात्‌ वह मरा 
तो नहीं ; किन्तु गदा दे टुकड़े दे पृथिवी पर गिर बेकाम हो 
गयी ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

बी 
स ल्वजुनपयुक्तेन गदाघातेन रावण: । 
अपासपद्धनुमांत्रं निषसाद च निष्ठनन्‌ ॥ ६२ ॥ 

ता भी रावण श्रज्ञुत को च ताया उस गदा के प्रहार से धनुष 
भर पोछे हट गया और उसका चेदढ से रोने और चिल्लाने 
लगा ॥ ६२ ॥ 

स विद्वलं तदालक्ष्य दशग्रोव॑ ततोउ्जुनः । 
सहसेत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम्‌ | ६३ ॥ 

जब अजुत ने देखा कि, रावण चेट के मारे विकल है। रहा 
है, तव फट भपट कर उसे ऐसे पकड़ लिया जेसे गरुड़ ज्ञी साँप 
के पकड़ते हैं ॥ ६३ ॥ 

सतु वाहसहस्रग वलादगद्य दशाननम्‌ | 
बवन्ध बलवान राजा वलि नारायणो यथा ॥६४॥ 
श्रीवामन जी ने जेसे राज्ञा वलि के वाँधा था, वैसे ही बल- 
वान राजा ध्रज्जुन ने अपनो हज़ार भुज्ञाओं से रावण का पकड़ 
ऋकर बाँध लिया ॥ ६४॥ 
बध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवताः । 
साध्वीति वादिनः पुष्पैः क्रिरन्त्यजु नमूघेनि ॥ ६५ ॥ 


द्वातिशः सगेः झे८झे 


जव रावण वध गया ; तव सिद्ध, “चारण ओर देवता लोगों ने 
“वाह वाह” कद्द कर, राज़ा ध्जुन के सिर के ऊपर फूल 
बरसाये ॥ ६४ ॥ 
व्याप्रो मृगभिवादाय मृगराडिव कुछ्नरम्‌ । 
ररास हेहये। राजा हर्षादम्बुदवन्मु हुः ॥ ६६ ॥ 
जैसे व्याप्र दिरन के। तथा लिंह गजेन्द्र का पकड़ लेता है, वैसे 
ही रावण के पकड़ कर, अर्जुन हर्षित दे मेघों की तरह वार वार 
ग्जने लगा ॥ ६६ ॥ 
प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो दृष्ठा वद्धं दशाननम्‌ | 
सहसा राक्षस: क्रुद्ध अभिदुद्राव हेहयम्र्‌ ॥६७॥ 
इतने में प्रहस्ट की मूर्च्छा दूर दवा गयी। तव बह क्रोध में भर 
हैेददयराज्ञ पर कटा ॥ ६७ ॥ 
नक्तंचराणां वेगस्तु तेषामापततां वभा । 
उद्भूत आतपापाये पयेादानामिवाम्बुधा ॥| ६८ ॥ 
प्रहस्त के प्मतिरिक्त कई राक्तत्न भी धज्ञुन पर भपटे। उस 
समय ऐसा ज्ञान पड़ा मानों वर्बाकालीन बादल पानी भरने के 
लिये सप्ुद्र की ओर दोड़े चलने ज्ञाते हों ॥ ६८ ॥ 
मुश्वमुश्वेति भाषन्तस्तिष्ठतिष्ठेति चासकृत्‌ | 
मुसलानि च शूलानि सात्ससर्ज तदा रणे ॥ ६९ ॥ 
वे सब दोड़ते हुए चिल्ला कर कद्दते जाते थे “ कि छोड़ छोड़ ? 
और साथ दी राज्ञा ाअर्जुन के ऊपर मूसल और वर्कियाँ चलाते 
हुए कद्दते थे कि, खड़ा रद्द ! खड़ा रद्द !! ॥ ६६ ॥ 


शेषछ उत्तरकाणडे 


अप्रप्तान्येब तान्याशु असम्ध्रान्तस्तदाजुनः । 
आयुधान्यमरारीणां जग्राह्रिनिषृदनः ॥ ७० ॥ 


पर राजा अज्जुन, उनके चलाये शर्त्रों को श्यपने शरीर पर 
लगने न देसे और वोच में ही उनके ध्रनायास ग़ुपक क्लेते थे ॥७०॥ 


ततस्तान्येव रक्षांसि दुधरे: प्रवरायुधे: । 
भिक्त्वा विद्रावयामास वायुरम्वुधरानिव ॥ ७१ ॥ 
अन्त में राजा भ्रज्ञु न ने उनका उत्तम और भयानक श्रायुधों 
से बैसे ही मार मार कर भगा दिया, जेसे हवा बादलों के उड़ देती 
है॥ 5१॥ 
राक्षसांखासयामास कातंबीर्याजु नस्तदा । 
रावण ग्रृद्य नगरं प्रविवेश सुहृदहवतः ॥ ७२ ॥ 
राज़ा ध्रजुन, उन राक्तसों के भली भांति डरा कर और भगा 
कर, ध्यपने दितेषियों सहित तथा रावण को बंदी बनाये हुए, धअपनी 
राजधानी में पहुँचा ॥ ऊ२ ॥ 
स कीर्यमाण: कुसुमाक्षतेत्‌ 
करेद्विज! सपारे: पुरुहृतसन्निभः । 
ततो5जुनः स्ां प्रविवेश तां पुरी 
वलिं निग्रद्यव सहख्लेाचन! ॥ ७३ ॥ 
इति द्वात्रिशः सर्ग: ॥ 
डस समय ( राजधानीनिवासी ) ब्राह्मणों तथा श्रन्य नगर- 


निवासियों ने इन्द्र के समान पराक्रमी धज़ुन पर ध्यक्षत और पुष्पों 
की घृष्टि की । सहस्लक्षेचन इन्द्र जेसे राज्ञा वलि के जीत कर 


श्रयत्विशः सर्गः ३८४ 


पमरावती में श्याये थे, वैसे दी अरक्'ुंन भो रावण के पकड़े इुद 
झपनी माहिष्मती पुरी में पहुँचा ॥ ७३ ॥ 


उत्तरकायड का वत्तोसवां सर्ग पूरा हुप्मा । 
-+++#६-- 
त्रयख्रिशः सगे 
ज-++$ ० ३-- 
रावणग्रहणं तत्तु वायुग्रहणसन्निभम््‌ । 
ततः पुलस्त्यः शुश्राव कथितं दिवि देवतैः ॥ १ ॥ 
राजा कार्तंवोर्याजु न द्वारा रावण का पक्रड़ा जाना क्या था, 
मानों वायु का वाँध लेना था । स्वग में वार्तालाप करते हुए पुलस्त्य 
जी ने जव देवताग्रों के मुत्न से यद् वात सुनी ॥ १५ ॥ 
ततः पुत्रकृतस्नेहात्कम्प्यमाना महाधुतिः । 
माहिष्मतीपति द्रष्डुमाजगाम महानृपिः ॥ २ ॥ 
स वायुमागंमास्थाय वायुतुल्यगतिर्दधिज: । 
पुरी माहिष्मतीं प्राप्तो मनःसम्पात ' विक्रम: || ३ ॥ 
छनते द्वी मद्ाघ्युतिवान पुलस्थ्य जी पुत्रस्नेह के कारण धर्रा उठे । 
फिर धझजुन से भेंट करने के लिये पवन के समान वेगवान महर्षि, 
प्ाकाशमार्ग से, मन की समान बेगवती गति से, मादिध्मती में ज्ञा 
पहुँचे ॥ २॥ ३॥ 
साञ्मरावतिसक्ञाशां हृष्टपृष्टजनाहताम्‌ । 
प्रविवेश पुरी ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ सनःसंपातविक्रम:--मनेगतिः । ( गे ) 
बवा० रा० 3०--२५ 





शेदई डउत्तरकायडे 


श्रमरावती के समान, शोर ह्ृशपुश् जनों से भरी प्री उस नगरी. 
के भीतर, वे वैसे द्वी घुस गये ; जेसे ब्रह्मा जी अमरावती में प्रवेश 
करते हैं ॥ ४॥ 
पादचारमिवादित्य॑ निष्पतन्तं सुदुर्देशम्‌ । 
ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अ्जुनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५॥ 
घथवा ध्यति कठिनता से देखने येग्य भ्रीधुयंनारायण पेद्ल 
चल फर श्राये हैं। । तद्नन्तर राजा के द्वारपालों अथवा मंत्रियों ने 
डनके आगमन की।खचना राजा के दो ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धेहयाधिपः । 
शिरस्यज्ललिमाधाय प्रत्युदगच्छत्त पस्विनम्‌ ॥ ६ ॥ 
राज़ा ने जब तयस्‍्वी पुलस्त्य जी का नाम श्यथवा श्रागम्न 
खुना, तव वे द्वाथ जोड़े हुए उनकी अगवानी के गये ॥ ६ ॥ 
पुरोहितेउस्य गरह्माध्य मधुपक तयैव च । 
पुरस्तात्पमययों राज्ञः शक्रस्येव बृहस्पति! ॥ ७ ॥ 
राजा के पुरोद्दित अध्य प्योर मधुपके की सामग्री ज्ञे।कर राजा 
के धागे धागे द्वा लिये। मानों इन्द्र के आगे आगे बृदस्पति चलते 
दें।॥ 9 ॥ 
ततस्तमृषिमायान्तमुद्यन्तमिव भास्करम्‌ । 
अजुने दृश्य सम्भ्रान्ता ववन्देडन्द्र इवेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदय हुए खूय॑ भगवान्‌ की तरह उन ऋषि के ञाया इुआ देख, 
सहस्तवाहु ने वड़े आदर के साथ वैसे दही उनके प्रणाम किया, जैसे 
प्र्मा जो के इन्द्र प्रणाम करते हैं ॥ ८ ॥ 


श्रयिशः सर्गः शेष 


स तस्य मधुपक गां पाद्यमण्ये निवेध च । 
पुलस्त्यमाह राजेन्द्रों दषंगदगदया गिरा ॥ ९ ॥ 
राजा ने मघुपक, गे, पाय ग्रौर भ्ध्य निशेदन कर शोर 
झत्यन्त दर्षित हा, गद्गद कणठ से मुनि पुलस्य जो से कद्दा ॥ ६ ॥ 
अगद्येवममरावत्या तुल्या माहिष्मती कृता । 
अदाहं तु दिजेन्द्र त्वां यस्मात्पश्यामि दुद्दशम्‌ ॥१०॥. 
दे द्विजेन्द्र ! श्राज़ मुक्ते घ्रापके अलबभ्य दशशन प्राप्त दाने से, मेरी 
यद माहिष्मती नगरी श्रमरावती के तुल्य हा गयी है ॥ १० ॥ 
अद्य मे कुशलं देव अद्य मे कुशल व्रतम्‌ । 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः ॥११॥ 


हे देव ! राज मेरा तप सिद्ध दुआ, यज्ञ सफल हुध्या, खत पूरा 
दुआ और जन्म सफल हुआ | अधिक ते क्‍या श्ाज़ सब प्रकार 
मेरी मड़ल है ॥ ११॥ 


यत्ते देवगणैवन्यौ वन्देडहं चरणे। तव । 

इद राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा इसे वयम्‌ | 

ब्रह्मन्कि कुर्मि कि कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्‌ ॥ १२॥ 

दे देव! देवताओं से भी वन्य आपके चरणों के मुक्के ग्राज 

दर्शन हुए हैं। दे ब्रह्मन ! यद राज्य, ये पुत्र, ये द््ियाँ प्रादि दम सब 
त्ञाग आपकी सेवा के लिये उपध्थित हैं । ग्राप दम लेगों के ध्याज्ञा 
दीजिये । दम ल्लाग ध्यापको क्‍या सेवा करें॥ १२॥ 

त॑ धर्मेअप्रिषु पुत्रेषु शिवं पृष्ठा च पार्थिवम्‌ | 

पुलस्त्यो वाच राजानं हेहयानां तथाजुनम्‌॥९१३॥ 


श्ैषप८ उत्तरकायडे 


यह छुन कर, पुलस्त्य मुनि ने धर्म, श्मप्नि, श्यार पुत्रों का 
कुशल मड्डल पूंछा ? तदनन्तर वे देदयनाय ध्यज्जञुन से बात्ते ॥ १३ ॥ 
नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूर्णचन्द्रनिभानन । 
अतुल ते बल येन दशग्रीवस्त्वया जितः ॥ १४ ॥ 
हे नरेन्द्र | हे कमलनयन! दे चन्द्रपुख ! तुममें अ्रतुल्ित बल 
है । तभी ता तुमने दशग्रीच के जीत लिया है॥ १७४॥ 
भयाद्यस्येपतिष्ठेतां निष्पन्दे सागरानिले | 
से'धयं मुधे त्वया बद्धः पोत्रो मे रणदु्नयः ॥ १५ ॥ 
थ्रद्दे! जिसके भय से सागर और पवन भी चुपचाप प्राज्ञा 


पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं, हे राजन ! तुमने मेरे उसी रणदुर्जय 
फैन्न के युद्ध में परास्‍त कर, वाँध लिया है ॥ १५४ ॥ 


पुत्रकस्य यशः पीत॑ नाम विश्रावितं त्वया । 
मद्वाक्याद्राच्यमानोउद्य मुश्व वत्स दशाननम्‌॥ १६॥ 
तुमने उसका यश पीकर ( धर्थात्‌ दवा कर ) ध्यपना नाम 
विख्यात किया है । द्वे बत्स | श्रव में तुमसे यद्दी मागता हूँ कि, मेरा 
कहना मान कर, तुम रावण के छेाड़ दो ॥ २६ ॥ 
पुलस्त्याज्ञां प्रगृद्याय न किश्वन वचोज्जुनः । 
मुमेच वे पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्रहृ्कगत्‌ ॥ १७ ॥ 
नृपश्रेष्ठ प्रझ्ुुन ने ऋषि की प्राक्षा के माथे चढ़ाया शऔर कुछ 


भी ध्मापत्ति किये विना ही सहष राक्तसराज़ रावण को छोड़ 
दिया ॥ १७ ॥ 


त्रयस्रिशः सर्गः झ्षहे 


स त॑ प्रमुच्य त्रिदशारिमजुनः 

प्रपृूज्य दिव्याभरणस्रगम्बर: । 
अहिंसक॑ सख्यमुपेत्य सामरिक 

प्रणम्य त॑ ब्रह्मसुतं ग्रह ययों ॥ १८ ॥ 

( छोड़ा ही नदीं वल्कि ) मूल्यवान्‌ वस्तों, श्राभूषणों ग्रौर वढ़िया 
पुष्पमालाध्मों से रावण का सत्कार भी किया । किर श्रप्मि के सामने 
डसके साथ अपने मन के शुद्ध कर मेत्री भो कर ली | तदनन्तर 
ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी के प्रयाध कर, राज़ अज्ञुन अपने 
भवन में चला गया॥ १८॥ 

पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तो राक्षसेन्द्र; प्रतापवान्‌ । 
परिघरक्तः कृतातिथ्ये। लज्जमाने विनिर्मितः ॥१९॥ 
पुलस्थ्य ने भी रावण को विदा किया । यद्यपि प्ज्जुन ने रावण 
को गक्ले लगाया श्र उल्कक्की पहुनाई को, तथावि द्वार जाने के 
कारण, रावण लज्जित होता दुष्प्रा ल्ड्ड) को गया ॥ १६॥ 
पितामहसुतश्रापि पुलस्त्यों मुनिपुद्भवः । 
मेचचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलेक जगाम ह॥ २० ॥ 
ब्रह्मपुत्न एवं मुनिश्ने्ठ पुतरुय जो भो रावण के छुठ्ा, ब् लेक 
को चक्ने गये ॥ २० ॥ 
एवं स रावणः प्राप्त: कार्तवीर्यात्मधर्पणम्‌ । 
पुलस्त्यवचनाचापि पुनमुंक्तो महावलः ॥ २१ ॥ 


मद्ावलो रावण, कारतंवीय से इस प्रकार पराजित दवा, वाधा 
गया था ओर फिर पुलस्त्य जो के कहने से वह छूटा था ॥ २१॥ 


३९० उत्तरकायडे 


एवं वलिभ्ये। वलिनः सन्ति राघवनन्दन | 
नावज्ञा हि परे कार्या य इच्छेच्छे य आत्मन; ॥ २२॥ 
हे रघुनन्दन | इस प्रकार के वलवान से भी शअधिक वलतवान हैं. 
धतएव जे। केई ध्यपना भला चाहे, उसे दूसरों का ध्यपमान करना 
उचित नहीं है ॥ २२॥ 
ततः स राजा पिशिताशनानाम्र्‌ 
सहस्रवाहेरुपलभ्य मेत्रीम | 
पुननपाणां कदन॑ चकार 
चचार सर्वा' पृथिवीं च दर्पात्‌॥ २३॥ 
इति त्रयस्ट्रिणः सर्गः ॥ 
तदनन्तर निशाचरराज रावण, सहत्ववाहु भ्रज्ञुंन से मैत्री कर 
और गव में भर, नृपालों का नाश करता दुश्मा, पथिवीम ण्डल पर 
घूमने लगा ॥ २३ ॥ 
उत्तरकायड का तैतीसवाँ सर्ग पूरा दुआ | 
3० आ--+ 
चतुस्रिशः सर्गः 
नन्हे 0 न 
अ्जुनेन विमुक्ततस्तु रावणे राक्षसाधिपः । 
चचार पृथिवीं सर्वामनिर्विण्णस्तथा क्ृतः | १ ॥ 


राक्षसरांज रावण जव ध्ज्ञुन द्वारा छोड़ दिया गया, तब धद 
चेद्नारहित हो ( अथवा निलंज्ञ ) दा, सारी पृथिवी पर घूमने 
क्षगा ॥ १॥ 


चतुश्थिशः सग्गः ३६१ 


राक्षस वा मनुष्यं वा शुणुतेध्यं बलाधिकम्‌ । 
रावणस्तं समासाद्य युद्धे हयति दर्पितः ॥ २॥ 
जहाँ कह्दीं वद झ्रधिकर वल वान मनुष्य या रात्तस का पता पाता, 
वहीं दौड़ कर जाता और उसे युद्ध के लिये ललकारता था ॥ २॥ 
ततः कदाचित्किष्किन्धां नगरीं वालिपालिताम्‌ । 
गत्वाहयति युद्धाय वालिनं हेममालिनम्‌ || ३ ॥ 
एक दिन रावण वालिपालित किब्किन्धापुरी में पहुँचा और 
डसने सुधर्णंमालाघारी वालि के लड़ने के लिये बुलाया ॥ ३॥ 
ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभु । 
जवाच वानरो वाक्य युद्धप्रेप्सुमुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तब तारा के पिता और वालि के मंत्री तार ने युद्ध की प्रमि- 
लाषा से ध्याये दुए रावण से कद्दा ॥ ७४ ॥। 
राक्षसेन्द्र गते वाली यस्ते प्रतिवले। भवेत्‌ । 
केज्न्यः प्रमुखतः स्थातुं तव शक्तः छबड्भमः ॥ ५ ॥ 
दे राक्तसेन्द्र | वालि, जे तुमसे लड़ सकता है, कहीं वाहर गया 


हुमा है । हन्य किसी वानर में इतनी शक्ति दै नहीं, जे। तुमसे लड़ 
सके ॥ ५४ ।॥। 


चतुम्ये|5पि समुद्रेभ्यः सन्ध्यामन्वास्य रावण । 
इदं मुहृतमायाति वाली तिष्ठ मुहृर्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


झतः दे रावण ! एक मुद्दत्त भर ठदरा ) वालि चारों समुद्री पर 
सन्ध्या कर, ध्मव ध्याया द्वी चाहता है ॥ ६ ॥ 


३६२ उत्तरकाणडे 


[ नेट -सम्ध्योपा सन के सम्बन्ध में रामामिरामीटीकाकार ने छिखा 
है, पम्यग्ध्येयदेवतंतद्य हया मन्वास्य व्यात्वा ?? अर्थात्‌ यद्वां पर सन्ध्यो- 
पासन का अभिप्राय अधम्रपंण मार्जनादि मंत्र विशिष्ट द्विज्ोंचित वैदिक कृत्य 
से नहीं है ; किन्तु भगवान का ध्यान स्तुत्यादि कम से है । ] 

एतानस्थिचयान्पश्य य एते शह्ृपाण्डराः । 
युद्धार्थिनामि मे राजान्वानराधिपतेजसा ॥| ७ ॥ 

हे राजन ! शह्ु के समान सफेद दृष्डियों के इस ढेर को देख ते। 
ये उनको हड्डियां हैं, तो वानरराज़ वालि से युद्ध करने की इच्छा 
रख, यहां प्राचुके हैं ॥ ७॥ हु 

यद्वागृतरस; पीतस्त्वया, रावण राक्षस । 
तदा वालिनमासाद्य तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 

दे राक्तसराज ! यदि तुमने प्रम्गृतरस भी पान किया द्वोगा, तो 
भी वालि के सामने पड़, तुम फिर जीते ज्ञागते लौट न 
सकेगे ॥ ८॥ 

पर्येदानी जगच्ित्रमिम॑ विश्रवसः सुत । 
#हदं मुहूर्त तिष्ठख दुलभं ते भविष्यति ॥ ९॥ 

दे वैश्रवण ! ध्राज तुम इध श्दुभुत संसार का देख ले और 
थोड़ी देर ठद्दरा, फिर ते तुम्दारा जोचन दुल्लेभ हो जञायगा ॥ ६ ॥ 

अथवा त्वरसे मतु गच्छ दक्षिणसागरम्‌ । 
वालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिस्थमिव पावक्रमू ॥| १० ॥ 
और यदि तुम्हें मरने की त्वरा, हो ता दत्तिणसमुद्र के तट पर 
चले जाओ। वहाँ कहों उससे तुम्हारी भेंठ दो जायगी | वालि पृथिवी 


७ पाठान्तरे--इमं । 





चतुल्लिशः सगेः ३६३ 
पर छ्थित भ्रप्मि की तरइ भभकता है। ( ध्यतः इस चिन्दानी से तुम्हें 
डसे पद्दिचानने में भी कएट न उठाना पड़ेगा । )॥ १० ॥ 

स तु तार विनिर्भत्स्य रावणों छेकरावणः । 
पृष्पर्क तत्समारुछ प्रययो दक्षिणाणवम््‌ ॥ ११ ॥' 
तार की ड्रन वातों के छुन श्रार उसका तिरस्कार कर, रावण 
पुष्पक पर सवार हो, दत्तिणा समुद्र की श्लोर गया ॥ ११॥ 
तत्र हेमगिरिप्रस्यं तरुणाकनिभाननम्‌ । 
«  रावणो वालिन दृष्ठा सन्ध्यापासनतत्परम्‌ ॥ १२॥ 
पहाँ पहुँच कर, रावण ने सेने के पहाड़ की तरद्द पघ॑ दे।पदर 
के घूर्ये के समान प्रकाशित मुख वाले और भगवदाराधन में तत्लीन 
वालि के देखा ॥ १२॥ 
पृष्पकादवरुह्माथ रावणोज्ज् नसन्निभः । 
ग्रहीतुं वालिन॑ तृ्ण निःशब्दपदमत्रजत्‌ ॥ १३ ॥ 
काजल के समान काले रंग का रावण विमान से तुरन्त उतर 
दबे पैर वालि के पकड़ने के लिये ध्यागे वढ़ा ॥ १३ ॥ 
यहच्छया तदा दृष्ठो वालिनापि स रावण; । 
पापाभिप्रायक॑ हष्ठा चकार न तु सम्भ्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
किन्तु बालि ने श्रवानक रावण के देख लिया और उसका दुएट 
अभिप्राय जान कर भी वह ज़रा भी न घाड़ाया ॥ १७ ॥ 
शशमालक्ष्य सिंहे वा पन्नगं गरुटे यथा । 
न चिन्तयति तं वाली रावणं पापनिश्रयम्‌ ॥ १५॥ 
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जैसे सिंह खरहे के औ,औऔर गरुड़ सप॑ के देख नहीं घबड़ाता, 
वैसे दी वालि भी, मन में दुए अभिप्राय रखने वाले रावण के देख, 
तिल भर भी न घबड़ाया ॥ १५४ ॥ 
, जिघृक्षमाणामायान्तं रावणं पापचेतसम्‌ । 
कक्षावलम्बिनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन्महाणवाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वालि ध्रपने मन में विचार रद्दा था कि, यद पायी राक्तस मुस्के 
पकड़ने के शभ्ा रहा है। से यद ज्यों दी मेरे निकट आया कि, मेंने 
इसे छापनी काँख में दवाया | फिर में इसे दवा कर तीन समुद्रों पर 
जाऊँगा ॥ १६ ॥ 
द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाझूस्थं सखंसदूरुकराम्वरम्‌ | 
लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पत्नगम्‌ ॥ १७॥ 
तब सव लोग देखेंगे कि, शन्न रावण मेरी काँख में गरुड़ जी 
द्वारा पकड़े गये सर्प की तरह लठकता दुश्मा जाता है। कहीं इसकी 
जाँघे, कहीं इसके हाथ और कहीं इसके वस्त्र लटकंगे ॥ १७॥ 
इत्येब॑ मतिमास्थाय वाली मानमुपास्थितः । 
न ली. ५ 
जपन्वे नेगमान्मंत्रांस्तस्थी पवृतराडिव ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चित कर, वालि चुपचाप भगवदा- 
राधन करता दुष्प्रा, पर्॑तराज़ की तरह निश्चल द्वो वहाँ खड़ा 


रहा ॥ १८५ ॥ 
[ नेट--नैगमान्‌-- वैदिकान्‌ । देवकुमा रत्वान्मन्त्रवत्त्वं । ( गाविन्दराजीय 


भूषणटीका) बाल्यादये।दिल्वयप्रतिभातसचूलछवेदा: । (रामाभिरामीटीका । ) 
तावन्योन्यं जिध्रृक्षन्ता हरिराक्षसपार्थिवों । 
प्रयत्नवन्ता तत्कर्म ईहतुबंलदर्पितों ॥ १९॥ 
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डस समय एक दूसरे का पकड़ने की कामना से वानरराज पऔर 
राक्तसराज प्रयत्न करते हुए ध्मपने ध्मपने बल का श्हल्ढुर प्रदर्शित 
कर रहे थे ॥ १६ ॥ 


हस्तग्राहं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणम्‌ | 
पराइमुखेअपि जग्राह वाली सर्पमिवाण्डजः ॥ २० ॥ 
पैरों की ध्माह्ाट से जब वालि ने जान लिया कि, रावण उसके 
हाथ को पकड़ के भीतर ञ्या गया है तब वालि ने पोले को मुँद मेड़े 


बिना द्वी हाथ वढ़ा कर रावण के वैसे ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
सर्प का पकड़ केते हैं ॥ २० ॥ 


ग्रहीतुकामं त॑ गद्य रक्षसामीश्वरं हरि! । 
खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनम्‌ ॥॥ २१ ॥ 
ज्ञे रावण स्वयं वालि के पकड़ने के लिये ध्याया था, उसे 
वालि ने पकड़ प्मपनी काँख़ में दवा लिया पश्रौर तव वद बड़े ज्ञोर से 
झाकाश में उड़ गया ॥ २१॥ 
त॑ च पीडयमानं तु वितुदन्तं नखेसुहुः । 
जहार रावणं वाली पवनस्तायद यथा | २२ ॥। 


घालि रावण के वारवार दवा पीड़ित करता था श्यार उसे 
नोंचते खसेटते वैसे ही लिये ज्ञाता था, जेसे पवनदेव मेर्घों के 
डड़ा कर ले जाते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ ते राक्षसामात्या हियमाणे दशानने । 
मुमेक्षयिषतरे वा्िं रवमाणा अभिद्गुताः ॥२३॥ 
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जव रावण पकड़ा गया, तव रावण करे मंत्री डसके छुड़ाने की 
इच्छा से चिल्लाते दुए वालि के पीछे बड़े ज्ञोर से दौड़े ॥ २३॥ 
अन्वीयमानस्तैवाली प्राजते5्म्वरमध्यग: । 
अन्वीयमानो मेघौघेरम्बरस्थ इवांशुमान्‌ ॥ २४७ ॥ 
वालि श्रागे झागे जा रदा था और रावण के मंत्री उसके पीछे 
पीछे । उप समय ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों ग्राकाशस्यित घुय के 
पीछे पीछे मेघ दौड़ रदे हैं। ॥ २४ ॥ 
ते्शक्रुवन्तः सम्प्राप्तुं वालिन॑ राक्षसात्तमाः । 
तस्यवाहूरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिता; || २५ ॥ 
राज्तलों ने वहुत चाहा कि, वे वालि के निकट तक पहुँचे, पर 
वालि की जंघाश्ों और भुज़ाप्रों के वेग को वे न पा सके और थक 
कर वीच ही में रह गये ॥ २५ ॥ 
वालिमार्गांदपाक्रामन्पवतेन्द्रापि गच्छतः । 
कि पुनर्नीवनभेप्सुर्जिश्रद्दे मांसशेणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वालि ऐसे बेग से जा रद्दा था कि, बड़े बड़े पद्दाड़ भी यदि्‌ उसका 
पीछा करते, तो उसके नहीं पकड़ सकते थे। फिर भला माँख और 
रुधिर के शरीरधारी, जे। जीने के प्रमिलाषी थे, प्रथवा मरंना नहीं 
चादते थे, उनझ्ली शक्ति कहाँ, जे। वालि के पकड़ते ॥ २६ ॥ 
अपक्षिगणसम्पातान्वानरेन्द्रो महाजव: । 
क्रमश; सागरान्सवान्सन्ध्याक्ा लमवन्दत ॥ २७ ॥ 
बड़े वेग से गमन करने वाला वालि, इतना ऊँता उड़ कर जाता 
था कि, वहाँ पत्तिगण भी नहीं पहुँच सझते थे। ध्स्तु, रावण का 
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काँख में दवाये वालि ने क्रम से सव सागरों के तटों पर पहुँच, भगव- 
दाराघन किया ॥ २७॥ 

सम्पूज्यमाना यातस्तु खचरेः खचरोत्तमः । 
पश्चिमं सागरं वाली आजगाम सरावणः ॥ २८ ॥ 


झाकाशचारियों में श्रेष्ठ वालि, रावण को वगल में दवाये, 
आकाशचारियों से सत्कारित दे, पश्चिमसमुद्र की प्लोर जाने 
ज्ञगा॥ २८ ॥। 


तस्मिन्सन्ध्यामुपासित्वा स्नात्वा जप्त्बा च वानरः | 
उत्तर सागर प्रायाइहमाने दशाननम्‌॥ २९ ॥ 
चद्ां स्नान कर भगवादाराधन तथा ज्ञप करता हुआ घालि, 
रावण के काँख में दवाये हुए उत्तरसागर पर गया ।। २६ ॥ 
बहुयेजनसाहख्॑ वहमाने। महाहरिः । 
वायुवच्च मनेवच्च जगाम सह शत्रुणा ॥ ३० 
यह मद्दावली विशाल वानर वालि. रावण को वगल में दवाये 
हुए कितने द्वी दज्ञार याजन, वायु थवा मन को तरह तेज़ी के 
साथ चला गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरे सागरे सन्ध्यामुपासित्वा दशाननम्‌ । 
बहमाने।5गमद्वाली पूर्व वै समहेदधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उत्तरसपुद्र के तट पर भगवदाराधन कर, उसी प्रकार रावण 
के कांख में दवाये हुए वालि, पूव॑समुद्र पर पहुँचा ॥ ३१॥ 
तत्रापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः सहरीश्वरः | 
किष्किन्धामभिते गह्य रावणं पुनरागमत्‌ ॥ ३२॥ 
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इन्द्रपुन्न तथा वानरराज़ वालि वर्दों भी भगवदाराधन कर, और 
रावण के वग़ल में दवाये हुए किब्किन्चा में थ्रा पहुँचा ॥ ३२ ॥ 
भर पे 
चतुष्वपि समुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः | 
रावणोदवहनश्रान्तः किष्किन्पेपवने्पतत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वालि ने रावण के काँख में दवाये हुए चारों सागरों की यात्रा 
की थी श्रौर प्रत्येक्ष सागरतठ पर भगवद्ाराघन किया था। अतः 
मार्ग चलने की श्र रावण जेसे भारी राक्षस का वे उठाने की 
थकावट से चूर वालि, किष्किन्धापुरी के उपबन में कूदा ॥ ३३॥ 
रावण तु मुमोेचाय स्वकक्षात्कपिसत्तम: | 
कुतस्त्वमिति चेवाच प्रहसन्‌ रावणं मुहुए ॥ २४ ॥ 
फिर कपिश्रेष्ठ वालि ने श्रपनी काँख से रावण के निकाला 
कोर वार वार हँस कर उससे पूछा-कहिये आप कहाँ से चले ध्या 
रहे हैं ॥ २४ ।। 
विस्मयं तु महद्गत्वा श्रमलेलनिरीक्षणः । 
राक्षसेन्द्रो हरींद्रं तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
बग़ल में इतनी देर तक दबे रहने के कारण रावण भी थक 
गया था | उसकी शथ्राँखों से उसके मन की घवड़ाहट प्रकट दो 
रही थी। राक्तसराज़ रावण पत्यन्त विस्मित दवा, वानरराज पालि 
से बेला ॥ ३५४ ॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोउस्मि रावण: 
युद्धेप्सुरिह सम्प्राप्तः सचाद्यासादितस्त्वया ॥ ३६ ॥ 
दे इन्द्र-तुल्य-पराक्रमी वानरेन्द्र ! में राक्षसों का राजा हूँ। 
मेरा नाम रावण है। में तुमसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ ध्याया 
था । से में भ्राज्ञ तुम्दारे द्ाथ से पकड़ लिया गया ॥ ३६ ॥ 
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अहे बलमहे वीयेमदहे। गाम्भीयेमेव च । 
येनाईं पशुवद्शह्य श्रामितश्वतुरोज्णबान्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे वानरराज ! तुम्दारा वल, तुम्दारा पराक्रम पर तुम्दारा 
गास्सीये ध्राश्थयेत्पादक है | तुमने मुझे पशु को तरद् पकड़ चारो 
सप्॒द्रों पर घुमा डाला ॥ ३७ ॥ 
एवमश्रान्तवद्वीर शीघ्रमेव च वानर । 
मां चेवेद्वहमानस्तु केाउन्यों वीर भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
है वीर वानर ! मुझे तो ऐसा केई वीर देख नहीं पड़ता; जे। 
मुझ्के लिये हुए विना थके इतनो जल्दी चारों समुद्रों पर घूम 
थ्ावे ॥ ३८॥ 
त्रयाणामेव भ्रूत्तानां गतिरेषा पुवड्भम | 
मनेनिलसुपर्णानां तब चात्र न संशयः ॥ ३९ ॥ 
दे वानरखसिंह ! मन, वायु गौर गरुड़ ; केवल इन्दीं तीन प्राणियों 
की ऐसी गति है। से धआपमें भी इन्हीं जैलो गमन शक्ति है--इसमें 
सन्देद नहीं ॥ ३६ ॥ 
साऊहईं दृष्टवलस्तुभ्यमिच्छामि हरिपुद्भव । 
त्वया सह चिरं सख्यं सुस्निग्धं पावकाग्रतः ॥४०॥ 
दे वानरश्रेष्ठ ! मेंने तुम्दारा वल प्रत्यत्त देख लिया । ध्यव में मप्ि 
के सामने आआपके साथ निष्कपद और चिरस्थायिनों मित्रता करना 
चाहता हूं ॥ ४० ॥ 
दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्र भेगाच्छादनभेजनम्‌ । 
सबमेवाविभक्त॑ ने भविष्यति हरीश्वर ॥ ४१ ॥ 
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हे वानग्ेश्वर ! धज से स्त्री, पुत्र, पुर, राज्य, भाग, प्राच्ठा- . 
दन भेजन श्मादि सब कुछ मेरा और तुम्हारा एक ही द्वोंगा ॥४१॥ 
ततः प्रज्वालयित्वात्रिं तावुभो हरिराक्षसों । 
भ्रातृत्वमुपसम्पन्नौ परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर पध्याग जलायी गयी ग्ोर प्रश्न के सामने वानरराज 
और राक्तसराज्ञ की मैत्री हुई। दोनों में भाईचारा दा गया और 
दोनों एक दूसरे के गले लगे॥ ४२ ॥ 

[ नेट-जब श्रीरामचन्द्र और सुप्रीव में मैत्री हुई थी ; तव भी अश्निदेव 
साक्षी बनाये गये थे | भत्र यद्दाँ भी रावण और वालि की मैत्रीस्थापना के 
समय अप्निदेव उपस्थित किये गये | इससे ज्ञान पड़ता है कि, उस समय की अनाये 
जातियों में मैत्री करते समय अप्नि-सान्निष्य आवश्यक समझा जाता था | ] 

अन्योन्यं लम्बितकरों ततस्तो हरिराक्षसों | 
३ (5 » ४ 
किष्किन्धां विशतुहृष्ठों सिंहा गिरिगुहामिव ॥४३॥ 

फिर वालि भश्रार रावण दर्षित द्वा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए 

वैसे ही क्रिष्किन्धा में गये जेसे सिंह पर्वतकन्दरा में जाता द्वा ॥७३॥ 
स तत्र मासमुपितः सुग्रीव इव रावणः 
अमात्यरागतेनीतख्रेले।क्योत्सादनार्थिभिः ॥४४॥ 

किप्किन्धा में रावण एक मास तक ( वाज्ि के छोटे भाई ) 
खुप्नीव की तरह रद्दा । फिर ज्ेलेफ्य का नाश करने को इच्छा रखने 
वाले रावण के मंत्री वहाँ ध्याये और उसे वहाँ से लिखा ते 
गये ॥ ४४ ॥ 
एवमेतत्पुरा छत्तं वालिना रावणः प्रभा | 
धर्षितश्॒ कृतश्रापि भ्राता पावकसब्निधौं ॥ ४५ ॥ 


चतुर्स्थिशः सर्गः ४०१ 


हे प्रभा | दे राम ! यद्द एक पुरानी घटना का चुत्तान्त है। वालि 
द्वारा रावण ने परास्त दो कर पोछे श्रप्नि के सामने वालि के साथ 
भाईचारा किया था ॥ ७५ ॥ 


बलमप्रतिमं॑ राम वालिने5भवदुत्तमम्‌ । 


सेपि त्वया विनिदंग्ध! शलभे। वहिना यथा ॥ ४६ ॥ 
इति चतुस्मिशः स्गः ॥ 
है राम | पालि में प्मनुपम उत्तम वल था, किन्तु श्राग जिस 
प्रकार पतंगे के। जला डालती है; उसी प्रकार तुमने उस पालि का 
एक वाण से मार फर ढेर कर दिया ॥ ४६ ॥ 
नेट--इस्त पग॑ में दो बातें ध्यान देने येग्य हैं। पुक ते वाछि द्वारा 
रावण का पराल्‍्त किया जाना । वालि का जन्म इन्द्र के अंश से था। हस 
पर क॒टद्दा ज्ञा सकता है कि, रावण ने इन्द्र के ते। परास्त कर दिया ; फिन्तु 
एछि को वद्द परास्‍्त क्‍यों न कर पाया | इस शहाहके समाधान में कदना 
पड़ेगा कि, इन्द्र के। रावण ने नहीं, प्रत्युत,मेघनाद ने सर किया था | रावण 
ते इन्द्र द्वारा घिर द्वी गया था। इसझे अतिरिक्त वद्या का वरदान धा कि, रावण 
देवताओं से अवध्य द्वोगा ; किन्तु बरदान में मनुष्य और वानरों का नामो- 
क्लेश्ल न द्वोने के कारण द्वी रावण अस्त में वानरों और मनुष्यों द्वारा मारा भी 
गया । दूसरी बात रावण और वालछि की मैत्री की है | इन दोनों में परस्पर 
निषकपट सैत्री दे गयी थो भौर भाईचारा दे। गया था । यद्द वात कबन्ध के 
मालूम थी । इसीसे उसने श्रीरामचन्द्र जी का सुप्रीव के साथ मैत्री करने की 
सछाद्द दी थी। यदि भ्वप्तर आता ते वालि के रावण की सद्दायता करनी 
पढ़ती ; न कि श्रीरामचन्द्र जी की । जे अपने छात्र का मिन्र द्वाता है) चद भी 
भपना पात्र द्वी समझा जाता है । अतः वालछिवध का औचित्य इससे भी पिद्ध 
दाता है। ] 
उत्तरकायढ का चोतीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुप्रा । 
+-४० ६--- 
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भद्नत्रिशः सगेः 
अपृच्छत तदा रामे दक्षिणाशाश्रयं म्ुुनिम्‌। 
प्रा्नलिविनयेपित इदमाह वचेर्थवत्‌ ॥ १ ॥ 
तब्नन्तर भीरामचन्द्रज्ञी विनम्न दे और द्वाथ जाड़ दक्तिण- 
दिशावासी भ्रगस्त्य मुनि जी से भ्र्थयुक्त वचन वाले ॥ १॥ 
अतुल बलमेतद्वे वालिने रावणस्य च | 
न ल्वेताभ्यां हतुमता सम॑ त्विति मतिमम ॥ २ ॥ 
यद्यपि वालि और रावण में श्यतुल वल था, तथापि मेरी समझ 
में ये दोनों दी दसुमान#जी के समान न थे ॥ २॥ 
शैय दाक्ष्यं वल॑ पैय प्राजता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमश्व प्रभावश्व हनुमति कृतालया; ॥ ३े ॥ 
शैर्य, चातुर्य, वल, थैये, पाणिडित्य, नीतिपूवंक कार्यसिद 
करने की येग्यता, विक्रम भोर प्रभाव के तो हनुमानजो ( घर ) हैं। 
धर्थात्‌ इन गुणों के दनुमान जी ध्राश्रयघ्यल हैं ॥ ३ ॥ 
हष्ैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीम्‌ । 
समाश्वास्य महावाहुयेजनानां शर्त प्लुतः ॥ ४॥ 


क्योंकि सीता के स्तेजती हुई जब वानरी सेना समुद्र का 
सामने देख, विऋल दो रही थी, तव यह वोर उन्हें घीरज बँधा सै 
येाजन चोड़ा समुद्र लांघ गये थे ॥४॥ 


दश्चनत्निशः सगगेः इ०्रे 


धर्षयि कट: 
त्वा पुरी छट्ढां रावणान्तःपुरं तदा । 
दृष्टा सम्भाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा ॥ ५॥ 
फिर लक्कुपुरी को भ्रधिष्ठ,त्रो राक्त ली के परास्त कर, राषण के 
झन्तःपुर में सीता का इन्होंने पता लगाया झोर उनसे पार्तालाप 
कर, उनकी ढॉढ़स वँघाया ॥ ५ ॥ 
सेनाग्रगा मंत्रिसुताः किज्लरा रावणात्मजः । 
एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता; ॥ ६ ॥ 
फिर, श्रकेक्ते हनुमान ने द्वी रावण के सेनापतियों के।, मंत्रिपुत्रों 
का, किद्जुर नाज्नो सेना को प्मौर रावण के एक पुत्र का भो वध 
किया ॥ ६ ॥ 
भूये वन्धाहियुक्तेन भाषयित्वा दशाननम्‌ | 
लड्जा भस्मीकृता येन पावकेनेत्र मेदिनी ॥ ७ ॥ 
तद्नन्तर ब्रक्काख्र॒ के वंधन से छूट सम्माषण करते हृए रावण 
का तिरस्कार कर, लड्डू के हनुमान जो ने वैसे द्वी फू का; जैसे 
झाग पृथिवी के फूक देती है ॥ ७ ॥ 
न कालस्य न शक्रस्य न विष्णेवित्तपस्य च | 
कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे इनूमतः ॥ ८ ॥ 
युद्धकाल में हनुमान जी ने जेसे जेसे कार्य किये, वेसे नतो 
इन्द्र, न विषए्ठु प्रार.न कुबेर द्वी कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 
एतस्य बाहुवीर्येण लक्ला सीता च लक्ष्मण; । 
प्राप्ता मया जयश्रैव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ॥ ९ ॥ 
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मैंने तो इन्हींके भुजवल से जड्डा के सर कर, सीता, नक्मण, 
दिज्ञय, राज्य, मित्र शोर बान्धरवों के पाया है ॥ ६ ॥ 
हनूमान्यदि ने न स्याद्वानराधिपतेः सखा। 
प्रतत्तिमपि के वेचुं जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
धधिक क्या कहूँ; वानरनाथ के मिश्र हनुमान यदि मेरी सद्ायता 
न करते, तो जानकी का पता तक लगना कठिन था ॥ १०॥ 
किमथे वाली चैतेन सुग्रीवप्रियकाम्यया । 
तदा वेरे समुत्पन्ने न दग्पे! वीरुधा यथा ॥ ११ ॥ 
जब खुप्रीव ग भार वालि में वैर दवा गया; तव इन हनुमान जी ने 


झपने पराक्रम से वालि के घास फूस की तरद क्यों भस्म नहीं कर 
डाला ॥ ११॥ 


न हि वेदितवान्मन्ये हनूमानात्मना बलम्‌ । 
यद्दृष्टवान्‌ जीवितेष्ट छ्लिश्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
में ता यद समझता हूँ कि, उस समय हनुमान जी को प्रपना 
बल पध्रघगत न रहा द्वागा। नहीं तो, प्पने प्राणप्रिय मित्र सुप्रोव 
के क्लशित देख, ये चुपचाप न बैठ रहते ॥ १२॥ 
एतन्मे भगवन्सवे हनूमति महामुने । 
विस्तरेण यथातत्त्वं कथयामरपूजित ॥ १३॥ 
दे देवपूजित महामुने ! हे भगवन्‌ ! श्मतः हनुमानजी के सम्बन्ध 
का जे यथार्थ वृत्तान्त दा, से सव चिस्तारपुर्वक कहिये ॥ १३॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तमपिस्तदा । 
इनूमत; समक्ष तमिदं वचनमत्रवीत्‌ || १४ ॥ 
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झगस्त्य मुनि भ्रीरामचन्ध जो के इन युक्तियुक बचनों के छुन 
हनुमान जी के सामने दी कहने लगे ॥ १७ ॥ 
सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्त्रवीषि हनूमतः । 
न बल्ले विद्यते तुल्ये न गता न मते पर; ॥ १५ ॥ 
दे राम ! श्यापने हनुमान जो के विषय में जे। कुछ कहा, वद सब 
ठीक है। बल, गति प्रौर बुद्धि में दसुमान जी की कोई दूखरा 
बरावरी नदीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
अमेघशापैः शापस्तु दत्तोस्य मुक्किक्षिः पुरा | 
न वेत्ता हि व्॑ सब बली सन्नरिमदंन ॥ १६ ॥ 
किन्तु ; दे शत्रुनाशन ! घुनियों ने इन थ पऐवा भारी शाप दे 
रक्खा है; जिससे यह वजवान देकर भो शपने समस्त वतन के 
भूत जाते हैं ॥ १६ ॥ 
वाल्येप्येतेन यत्कम कृतं राम महावल । 
(्‌ः हि 
तन्न वणयितु शक््यमिति बालतयाअस्यते ॥ १७ ॥ 
दे राम | वाल्यकाल में मद्ावलो दनुमान ने वाल-छुजभ- 


चापल्यवरा जे। दुष्कर कर्म किया है; में उपका वर्णन करने को 
भी शक्ति नहीं रखता ॥ १७ ॥ 


यदि वाऊंस्ति त्वभिप्रायः संश्रोतुं तब राघव । 
समाधाय मति राम निशामय वदास्यहम्‌ ।।? ८॥ 


अथवा दे राम! यदि भ्राप उसके खुनना द्वी चाहते हैं, ता चाप 
सावधान द्वो कर छुनें ; में कदता हैँ ॥ १८ ॥ 


४०६ उत्तरकाणडे 


सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरुनाम पर्बतः । 
यत्र- राज्य॑ प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वे पिता ॥ १९॥ 
खूय के वरदान के प्रभाव से छुवर्णरूपी खुमेरु नाम का एक 
प्चेत है | वद्दां हनुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं॥ १६ ॥ 
तस्य भार्या बभूवैषा छाज्जनेति परिश्रुता । 
जनयामास तसयां वे वायुरात्मजमुत्तमम््‌ ॥ २० ॥ 


धजनी या प्रश्जना नामक चघिख्यात उनकी प्यारी पक भार्या 
थी । उस ध्ज्ञना के गर्भ से पवन देव ने अपने श१यैरस से पक उत्तम 
पुश्न उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 
शालिशूकनिभाभासं प्रासूतेम॑ तदाउज्ञना । 
५५ % रे 
फलान्याइतुकामा वे निष्क्रान्ता गहनेचरा | २१ ॥ 
तदनन्तर रुपवती ध्ायश्ना, शालवृत्त की फुनगी ( नाक )फी 
तरह रंग वाले इस पुत्र के उत्पन्न कर, फल लेने के लिये बन में 
गयी ॥ २१॥ 
एप मातुर्वियेगाच्र क्षुधया च भृश्ार्दितः । 
रुरोद शिशुरत्यथ शिशुः शरवणे यथा ॥ २२ ॥ 
उस समय यद्द वालक माता के न रहने से शऔर भूख लगने 
के कारण वड़ा दुःखी दुष्पा। यह उस समय शरवन ( सरपत का 
बन ) में स्वामिकातिक की तरद्द रेने लगा ॥ २२॥ 
तदेद्यन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमस्‌ | 
ददश फललेभाच छुत्पपात रविं प्रति | २३ ॥ 
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इतने में गुड़दल के फूल को तरद्द लाल लाल झोौर हाथी की 
तरद्द विशाल श्माकार पाले घुर्यदेव उदय हुए। हनुमान ने ज्ञाना 
कि, यद फाई फुल है। ह्यतः उनके लेने के लिये यद्द उस झोर 
छपके ॥ २३ ॥ 
५ ७ 
बालाकांभिमुखे वाले वालाक इव मूर्तिमान । 
ग्रहीतुकामे वालाक छुब॒तेउम्बरमध्यग: ॥ २४ ॥ 
डस समय छूर्य का पकड़ने की इच्छा किये हुए यद सूर्तिमान 
वालघू्य की तरह वालक हनुमान जी श्राकाश के वीच जा 


पहुँचे ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्छवमाने तु शिशुभावे हनूमति। ' 
देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत्‌ | २५॥ 

यद शिश्षु हनुमान जब उछल फर उतने ऊँचे पहुँच गये, तथ 

देवताप्ों, दानवों और यक्तों के वड़ा ही प्रमाश्चयं दुष्प्रा। २५ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्वायुगंरुढे। वामनस्तथा । 
यथाज्यं वायुपुत्रस्तु क्रमतेउ्म्बरमुत्तमम्‌ ।। २६ ॥। 

( वे प्रापस में कहने लगे ) जेसे वेग से यद्द वायुपुत्र उड़ा 
चला ज्ञाता है, वैसा वेग ते न वायु में है, न गरुड़ में दे और न 
मन ही में है ॥ २६ ॥ 

यदि तावच्छिशारस्य त्वीदशे गतिविक्रमः । 
यौवन बलमासात्र कथं वेगे। भविष्यति ॥ २७ ॥ 

जव कि, शिक्ठु ध्मवस्या ही में इसकी ऐसी गति औ्रार वेग 
है; तव न मालूम युवाचस्या में पूर्ण वल प्राप्त कर, यद्द कैसा 
बलघान प्लौर वेगवान्‌ द्वोगा ॥ २७॥ 
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तमनुछ्वते वायु) घुवन्तं पुत्रमात्मानः । 
सर्यदाहरभंयाद्रक्षेस्तुपारचयशी तल: || २८ ॥ 
पुश्र॒स्नेदवश प्मपने पुत्र के पीछे पीडे पवनदेव भी चल्ने जाते 
पर यू के ताप से पुत्र को रक्ता करने के लिये वर्फ की तरदद 
ठंढे दे कर हनुमान जी का ठंडक पहुँचा रदे थे ॥ २८ ॥ 
वहुयेजनसाहसं क्रमत्येष गतेम्बरम्‌ | 
पितुबंछाच वाल्याच्व भास्कराभ्याशमागतः ॥ २९ ॥ 


हनुमान वाल्यचापल्यवश और पिता की सदायता से कई इज्जार 
येज्ञन ध्राकाश में ऊपर चढ़ कर घ॒र्य के निकट पहुँच गये ॥ २६ ॥ 


शिशुरेष त्वदेषषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः । 
कार्य चास्मिन्समायत्तमित्येव॑ न ददाह सः ॥ ३० ॥ 
उस समय घूय॑ देव ने सोचा कि, एक ते। प्यभी यह वालक है, 
इसे द्वित झ्नदित का कुछ क्षान नहीं, दूसरे ध्यागे इससे देवताधों 
का वड़ा भारी काय देने वाला है ; प्रतः उन्होंने ( घूर्य भगवान्‌ ने ) 
इनके भस्म नहीं किया ॥ ३० ॥ 
यमेव दिवस दोष ग्रहीतुं भास्कर प्लुतः । 
तमेव दिवस राहुर्जिपृक्षति दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
जिस दिन यह छूथ के पकड़ने के लिये उछते थे, उसी द्नि 
राहु भी छूथं का प्रसने के लिये चला था ॥ ३१॥ 


अनेन च परामष्ठो राहुः सूर्यरथेपरि । 
पर 
अपक्रान्तस्ततस्रस्तो राहुअन्द्राकमद न: ॥ ३२ ॥ 


पश्चजिशः सगे: ४०६ 


जव इन्देंने छू्य के रथ पर पहुँच राहु के पकड़ लिया, तब 
वह चन्द्र खूयं के म्दंन करने वाला रादु, भयभीत द्वो, पदाँ से 
हट गया ॥ ३२ ॥ 


इन्द्रस्य भवन गत्वा सराषः सिंहिकासुतः । 
अन्नेवीदश्रुकुटिं कृत्वा देवं देवगणेहतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वह सिंदिक्रा का पुत्र राहु. क्रोध में भरा दुश्मा इन्द्र के 


भवन में ज्ञा तथा टेढ़ो भेादें कर, देयताशञ्ों के वीच बैठे हुए इन्द्र से 
चाल्ना ॥ ३३ ॥ 


बुभ्ुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्राका मम वासव । 
किमिदं तत्त्वया दत्तमन्यस्य वलद्त्रदन्‌ ॥ ३४ ॥ 
दे इन्द्र ! तुमने मेरी भूख मिटाने के लिये चन्द्र श्रौर घुय का 
घुके दिया था। दे वलबूत्रदन्‌ ! फिर इस सप्रय तुमने उन्हें 
दूसरे के ध्यधीन क्यों कर दिया? ॥ ३७॥ 
अदाह पर्वेकाले तु #जिपृष्णु; सूर्यमागतः । 
अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
देखिये, प्याज़ मेरा पर्वक्ात था ; से ध्यान्न में ज्यों ही घूय का 
प्रास करने के लिये वहाँ गया; त्यों ही एक दूसरे राइ ने ध्याकर 
घूर्य का ध्वचानक ग्रस लिया ॥ ३४॥ 
स राहेवेचन श्रुत्वा वासवः सम्भ्रमान्वितः | 
उत्पपातासन हित्वा उद्दहन्काश्वनीं ख़जम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राहु के ये वच्चन खुन कर, वे काञ्यनमालाघारी इन्द्र, घवड़ा 
गये प्र ध्यासन छोड़ कर उठ खड़े दृए ॥ ३६ 
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ततः केलासकूटाभ॑ चतुर्दन्तं मदखवम्‌ | 
शुज्ञारधारिणं प्रांगुं खर्णाघण्टाइट्रासिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इन्द्र: करोन्द्रमारुद् राहु कृत्वा पुरस्सरम्‌ । 
प्रायाद्त्राभवत्सूयं! सहानेन हनूमता ॥ ३८ ॥ 
श्र कैलास पर्धत के शिखर की तरद ऊँचे चार दांतों वाले 
मद्स्लावो, सजे सज्ञाये, सोने के घंरे घनघनाते दुए द्वाथी पर सवार 
हुए शोर राहु का प्रागे कर वां पहुँचे, जद्दाँ दचुमान तथा सूर्य 
थे ॥ ३७॥ ३८॥ 
अथातिरभसेनागाद्राहुरुत्खज्य वासवम्‌ । 
अनेन च स वे द्रष्ट: प्रधावन्‌ शैलकूटबत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र का पीछे छोड़, राहु उनसे पढिले द्वी खू्य के समीप बड़े 
वेग से पहुँच गया था; परन्तु हनुमान के पव॑तश्ट॒ड्ञाकार विशाल 
शरीर के देखते दी, वद भाण गया था ॥ ३६॥ 
ततः सरर्य समुत्सज्य राहुं फलमवेक्ष्य च। 
उत्पपात पुनव्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हनुमान ने राहु के देख कर, समक्का कि, वह भी एक फल है। 
ध्तः वे सूर्य को छ्लाड़ कर रादु का पकड़ने के पुनः श्राक्राश में 
उछल ॥ ४०॥ 
हे व हे 
उत्सुज्याकमिमं राम प्रधावन्त लुवद्ञमम्‌ | 
अवेक्ष्येबं पराउत्तो मुखशेषः पराइमुखः ॥ ४१॥ 
दे राम ! जव हनुमान जी छू के छोड़, राह के पीछे दोड़े, तब 
केवल मुख मात्र के श्ाकार वाला राहु, इनका विशाल शरीर देल्ल 
( ढर कर ) भागा ॥ ४१॥ 
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इन्द्रमाशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः । 
ह्प इन्द्रेति | 
इन्द्र इन्द्रेति संत्रासान्मुहुम॒हुरभाषत ॥ ४२ ॥ 
पग्रौर पद सिदका का पुत्र राहु, प्यपनी रक्ता करने वाले इन्द्र का 
यह वात जनाने के लिये श्लौर भयभीत द्वो वारंबार “' दे इन्द्र ! मुक्के 
वाह ” कद $२, चिल्लाने लगा ॥ ४२॥ 
राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्व॒सम्‌। 
श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भैपीरहमेनं निषूदये ॥ ४३ ॥ 
राहु की दुःख भरी बाली सुन औ,रर उसकी बेली पदचान कर, 
इन्द्र ने कद्दा--" डरे। मत, में इसे मारता हैँ ” ॥ ४३ ॥ 
ऐरावतं तते दृष्ट्ा महत्तदिदमित्यपि । 
फलन्तं हस्ति राजानमभिदुद्राव मारुति; ॥ ४४ ॥ 
इतने में दसुमान पे्‌रावत दह्वाथी द्वी का वड़ा भारी कोई फल 
समस्त, उसकी प्यार लपके ॥ ७४ ॥ 
तथास्य धावते रूपमेरावतजिघृक्षया । 
५ ५ 
मुहृतमभवद्घोरमिद्राद्युपरि भाख्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
है राघव ! जब हनुमान जी ऐरावत के पकड़ने के लिये लपके 
तब इनका रूप एक मुद्दत भर में कालानल की तरद भयानक ही 
गया ॥ ४५॥ 
एवमाधावमान तु नातिक्रुद्ध/ शचीपतिः । 
हस्तान्तादतिमुक्तन कुलिशेनाभ्यताडयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इनके दीड़ते देख, शचीपति इन्द्र ने साधारण क्रोध कर, साधा- 
रण रीति से धीरे से इनके वज्ध का एक प्रद्दार किया ॥ ४६ ॥ 
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तते। गिरा पपातैष इन्द्रवज्ञाभिताडितः। 
पतमानस्य चैतस्य वामाहनुरभज्यत ॥ ४७ ॥ 
वज्ञ की चाट लगने से ये हनुमान जो पर्वत पर गिर पड़े, 
और गिरने से इनकी टोड़ी का वाया भाग कुछ दृढ गया ( टेढ़ा दो 
गया ) ॥ ४७ ॥ 
तस्मिस्तु पतिते चापि वज्जताडन विहले | 
चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सः ॥ ४८ ॥ 
जञ यह दनुधान जी वज्ज की चेट से मूर्व्छित दे। गिर पढ़े, 
तब पवनदेव इन्द्र पर क्रुद्ध दुए और ( इन्द्र की प्रज्ञा ) का प्मनिष् 
करने का पवन ने ठान ठाना ॥ ७८ ॥ 
प्रचारं॑ स तु संग्रह्य प्रजास्वन्तगंतः प्रश्ु) । 
गुह्ां प्रविष्ठ: स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ ॥ 
सब के शरीर में रहने वाले पत्नदेव, ध्यपना सश्जार वंद 
कर औ,्रर पश्ापने बच्चे के लें चुपचाप पक गुफा के भोतर ज्ञा 
बैठे ॥ ४६ ॥ 
विष्मूत्राशयमाहत्य प्रजानां परमार्तिकृत्‌ । 
रुरोाध स्वेभृतानि यथा वर्षाणि वासवः ॥ ५० ॥ 
जल की बूष्टि धाम कर जिस प्रकार इन्द्र सत्र प्राणियों का 
पीड़ित करते हैं, उसी प्रकार पवनदेव सप्रस्‍्त प्राणियों के मलाशय 
और मूत्राशय वाले अधेवायु को रोक कर, प्रजाजनों के सताने 
लगे ॥ ४० ॥ 


वायुप्रकेपादभूतानि रुच्छवासानि सबंतः । 
सन्धिमिर्भिय्मानेश्व काष्ठभुतानि जज्ञिरे ॥ ५१ ॥ 
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वायु के कुपित द्वोने से प्राणिमात्र स्वॉस न ले सके श्र उनके 
शरीर के.सारे ज्ञेड़ काठ की तरद्द ज़्कड़ गये ॥ ५१॥ 


निःस्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितम्‌। 
वायुप्रकेपाब्रेलेक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के कुपित द्वोने से न कहीं स्वाध्याय देता, न कह्दीं वषदू- 
कार प्र न कहीं कोई धन्य धार्मिक क्रियाकलाप ही देख पड़ता था। 
डस समय तीनों ज्ञाक धर्मरर्म रदित और नरकयातना के भाग 
में फेसे हुए से जांन पड़ने लगे ॥ ४२ ॥ 


ततः प्रजा: सगन्धर्वाः सदेवासुरमानुषा; । 
प्रजापति समाधावन्दुःखिताश्व सुखेच्छया ॥ ५३ ॥ 
कया देवता, कया, गन्धरव ग्रार क्या मनुष्य, सभी हाह्याकार 
करते थे झौर दुःख से छूटना चाहते थे। प्रतः सब के सब खुख 
पाने की इच्छा से दोड़े दोड़े श्रोश्क्षा जी के निकट गये ॥ ५३ ॥ 
ऊचः प्राक्ललये देवा महेदरनिभेदराः । 
( 
त्वयातु भगवन्सुष्ठा: प्रजानाथ चतुविधाः ॥ ५४ ॥ 
मद्देद्र ( जलेद्र ) रोग से पीड़ित रोगी की तरह पेटों का 
फुलाये ग्रौर द्वाथ जाड़े दुए देवतागण श्रीत्रह्मा जी से बेले--है 
भगवन्‌ | है प्रज्ञानाथ ! झ्ापने ( अपनी खूष्टि में ) खार प्रकार के 
जोचों की रचना की है ॥ ५७ ॥ 
त्वया दत्तो्यमस्माकमायुषपः पवनः पतिः । 
सेस्मान्पाणेश्वरे। भूत्वा कस्पादेषेउ्य सत्तम ॥ ५५॥ 
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रुराध दुःखं जनयन्नन्तःपुर इव ख़लियः । 
तस्मात्त्वां शरण प्राप्ता वायुनापहता वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
और है सत्तम ! धयापने पवन को दम सव की प्रायु का पश्धि- 

पति बना दिया है, किन्तु प्याज्ञ वद्दी हम क्ागों का प्राणेश्वर पायु 
पर्दे में स्री की तरद छिप कर, हमको क्यों इस प्रकार सता रद्दा 
है? धातः हम सब वायु के सताये हुए प्यापक्रे शरण में ध्याये 
हैं॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

[ वायुसंरोधजं दुःखमिदं ने। नुद दुःखहन | ] 

एतत्पजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापति; ॥ ५७॥ 

कारणादिति चोकक्‍्त्वा5सीा प्रजाः पुनरभाषत । 

यस्मिश्व कारणे वायुश्रुक्रोध च रुराध च ॥ ५८ ॥ 

प्रजा; शृणुध्व॑ तत्सव श्रोतव्यं चात्मनः क्षममर्‌ । 

पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः ॥ ५९ ॥ 

राहावचनमास्थाय ततः स कुपिताडनिलः । 

अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पाछयन्‌ ॥ ६० ॥ 

दे दुःखद्दारी | ग्राप दम क्लागों का पवनराध सम्वन्धी दुःख दूर 

की ज़िये। प्रज्ञाजनों के ऐसे वचन खुन कर, प्रज्ञानाथ प्रज्ञापति ब्रह्मा 
जी बेज्ले--इसका कोई कारण श्वश्य है--ज़िससे वायु का सशझ्चार 
रुक गया है। जिस कारण वायु ने क्रोध कर प्मपना सश्थार रोका 
है, हे सर्व प्रजाजनों ! उसके बतला देना हमारा और उसमझे 


खुनना तुम्हारा कर्त्तत्य है। वद यह द्वे कि, सुरपति इन्द्र ने 
पवन के पुत्र का मारा है।से भी राहु के कददने से | इसोसे 
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पवनदेव कुद्ध दो गये हैं। यद्यवि पवनदेव शरीररदित हैं, तथापि वे 
प्राणधारियों के शरीरों में घूमते फिरते हुए सब का पालन करते 
हैँ॥ ५७ ॥ ४८5॥ ४६ ॥ ६०॥ 
शरीरं हि बिना वायुं समतां याति दारुभिः । 
लय ५ ए मिदं 
वायु: प्राण: सुख वायुवायुः सवेमिदं जगत्‌ ॥ ६१॥ 
विशेष कर वायुरहित शरीर काठ के समान दो जाता है । धझातः 
चायु ही प्राण, वायु दो खुख और वायु ही समस्त जगद्गप है ॥ ६१॥ 
वायुना सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत्‌ । 
अद्येव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२ ॥ 
जब चायुदेव प्मपना सश्ञार त्याग देते हैं, तब जगत्‌ का खुज 
श्राप्त दे ही नहीं सकृता। देख ले, ध्याज़ दी जब उन्हेंने ध्यपना 
सथ्ार वंद्‌ कर दिया है तव संसार की क्या दशा हो रही है ॥ ६२॥ 
अद्येव ते निरुच्छवासाः काष्ठकुड्योपमा: स्थिताः । 
तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुते रुकूपदे। हि नः । 
मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाद्यादितेः सुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बिना श्वास के लेग काठ श्रथवा दीवार के समान हो गये हैं । 
अतपव, हम क्लागों के पीड़ा देने वाले पच्रनदेव जदां कहीं हें।, वहां 
हम सव के चलना चादिये। पवनदेव के श्रप्रसन्न कर, कहीं दम 
सव ज्लेग मर न जाँय ॥ ६३॥ 
तत; प्रजाभिः सहित; प्रजापति! 
गन्धवश्ुजज्ञ गुद्यके 
सदेवगन्धवक्चजज्जमुद्यकेः । 
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जगाम यत्रास्यति तत्र मारुतः 
सुतं सुरेन्द्राभिदतं प्रयद्च सः ॥ ६४ ॥ 
यद्द कद्द प्रक्मा जी, देवता, गन्धवे, भरुजड़, गुह्मक प्रादि समस्त 
प्रजाजनों के अपने साथ ले, वहां गये, जदां इन्द्र के मारे दुए प्मपने 
पुत्र का लिये, पथनदेव बैठे हुए थे ॥ ६४ ॥ 
ततेक वैश्वानरकाश्वनप्रभ॑ 
सुतं तदेत्सद्भगत सदागतेः । 
चतुर्सुखे बीक्ष्य कपामथाऊरेत्‌ 
सदेवगन्धवर्पियक्षराक्षसे! ॥ ६५ ॥ 
इति पशञ्चजिंशः सगे ॥ 
धादित्य, प्रनल, ध्यथवा खुवर्ण जैसी कान्ति वाल्ने पवनननन्‍्दन 
दनुमान जी के, सदा गतिशील पवनदेब की गोद में देख, ब्रह्मा 
जी ने देवताशों, गन्धर्यों, ऋषियों प्मौर राक्तसों सदित डन पर 
धाजुग्रद प्रदर्षित किया ॥ ६५ ॥ 


उत्तरकायड का पेंतीसवां सर्ग पूरा हुग्या । 
ज-+औँ---- 
कह 
घट त्रिशः सर्ग: 
हर 
>+-४०३-- 
ततः पितामहं दृष्ठा वायु: पृत्रवधादितः । 
शिशुक त॑ समादाय उत्तस्थे। धातुरग्रतः ॥ १ ॥ 
पुशत्रशोाक से दुःखी पवनदेव पिताम्ह के देखते द्वी, पुत्र का 
गेब्‌ में लिये हुए, उठ कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े दो गये ॥ १ ॥ 


बट्जिशः सर्गः ४१७ 


चलत्कुण्डलमैलिस्रक्तपनीयविभूषणः । 
पादयेन्यपतद्ायुखिरुपस्थाय वेधसे ॥ २ ॥ 
खुवणभूषणों से भूषित पवनदेव के सहला उठ खड़े दोने से 
डनके कानों के कुयडल, सिर का मुकुट ग्रार गले का हार कलमला 
उठे | पवनदेष तीन वार ब्रह्मा जो के प्रणाम कर उनके चरणों में 
गिर पड़े ॥ २॥ 
त॑ तु वेदविदा तेन लम्बाभरणशेभिना । 
वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तं परिमुष्ठवान्‌ ॥ ३॥ 
तब धनादि पवं वेवार्थक्ष ब्रह्मा ज्ञी ने ध्राभूषणों से भूषित निञ्र 
कर से, पवनदेव का उठाया और उनके वालह्नकपुत्र के शरीर पर 
भी उन्हेंने हाथ फेरा ॥ ३ ॥ 
स्पृष्टमात्रस्ततः सेथ सलीलं #पद्मजन्मना । 
जलूसिक्त यथा ससस्‍य॑ पुनर्जीवितमाप्ततान्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलसयेननि ब्रह्मा जी का करस्पर्श द्वाते ही, पदनपुश्र जल से सींचे 
हुए धान की तरह, फिर ज्ञीचित भ्रर्थात्‌ भल्ने चंगे है। गये ॥ ४॥ 
प्राणवन्तम्रिमं दृष्ठा प्राण गन्धवहे मुदा । 
चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरा || ५ ॥ 
... गन्धवाद्दी प्रागभूत वायुदेव अपने पुत्र के ज्ञोवित देख कर 
थोर अपनो रोक दे ड़, उसी क्षण पधसन्न हे, सत प्राणियों में सश्चारित 
हा गये ॥ ५ ॥ 


मरद्रोधादिनियुक्तास्ता: प्रजा मुदिता भवन्‌ । 
शीतवातबिनिमुक्ता: पद्मिन्य इब साम्बुजा: ॥ ६ ॥ 
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जैसे शीत शौर पवन से वच कर, कमल सहित कमलिनी 
प्रफुल्ित द्वा जाती है, वैसे ही समस्त प्राणी वायुराघ्र से मुक्त हा 
कर, हृष्ित हो गये ॥ 
ततखियुग्मः ख़्रिककुत्त्रिधामा त्रिदशार्चितः । 
जवाच देवता ब्रह्मा मारुतप्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
यश, वीय॑, ऐेश्वयं, कान्ति, ज्ञान, और वैराम्य समन्वित तिमूर्ति- 


घारी, त्रिल्लेकधाम, तथा देवताथ्रों के पूज्य श्री ब्रह्मा जी, पवनदेव 
को प्रसन्न करने के लिये देवताश्ों से बेत्े ॥ ७ ॥ 


भो महेन्‍्द्राश्निवरुणा महेश्वरधनेश्वराः । 
जानतामपि वः सब वक्ष्यामि श्रुयतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे इन्द्र ! हे अप्म | दे वरुण ! दे मद्ेश्वर ! हे घनेश्वर ! यद्यपि तुम 
सात स्वयं ज्ञानवान दा; तथापि में तुम ल्लागों के द्वित की ज्े। बात 
कहता हूँ ; उसे तुम सब लग छुने ॥ ८ ॥ 
बढ ए ९ ० बे 
अनेन शिशुना काय कतव्यं वे भविष्यति । 
तद्वदध्व॑ वरान्सवें मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
देखे, यह शिशु तुम्हारा वड़ा काम करेगा, प्तः इसके विता 
को प्रसन्न करने के लिये तुम सव इस शिशु का वरदान दे ॥ € ॥ 
ततः सहख्रननयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः । 
कुशेशयमयीं मालामुस्स्षिप्येदं वचेउनब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तब प्रसन्नचवदन और सहस्त्रनयन इन्द्र ने हर्षित दो, खुवर्णमयी 
कमलतपुणष्पों की माला हनुमान जी के गले में डाल कर, यहद्द 
कहा ॥ १०॥ 


घट्त्रिशः सर्गः छ१६ 


मत्करोत्सष्टवज्ेण हनुरस्य यथा हतः । 
(७ 
नाम्ना वे कपिशादूले भविता हनुमानिति ॥ ११॥ 
मेरे द्वाथ से चलाये गये वज्ञ से इसकी ठोड़ी ( दनु ) कुछ 
रेढ़ी दवा गयो है, ध्यतः ध्याज से इस कविशादुंल का हनुमान नाम 
पड़ा ॥ ११॥ 
अहमस्य प्रदास्यामि परम वरमद्भ्रुतम्‌ । 
इत; प्रभ्नति वज्ञस्य मम्रावध्यो भविष्यति | १२ ॥ 
इसके में एक प्रदुभुत वरदान यद देता हूँ कि, प्याज से यह 
दनुमान मेरे वज्च से अवष्य द्वेगा ॥ १२॥ 
जे हा 
मातडस्त्वब्रवीत्तत्र भगवांस्तिमिरापहः । 
तेजसेस्थ मदीयस्य ददामि शतिकांकलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तद्नन्‍्तर तिमिरनाशक भगवान्‌ छू्य ने कह्दा-मैंने प्मपने तेज 
का शर्तांश इस वालक को दिया ॥ २३॥ 
यदा च शाख्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 
तदास्य शाख्त्र॑ दास्याप्रि येन वाग्पी भविष्यति । 
श्र् (« 
न चास्य भविता कश्चित्सदश:ः शास्रदशन ॥ १४ ॥ 
जब यह पढ़ने याग्य हागा ; तब में स्वयं इसके। शास्त्र पढ़ाऊँगा, 
जिससे यद्द हसुमान वाग्मी देगा और इसके समान शास्त्रों का 
जानने वाज़ा दुसरा केई न हागा॥ १७ ॥ 
वरुणश्र बरं प्रादान्नास्य मृत्युभविष्यति । 
वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि ॥ १५ ॥ 
तद्नन्तर वरुण जी ने इनके यह वर दिया कि, मेरी फाँसी 
और जल से दस लाख वर्षो तक भी ये न मरेगा ॥ १५ ॥ 
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यमे दण्डादवध्यत्वमरोगत्वं च ऋदत्तवान्‌ । 
वर ददामि सन्तुष्ट अविषादं च संयुगे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर यमराज ने प्रसन्न दा, इनके यह वर दिया कि, मेरे 
कालद्ण्ड से इनका वाल भी वाँका न होगा शेर न कभी कोई रोग 
इनके सतावेगा तथा संग्राम में ये कभी विषाद के प्राप्त न 
देंगे॥ १६ ॥ 
गदेयं मामिका चैन संयुगे न वधिष्यति । 
इत्येब॑ धनदः प्राह तदाह्मेकाक्षिपिड्रलः | १७ ॥ 
तदनन्तर पकाक्ती पिड्ल्‍ल कुबेर जी ने उस समय हनुमान ज्ञी 
के। यह वर दिया कि, यद्द हनुमान युद्ध में घुकसे या मेरी गदा से 
न मर सकेंगे ॥ १७ ॥ 
मत्तोी मदायुधानां च अद्ध्योध्यं भविष्यति । 
इत्येबं शझ्डरेणापि दत्तोस्य परमा वर! ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर भ्रीमद्रादेवजी ने भी हनुमान जी के यद्द परम वर 
दिया कि, मेरे त्रिशूल आर पाशुपताख्र से यह न मारे जाँयगे ॥ १८॥ 
विश्वकर्मा च ह्टेमं वाल प्रति महारथः | 
प्रत्कृतानि च शख््राणि यानि दिव्यानि तानि च | 
तैरवध्यत्वमापन्नश्रिरजीबी भविष्यति | १९॥ 


तदनन्तर विश्वकर्मा ने भी वालक की शोर देख कर कद्दा 
कि, मेरे वनाये जे। दिव्यास्त्र और शस्त्र हैं, उन सव से यह प्यवध्य 
है। कर, चिरजीवी होगा ॥ १६ ॥ 





० पाठान्तरे--“ नित्यशः ? । | पाठान्तरे--'' बरदः ” । 


चद्जिशः स्गः डररे 


दीर्घायुश्र महात्मा च ब्रह्मा त॑ प्राप्नवीद्चः । 
सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्वो5्यं भविष्यति ॥ २० ॥ 
धन्त में ब्रह्मा जी वेले-यद वालक दीर्घायु, महावलवान 
और समस्त ब्रह्मद्यडों से श्रवध्य दहागा २० ॥ 
ततः सुराणां तु बरेहंद्रा छोनमलंकृतम्‌ । 
चतुसुखस्तुष्ठमना वायुमाह जगद्गुरुः ॥ २१॥ 
अमित्राणां भयकरो मित्राणामभयझ्डरः । 
अजेये भविता पुत्रस्तव मारुत मारुति! ॥ २२ ॥ 
कामरूप; कामचारी कामगः छवतां बरः । 
अवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमांश्व भविष्यति ॥ २३ ॥ 
रावणेत्सादनार्थानि रामप्रीतिकराणि च | 
रेमहपेकराण्येप कर्ता कर्माणि संयुगे ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार ज़गदुगरू चतुर्ुल्व ब्रह्मा देवताप्ों के वरदानों का 
खुन कर और प्रसन्न द्वा वायुदेव से बे।ते, दे वाये। ! यद तुम्दारा 
पुत्र मारुति, शत्रप्ओों को भरमोत ऋरने वाजा, प्रित्रां को अभप्रदाता, 
अज्ञेव, कामरूपोा, ऋामचारो ऋषगामी ख्रत्याहृत गति घाला, 
चानरों में श्रेठ तथा वड़ा क्रीतिमान द्वागा | यद युद्ध में रावण के 
नाश के तिये श्रीराम ज्ञो ह तिये दितकारक एवं रेमशहाए काय 
करेगा ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ २४ ॥ 
एवमुक्त्वा तमामन्‍्ठय मारुतं त्वमरे! सह | 
यथागतं ययुः सर्वे पितामहपुरोगमाः ॥ २५॥ 


४२२ डउत्तरकायडे 


यह कद श्र वायु से विदा हा, तथा श्न्य देवताओं के पपने 
साथ लिये हुए ब्रह्मा जी ध्पने क्लाक के सिधारे ॥ २५ ॥ 
सेपि गन्धवहः पुत्र प्रगृह्य ग्रहमानयत्‌ । 
अज्ञनायास्तमाख्याय% वरदत्तं विनिगंतः ॥ २६ ॥ 
गन्धवाद्दी पवनदेव भी पुत्र के ले कर अपने घर शझ्याये और 
झजञ्नना से देवताशों के वरदान का तचृत्तान्त कद्द, वद्दां से चल 
दिये ॥ २६ ॥ है 
प्राप्य राम वरानेष वरदानवलान्वितः । 
२2 बज के (ः 
जवेनात्पनि संस्थेन से्सैपूर्ण इब्राउणंबः ॥ २७॥ 
है रामचन्द्र | वरदानों के प्रभाव से और स्वाभाविक शारीरिक 
वल से यह हनुमान जो समुद्र की तरह परिपूर्ण हवा गये ॥ २७॥ 
तरसा पूर्यमाणोपि तदा वानरपुड्डचः । 
आश्रमेषु महर्षीणामपराध्यति निर्भय; ॥ २८ ॥ 
तब यह कर्पिश्रेष्ठ हनुमान जी वल से परिपूर्ण और निर्भय दा, 
ऋषियों के भ्राश्नमों में जा जा कर, उपद्रव करने लगे ॥ २८॥ 
खुग्भाण्डान्यप्रिहात्राणि वल्‍्कलानां च सश्वयान्‌ । 
भम्नविच्छिन्न विध्वस्तान्संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥२९॥ 
कहीं यक्षपात्रों ( जसे स्॒ुग्भागटों ) का, श्श्निद्दात् की अप्नि का, 
कर वब्कल वस्तों के तेाइने फोड़ने, ध्यस्त्व्यस्त करने और चीड़ने 
फाड़ने लगे | ऋषिगणा शान्त स्वभाव के थे वे करते ही क्या ॥ २६॥ 
णि ( 
एवंविधानि कमांणि प्रावतत महावलः | 
सर्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्यः *शम्भुना कृत: ॥ ३० ॥ 


१ शम्मुना--्रह्मणा । ( गो० ) 
७ पाठान्तरे--' स्तभाचख्यौ ”” । | पाठाम्तरे--'' वरदानसमन्वितः ? | 


बदजशः सर्गः ७२३ 
इस प्रकार यह महावली हनुमान ब्रह्मा जी के वरदान के कारण 
प्रक्नद्‌यड से ध्मवध्य दा ऐसे कर्म किया करते थे ॥ ३० ॥ 
जानन्त ऋषयस्तं वे सहन्ते तस्य शक्तितः 
तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोझ्लनीसुतः ॥ ३१ ॥ 
प्रतिषिद्धोपि मयांदां लद्ठयत्येव वानरः । 
तते महर्षयः क्रुद्धा भूग्बंगिरसवंशजा: ॥ ३२ ॥ 
ऋषियों के यह वात ( ब्रह्मदगड से ध्यवध्य देने की ) मालूम 
थी। प्रतः दण्ड देने की शक्ति रहते भी वे इनके ( हनप्रान जी के ) 
उपद्रवों का सह लिया करते थे । फिर कैसरी और वायु ने इनके 
ऐसे कार्य करने से चर्जा भो. ते भी यह मर्यादा का उललडून दी 
करते गये! हे राम! तदनन्तर अगिर। और भुगु के वंश में उत्पन्न हुए 
क्रुद्ध मुनिजनों ने ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
शेपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिक्रुद्धातिमन्यवः । 
बाधसे यत्समाश्रित्य वलमस्मान्छवज्गलम || २३ ॥ 


तद्दीषकालं वेत्तासि नास्माकक शापमेहितः | 
हक ८ नस > 
यदा ते स्मायंते कीतिस्तदा ते वधते बम ॥ २४ ॥ 
साधारण क्रोध कर इनके यह शाप दिया कि-+हें वानर ! 


जिस वल के भरोसे तू दम लेगों के सताता दे, से वह वत्त तुझ्के 
बहुत बिनों वाद स्परगा द्वोगा। किन्तु जब काई तुझे तेरी कीति 


का स्मरण करावेगा, तव तेरा वत्त वढ्वेगा ॥ ३३ ॥ २४॥ 
ततस्तु हततेजोजा महर्पिबचनोजसा । 
एपोश्रमाणि तान्येव मदुभाव॑ गताउचरत्‌ ॥ रे५ ॥ 


3२७४ उत्तरकायडे 


तद्नन्तर यद हनुमान ऋषियों के शाप के प्रभाव से वलवोर्य 
विद्दीन दो, सदुभाव से ऋष्याश्षमों में घूमने लगे ॥ ३४॥ 
अथक्ष रजसे नाम वालिसुग्रीवयेः पिता । 
६. ... 
सववानरराजासीत्तेजसा इव भास्कर! ॥ ३६ ॥ 
ये के समान तेजस्वी ऋत्तराज, सम्रस्त वानरों के राजा थे 
तथा वालि शऔर खुग्रोव के पिता थे ॥ ३६ ॥ 
सतु राज्यं चि कृत्वा वानराणां हरीश्वरः । 
ततस्त्वक्ष रजा नाम कालधर्मेण येमितः ॥ ३७ ॥ 
वे वानराधिपति ऋत्तराज़ बहुत दिनों तक राज्य कर के, प्न्त में 
काज्न के वशवर्ती दवा गये ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्नस्तमिते चाय मन्त्रिभिम॑न्त्रकेविदेः । 
पिन्ये पदे क्ृता वाली सुग्रीवा वालिन; पदे ॥ ३८ ॥ 
जव वे मर गये, तब मंत्रकुणल मंत्रियों ने वालि को पिता के 
पद्‌ पर श्रोर छुत्राव क्रो वालि के ( युवराज ) पद पर शअ्रभिषिक्त 
किया ॥ ३८॥ 
सुग्रीवेण सम॑ त्वस्य अद्देधं छिद्रवजितम्‌ । 
आवबाल्य सख्यमभवदनिलस्याप्रिना यथा ॥ ३९ ॥ 
वबच्पन ही से हनुमान की सुग्रीव के साथ ऐसी दोषरदित 
घ्ादर्श मैत्री थी, जैसी कि, भप्ि के साथ वायु की है ॥ ३६ ॥ 
एप शापवशादेव न वेद वलमात्मनः | 
बालिसुग्रीवयेवरं यदा राम समुत्यितम्‌ ॥ ४० ॥ 


घट्तिशः स्गः ४२४ 


परन्तु दे राम ! ज्षिस समय वालि और खुप्रीव में बैर दुष्मा, 
उस समय यद हनुमान जी शापवश श्पने वल के भूले हुए 
थे ॥ ४० ॥ 
न होष राम सुग्रीवा भ्राम्यमाणापि वालिना | 
देव जानाति न होष बलमात्मनि मारुति; ॥ ४१॥ 
दे देव | वालि, सुप्रीच के वहुत द्वोड़ाता प्यार घुमाता था 
और बहुत सताता था, डिन्‍्तु हनुमान ये सब देखते रहते थे । 
क्योंकि यद शापवश अपने वत्त का भूले हुए थे | अतः यद करते ही 
क्या ॥ ४१॥ 
ऋषिशापाह तवलस्तदेष कपिसत्तमः । 
सिंहः कुछ्नररुद्ो वा आस्थितः सहिते रणे ॥ ४२ ॥ 
ऋषिशापवश श्रपने वल के भूले हुए यह कषिश्रेठ्ठ दसुमान, 
सुप्रीव की विपत्ति फ समय, हाथो से घिरे हुए सिंह की तरह, सुग्रीय 
केसाथ ता रहते थे, ( किन्तु वालि से प्रुद्ध नहीं कर सकते 
थे )॥ ४२ ॥ 
पराक्रमेत्साहमतिप्रताप 
सेशील्यमाधुपनयानयेश्व । 
( ८ [कु त्ै प्ज 
गाम्भीयचातुय सुवी य थे ये 
इंनूमतः केउप्यधिकास्ति लाके ॥ ४३ ॥ 
दे राघव ! पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सौशील्य, माचुये, 
नीति, ज्ञान, गस्मीरता, चतुरता, उल श्र थैय में हचुमान जो से 
वढ़ कर इस लोक में और कोन दे प्रर्थात्‌ कोई इस लोक में नहीं 
है ॥ ७४३॥ 


४२६ अक्तरकाणडे 


असो पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन्‌ 
सूर्योन्मुखः प्रष्ठुमनाः कपीन्द्रः । 
उद्यदगिरेरस्तगिरिं जगाम 


ग्रन्थं महद्धारयनप्रमेयः || ४४ ॥ 
यह वानर व्याकरगा पढ़ते की इच्छा से खूय के श्यागे पढ़ते 
पढ़ते डद्याचत्त से श्रप्ताचत तक चले जाते थे ॥ 4७ ॥ 


ससूत्रह॒त्य थंपद॑ महार्थ 
ससंग्रह सिद्धयति वे कपीन्द्रः । 
न हास्य कश्चित्सद्शास्ति शास्रे 
वेशारदे छन्‍्दगता तथेव ॥ ४५ ॥ 
इन प्रप्रमेय वानरेन्‍्द्र ने छुत्र (श्रष्टाध्यायी ) बृत्ति, सात्तिक, भाष्य 
और संग्रह ( प्रररणादि ) धर्थयुक महत्‌ ग्रन्थ ( ब्याकरणा ) पढ़ 
सिद्धि प्राप्ति कर लो श्र साथ ही हुन्द्रशात्न में भी यद्द प्रवोण दे 
गय ॥ ७५ ॥ 
सर्वासु विद्यासु तपेविधाने 
प्रस्पधतेयं हि गुरु सुराणाम्‌ | 
सेयं नवव्याऋरणाथवेत्ता 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४७६ ॥ 
प्रवीविविक्षारिव सागरस्य 
लेकान्दिधक्षारिव पावकस्य । 
लोकक्षयेष्वेव यथान्तकस्य 
हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥ ४७ ॥ 


बदट्श्रिशः सर्गः ४२७ 


यद्द समस्त विद्या श्रोर तपेविधान में खुरगुरु बृहस्पति की 
टक्कर के हैं थ्योर व्याकरण झहे जानने वाले हैं। अव आपकी रूपा से 
यह ब्रह्मा भी होंगे। यह ( बलवान इतने हैं कि, ) समस्त संसार का 
भस्म करने के लिये प्रलयाझ्रि के समान, प्यथवा प्रजाक्तयकारी 
यम की तरद्द थ्रथवा प्रलयकालीन उफनते हुए सपुद्र को तरह 
हैं। भला इन हनुमान के सामने कलैन ठड़ा रह सकता है भ्रथवा 
इनका सामना कोन कर सकता है ? ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
एपेव चान्ये च महाकपीन्द्राः 
सुग्रीवमेन्दद्धिविदाः सनीलाः 
सतारतारेयनलाः सरम्भा- 
स्त्वत्कारणाद्राम सुरेहि सुष्ठाः ॥ ४८ ॥ 
दे राम! प्रापफी सदायता के तिये इन्दींफे समान देवताश्नों 
ने खुग्रोच, पद, मेन्द, द्विविद, नल, नॉत, तार, तारेय पश्ोौर 
रम्भादि बड़े बड़े धन्य वानतों के भी उत्पन्न किया है ॥ ४५ ॥ 
[गजो गवाक्षो गवयः सुद॑प्ट्रो 
प्रेन्द! प्रभेज्येततिमुखे नलश्व । 
एते च ऋक्षाः सह वानरेन्द्र 
स्त्वत्कारणाद्राम सुरेहि सुष्ठा:॥ ४५ ॥ ] 
दे प्रभा ! गज, गवाक्त, गयय, खुद॒ंप्र औ्रैर ज्योतिमुं्ब के तथा 
आत्ञों का भी तुम्दारी सद्दायता के जिये उत्पन्न किया दे ॥ ४६ ॥ 
तदेत्कथितं स्व यन्‍्मां त्व॑ं परिपृच्छसि । 
हनूमते वालभावरे कर्मेंतत्कथितं मया ॥ ५० ॥ 


शेरप८ डढत्तरकायडे 


हे राम ! हनुमान ने दाल्यावष्या में जे जे कर्म किये थे, वे सब 
मेंने ध्मापका छुनाये | अधिक का कहूँ, आपने जे कुछ मुक्से 
पूंछा था, उसका उत्तर मेंने ध्रापका दिया ॥ ४० ॥ 
श्रुत्वाआस्त्यस्य कथितं रामः सैमित्रिरेव च । 
विस्मयं परम जम्मुवांनरा राक्षसेी! सह ॥ ५१ ॥ 
भ्रगस्त्य जी की ये वातें खुन, श्रीरामचन्द्र श्रौर लक्ष्मण, वानरों 
तथा राक्तसों सद्दित बड़े विस्मित हुए ॥ ४१॥ 
अगस्त्यस्त्वब्रबीद्राम॑ सर्वमेतच्छुतं ववया । 
दृष्ट सम्भाषितश्चासि राम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
परन्तु श्रगस्थ्य जी पुनः श्रोरामच्रन्द्र जी से वे।क्षे कि, तुमने सब 
कुछ खुना और मैंने भी तुम्हें देखा और तुम्दारे साथ वातचीत 
भी की । अब्र हम सव जाते हैं ॥ ५२॥ 
श्रुत्वैतद्रापवे। वाक्‍्यमगरत्यस्येग्रतेजसः । 
प्राज्ललिः प्रणतश्चापि महर्पिमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तब उद्नतेज्ञत्वो श्रगस्त ऋषि के यद वन खुन कर, श्रोराम- 
चन्द्र जी हाथ जाड़ प्रणाम कर गौर नम्नता पूर्वक बाले ॥ ४५३ ॥ 
अद्य में देवतास्तुष्ठाः पितरः प्रपितापहाः । 
युप्माक॑ दशनादेव नित्य तुष्ठाः सवान्धवा;॥ ५४ ॥ 
ध्याज़ श्ापके दशंन मिलने से मेरे ऊपर देवता प्रपन्न डर 
तथा पिता और प्रवितामदगगणा भो तृप्त दुव और भाईव॑दों सद्दित में 
प्रसन्न हुआ ॥ ५४ ॥ 
जिज्ञाप्यं तु ममेतद्धि यद्वदाम्यागतस्पृह! । 
तद्भवद्धिमंम कृते करतव्यमनुकम्पया ॥ ५५ ॥ 
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किन्तु भ्रापकी सेवा में मेरा एक्र स्पृदारहित निवेदन है। डसे 
आप मेरे ऊपर दया कर स्वीकार करें ॥ ५५ ॥ 
वेरजानपदान्स्थाप्य स्वकार्य प्वहमागतः १ी॥ 
क्रतुनेव करिष्यामि प्रभावाद्धवर्तां सताम्‌ू ॥ ५६ ॥ 
मेंने चन से लैट कर, पुरवासियों श्रौर देशवासियों के! अपने 
प्रपने कार्मो में लगा द्या है।प्याप सत्पुरुषों की कृपा से में यक्ष 
करना चाद्दता हूँ ॥ ५६ ॥ 
*सदस्या मम यज्ञेषु भवन्ते नित्यमेव तत्‌ । 
भविष्यथ महावीरया ममानुग्रहकाडिण: ॥ ५७॥ 
भ्राप लोग मद्॒त्तपवोय समन्वित तथा साधु पव॑ शीलवान्‌ हैं । 
थ्रतएव झाप प्यपने इस प्मनुग्रदकाँत्तो के यक्ष में निरन्तर पर्यवेत्षक 
हों ॥ ४७॥ 
अहं युष्मान्समाभ्रित्य तपानिधूतकल्मपान्‌ । 
अनुग्नहीतः पिठृभिर्भविष्यामि सुनिहत; ॥| ५८ ॥ 
श्राप तप करते करते पापशूल्य द्वा गये हैं। ध्यतः प्रापका 
थ्राभ्रय लेने से में प्गपने फितरों की कृपा का पात्र वन सकू गा और 
अपने यक्ष के खुसम्पन्न कर सकूगा ॥ ४८ ॥ 
तदागन्तव्यमनिशम्भवद्विरिह सड्भगतः । 
अगस्त्याद्रास्तु तच्छुत्ता ऋषयः संशितव्रता; | ५९ ॥ 
यक्षकाल में श्राप सब लेग मिल कर यहाँ पघारियेगा | बत- 
_धारी श्गस्वादि ऋषि लाग यह खुन कर ॥ ५६ ॥ 
५ झ्लागत;--बनादागतः भहं । (गो०) २--सदस्याप--विधिदर्शि नः । 


( गोब ) 
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एवमस्त्विति त॑ प्रोच्य प्रयातुमुपचक्रमुः । 
एवमुक्त्वा गताः सर्वे ऋषयस्ते यथागतम्र्‌ ॥ ६० ॥ 
और तथास्तु-ऐसा ही करेंगे, श्रीरामचन्द्रजी से कद कर, 
झपने अपने ध्ााश्न्ों के चले गये अथवा जहाँ से भ्ञाये थे वहां चत्ते 
गये ॥ ६०॥ 
€ 
राघवश्व तमेवाथ चिन्तयामास विस्मितः । 
ततोस्तं भास्करे याते विर॒ज्य त्ृपवानरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तमः | 
प्रदत्तायां रजन्यां तु सोन्तःपुरचराउभवत्‌ | ६२॥ 
इति षट्आतिशः सर्गः ॥ 
उनके चलते जाने पर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी माद्दाराज्ञ पध्मगस्त्य जी की 
कही वातों के स्मरण कर कर के, थ्ाश्चय करने लगे | तदनन्तर छूर्य 
के असछ्त हाने पर नृपों ओर वानरों के विदा कर, भ्रीरामचन्द्र जी ने 
विधिवत्‌ सन्ध्येपासन किया । तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने 
रातिसुख प्राप्त करने के लिये भ्रन्तःपुर में गमन किया ॥ ६१॥ $२॥ 
उत्तरकायड का क्तृत्तीसवां सर्ग पूरा हुप्पा । 
है ईके८-- 
सप्तत्रिशः सगेः 
ज-+3 ० ४-- 
अभिषिक्त तु काकुत्स्थे धर्मेण विदितात्मनि | 
व्यतीता या निशा पूर्वा पाराणां हषवर्धिनी ॥ १ ॥ 
जगग्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी के ध्यभिषेक को यह पहली ही रात 
थी, जे पुरवासियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किन्तु षद्द रात भी 
बीत गयी ॥ १॥ 
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तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातत्र पतिबेधका: । 
बन्दिनः समुपातिष्ठन्से।म्या तृपतिवेश्मनि || २॥ 
डस रात के वीत जाने पर राजा का जगाने वाले वंदीगण जे। 
सैम्यमरूति थे, राजभवन में जा, उपल्यित दुए ॥ २॥ 
ते *रक्तकण्ठिनः सर्वे किन्नरा इब शिक्षिताः । 
( पति वीरं (्‌ः 
तुष्ठुवुठपति बीरं यथावत्सप्रदषि णः ॥ ३ ॥ 
किन्नरों की तरह ( संगोत को ) शित्ञा प्राप्त ओर ( नैसर्गिक ) 
मधुरकय॒ठ वाले वे गायक, वीरश्रेए्ठ मद्ाराज का हर्षित कर, उनका 
स्तव करने लगे ॥ ३ ॥ 
वीर साम्य प्रवुध्यस्व कैसल्याप्रीतिव्धन । 
जगद्धि सब स्वपिति त्वयि सुप्ते नराधिप ॥ ४ ॥ 
उन्होंने इस प्रकार गान क्रिया-॥ वीर ! हे सैम्य ! है फ्रैशल्या 
का प्रानन्द पढ़ाने वाले ! शापके सेने से सत्र ज़गत निद्रित रहता 
, श्रतः आप शभ्रव जागिये॥ ७४ ॥ 
विक्रमस्ते यथा विष्णे रूपं चेवाश्विनारिव । 
बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यः प्रजापतिसमे। छ्यसि ॥ ५ ॥ 
आप भगवान्‌ विष्णु के तुल्य पराक्रमों, प्रश्विनीकुमारों की 
तरद्द रुपचान्‌, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और प्रज्ञापति के समान 
प्रज्ञापात्रक हैं ॥ ५ ॥ 
क्षमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भास्करोपमः । 
वेगस्ते वायुना तुल्ये। गाम्भीयंमुदधेरिव ॥ ६ ॥ 
आपमें समुद्र के समान गाम्मोय, प्रथिवी के समान त्तमा, खूर्य 
के समान तेज और पवन के समान वेग दे ॥ ६ ॥ 
॥अातपाक्माकण बकन+-+आमन ८७ 
१ रक्तकण्ठिन:--मधुरकण्ठा: । ( रा० ) 
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अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्रन्द्रे साम्यत्वमीदशम्‌ । 
नेहशाः पाथिवा: पूर्व भवितारो नराधिप ॥ ७॥ 
झापमें शिव की तरह ध्यचत्नता है और चन्द्रमा की तरह 
सीाम्यता है । हे नरनाथ ! प्रापकी समान न ता कोई राज्ञा इआा 
और न ध्मागे काई दागा ।, 9 ॥ 
यथा त्वमसि दुध्षों धर्मनित्यः प्रजाहितः । 
न त्वां जहाति कीतिश्व लक्ष्मीश्र पुरुषषभ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्रेछठ | झाप जेसे दुधंष हैं, वैसे ही सदा धर्मपरायण 
दवा कर प्रजा के हित में तत्पर रहा करते हैं । इसीसे श्रापका कीति 
प्लैर लक्ष्मी नहीं व्यागती ॥ ८ ॥ 
श्रीश्र धर्मश्व काकुत्स्थ त्वयि नित्य॑ प्रतिष्ठिता । 
एताश्रान्याश्र मधुरा वन्दिभिः परिकीतिताः ॥ ९ ॥ 
हे काकुसस्थ ! ध्ापमें धर्म प्रौर लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं 
( घर्थात्‌ क्ाप धामिक हैं ध्यतः श्राप सव प्रकार से धनधान्य से भरे 
पूरे हैं ) वंदीज्ञनों ने इस प्रकार तथा प्न्य बहु प्रकार की स्तुति पुर 
कणठ से की ॥ ६॥ 
सृताश्र संस्तवेदि व्येबोधयन्ति सम राघवम्‌ । 
स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघव: !! १० ॥ 
जब बंदाजनों ने दिनय स्तुतियाँ कर के, श्रीरामचन्द्र जी के 
ज्ञगाया, तब वे घ्तुति किये जाने पर जागे ॥ १०॥ 
स तहिहाय शयन पाण्डराच्छादनास्तृतम्‌ । 
उत्तस्थों नागशयनाद्धरिनारायणों यथा ॥ ११॥ 
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और ध्यपना स्वच्छ विद्लौना दाड़ ऐसे उठ बैठे मानों शेष पर 
से श्रोमन्नारायण उठे हों ॥ ११॥ 
तमुत्यितं महात्मानं प्रद्मा: प्राप्ललये। नराः । 
सलिलं भाजनेः शुभ्रेरुपतस्थु; सहखशः ॥ १२ ॥ 
डस समय हज़ारों नौकर चाकर नप्नभाव से हाथ जोड़े खड़े थे 
और कितने द्वो स्वच्छपात्रों में जल भरे हुए खड़े थे ॥ १२ ॥ 
कृतेदकः शुचिभूंत्वा काछे हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्वाकुसेवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
डस जल से महाराज ने नित्य कृत्य किये | तदनन्तर पवित्र हो 
थ्रप्मि में हवन किया। फिर वे उस देवालय में पधारे, जदाँ समस्त 
इक्त्वाकुवंशीय जाया करते थे ॥ १३ ॥ 
[ ने।:--इस इलोऊ में देंवाग।र शब्द आने से मूति पूजा का उस काछ 
में प्रचलन पाया जाता है । | 
तत्र देवान्पिठन्विप्रानचंयित्वा यथाविधि । 
वाह्मकक्षान्तरं रामे निजंगाम जनेहतः ॥ १४ ॥ 
वहाँ देवता, पितर, और ब्राह्मणों का यथे।चित ध्यथवा विधि- 
चत्‌ पूजन कर, बे साथियों के साथ लिये हुए, वाहर के चौक में 
( या ह्थोढ़ो पर ) गये ॥ १७ ॥ 
उपतस्थुर्महात्माना मन्त्रिणः सपुरोहिता: । 
वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाग्नय: ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियाश्र महात्माना नाना जनपदेश्वराः । 


रामस्येपाविशन्‌ पाइर्वे शक्रस्येव यथामराः ॥१६॥ 
वा० रा० ढ०-- २८ 
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वहाँ पर महात्मा मंत्रिगणा तथा वशिष्ठादि अश्नितुल्य तेजस्वी 
पुरोहित एवं देशदेशान्तरों के राजा रस, श्रीरामचन्द्र जो के पास 
उसी प्रकार ध्याकर उपस्थित हुए ; जिस प्रकार इन्द्र के पास देवता 
थाते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
भरते लक्ष्मणशथात्र शत्रु प्नश्व महायशा; । 
उपासांचक्रिरे हष्टा वेदाख्रय इवाध्वर्म्‌ ॥ १७ ॥ 
मद्ायशघ्वी भरत, लक्ष्मण प्मौर शन्नन्न भी श्रीरामचन्द्र जी की 
सेवा में वैसे हो तत्पर थे, जेसे तीनों वेद ( ऋण, यज्ञ श्यौर 
साम ) यक्ष में उपस्थित रहते हैं ॥ १७ ॥ 
याताः प्राज्ललये भूत्वा किज्लरा मरुदिताननाः | 
मुदिता नाम पाश्वस्था वहव; सम्रुपाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
दर्षित श्रोर प्रधन्नचनदन सेवक लेग हाथ जोड़े महाराज श्रीराम- 
चन्द्र जी की सेवा के लिये बगल में श्रा खड़े दृुए ॥ १८ ॥ 
बानराश्र महावीयां विंशतिः क्रामरूपिण: । 
सुग्रीवप्रमुखा रामम्रुपासन्ते महाजसः ॥ १९ ॥ 


महापराक्रमी श्रौर इच्छानसार झूप घारण कर लेने वालत्ने 
सुग्रीवादिक वीस घानर श्रोरामचन्द्र जी के निकट ध्या बैठे ॥ १६ ॥ 





०» कतकरीकाकार के मतानुपार बीघ मुख्य वानरों के नाम ये हैं | -- 

१ सुप्रीव, २ अंगद, ३ इनुसान, ४ जास्ववान, ५ सुषेण, ६ तार, 
७ नील, ८ नछ, ५ मैंद, १० द्विविद, ११ कुमुद, १२ शरभ, १३ शतबलि, 
१४ गन्धमादन, १५ गज, १६ गवाक्ष, १७ गवय, १८ घूत्र, १९ रम्भ+ 
>० ज्योतिमुख । 


सप्तशत्रिशः सगगः ४३५ 


विभीषणश्र रक्षोभिश्रतुर्मिः परिवारितः । 
उपासते महात्मानं धनेशमिव गुल्मयकः ॥| २० ॥ 
फिर चार राक्तरसों के साथ श्रीमान विभोषण भो वहीं आ बैठे, 
मानों कुबेर के पास गुह्मयक लोग बैठे हों ॥ २० ॥ 
तथा निगमहद्धाथ् कुलोना ये च मानवाः | 
शिरसा वन्द्य राजानमुपासन्ते विचक्षणा; ॥| २१ ॥ 
तदनन्तर ( नगर के वड़े वड़े ) सेठ साहकार, वृद्धजन और 
कुलीनजन श्राये | वे महाराज़ के कुक कुक कर प्रणाम कर के, 
यथेचित स्थानों पर बैठ गये ॥ २१॥ 
तथा परिहता राजा श्रीमद्विऋषिभिवरेः । 
राजभिश्र महावीरयेवानरेश्व सराक्षसे: ॥ २२ || 
यथा देवेश्वरे। नित्यमूषिभि: समुपास्यते । 
अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षाद्वराचते ॥ २३ ॥ 
डस समय श्रीमान्‌ ऋषियों, महापराक्रमी राज़ाशों वानरों और 
राक्तसों के वीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी, वैसे ही शेभायमान हुए ; 
जेसे ऋषियों द्वारा सदा इन्द्र शेभायमान हुश्आा करते है | इतना ही 
नहीं; वल्कि उस समय भ्रीरामचन्द्र जी की शोभा इन्द्र से भी वढ़ कर 
देख पड़ती थी ॥ २२ ॥ २३॥ 
तेषां समुपविष्ठानां तास्ता: सुमधुरा: कथा; ! 
हे ॥ "४ 
कथ्यन्ते धमसंयुक्ताः पुराणज्ञेमहात्मभिः || २४ ॥ 
इति सप्तश्निशः सगे: ॥ 


घ्रेई उत्तरकाणडे 


डस समय पुराणवेत्ता मद्दात्मा लग वहाँ उपध्यित जनों को 

करण मधुर धर्मकथाएँ खुनाने लगे ॥ २२ ॥ 
उत्तरकागढ का सेंतीलवाँ सर्ग पूरा दुद्या । 

[ ने ट-- अधिकमतानुधार भागे के पांच सर प्रक्षिप्त हैं । क्ष्योंकि पुर्वंधर्ग 
में अगस्त्य का बिदा होना लिख कर भी, पुनः उनके साथ, आगे के सर्गो में, 
श्रीरामचन्द्र जी का कथे।पकथन देना अपडूडत है | कई एक टोकाकारों ने इन 
सर्गो। पर व्याख्या भी नहीं को ।] 

ज-+औ--+ 


प्रक्षिप्तेषु प्रथमः सर्गः 
“जिंक 
एतच्छुत्वा तु निखिल राघवे।5गस्त्यमत्रवीत्‌ | 
य एपक्षरजानाम वालिसुग्रीबये! पिता ।| १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह समस्त तृत्तान्त खुन कर, फिर भी प्यगस्त्य 
जी से वेले--दे भगवन्‌ | श्रापने वालि एवं सुग्रोव के पिता का नाम 
ता अत्तराज़ वतलाया ॥ १॥ 
जननी का च भवन सा त्वया परिकीतिता । 
वालिसुग्रीवयेश्रापि नामनी केन हेतुना ॥| २॥ 
धब श्राप वतलावें कि, इनकी माता ऊा नाम क्या था ? थे 


कहाँ की रहने वाली थीं ? और यद्द भी वतलाइये कि, इनके वालि 
और सुप्रीव नाम पड़ने का कारगा कया है? ॥ २॥ 


एतद्वह्मन्समाचक्ष्व कातृहलमिदं हि नः । 
स प्रोक्तो राघवेणैवमगस्त्ये वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 


प्रत्तिप्तेषु प्रथमः सर्गः ४३७ 


ये सव वातें आप मुझे समक्का कर वतलाइये | क्णेंकि ये सव 
वा्तें जानने के लिये घुक्के बड़ा कातृहल है | श्रीरामचन्द्र जी के इस 
अ्रकार कहने पर ध्यगस्त्य जी कददने लगे ॥ ३ ॥ 
शुणु राम कथामेतां यथापूब समासतः । 
नारद; कथयामास ममाश्रममुपागतः || ४ | 
हे राम ! पू्वकाल में नारद जी ने मेरे ध्याध्रम हमें पधार कर, 
जैसा मुझसे कद्दा था, वैसा ही में श्ापसे संक्तेप में कहता हूँ। 
खुनिये ॥ ७ ॥ 
कदाचिदटमाने5सावतिथित्वमुपागत: | 
अचितस्तु ययान्यायं विधिदष्टेन कर्मणा ॥ ५ ॥ 
एक दिन घूमते घामते धर्मात्मा नारद जी मेरे ध्याश्रम में धया 
मेरे भ्रतिथि हुए । मैंने उनका यथाविधि सत्कार किया ॥ ५ ॥ 
सुखासीनः कथामेनां मया पृष्ठ: स कातुकात्‌ | 
कथयामास धर्मात्मा महर्षे श्रुयतामिति ॥ ६ ॥ 
जब वे खुख से ध्यासन पर विराजमान हो गये : तब मैंने कौतू- 
हलवश उनसे यही वात पूँछ्ो थी। ( मेरे प्रंठने पर ) उन धर्मात्मा 
ने कहा, दे महर्ष ! सुना ॥ ६ ॥ 


मेरुनंगवरः श्रीमज्ञाम्बूनदमयः शुभः । 
$ नि ९. जि 
तस्य यन्मध्यमं शुद्ध सवदिवतपूजितम्‌ | ७ ॥। 
मेरु नाम का पक र पहाड़ है, जो पत॑तों में श्रेष्ठ एवं सुन्दर है । 
चद खुवर्ण मय है और सुन्दरता की ता तह खानि ही है। इसके 
बीच वाले श्टज्ठ के देवता बड़े सम्मान की द्वष्टि से देखते हैं ॥ ७ ॥ 


छरे८ उत्तरकाणडे 


तस्मिन्दिव्या सभा रम्या ब्रह्मणः शतयेजना । 
पु अ 
तस्यामास्ते सदा देवः पद्मयेनिश्रतुमुखः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि उसो शिखर पर ब्रक्मा जो का शतयाजन विस्तीरण 
रमणीय दिव्य सभाभवन बना इृध्या है। चतुमुंख्व ब्रह्मा जी, उसीमें 
सदा विराजमान रहते हैं ॥ ८ 
यागमश्यसतस्तस्य नत्राभ्यां यदसुखवत्‌ । 
तद्ग॒हीत॑ भगवता पाणिना चचितं तु तत्‌ ॥ ९ ॥ 
एक दिन वे वहाँ बैठे बैठे येगाभ्यास ऋर रहें थे कि, उनके नेश्रों 
से प्रश्रुत्रिन्द निकल पड़े | ब्रह्मा जी ने उत थश्रुविन्दुश्ों के हाथ से 
पोछ कर, ॥ ६ 
निश्षिप्तमात्र॑ं तद्शुमा ब्रह्मणा लेककर्तृणा | 
तस्मिन्नश्रुकणे राम वानरः सम्बभव ह ॥ १० ॥ 
प्रथिवों पर फेंक दिया | लेाककर्त्ता त्रह्मा के हाथ से उन प्रश्र- 
विन्दुष्झों के प्रथिची पर गिरते ही, पक्र वानर उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
उत्पन्ममात्रस्तु तदा वानरश्व नरोत्तम । 
समाश्वास्य प्रियेवाक्येरुक्त: किल महात्मना ॥११॥ 
हे नरश्रेउ्ठ ) उस वानर के उत्पन्न होते ही महात्मा पितामह 
ब्रह्मा जी ने प्रियवाक्यों से उसे समझाया और उससे कहा ॥ ११॥ 
पश्य शेलं सुविस्तीण सुरेरध्युपितं सदा । 
तस्मिन्‌ रम्ये गिरिवरे वहुमूलफलाशन: || १२॥ 
हे बानग्शरे्ट ! देखे, इस वदुविस्तृत पर्वत पर देवतागण 
रहा करते हैं| तुम इस रम्य पर्व॑तश्रेष्ठ पर अनेक फल सूतल खा 
कर, ॥ १२॥ 


प्रत्षिप्तेतु॒ प्रथम: सर्गः ४३६ 


ममान्तिकचरो नित्यं भव वानरपुद्भव । 
कश्वित्कालमिहास्व॒ त्वं ततः श्रेये भविष्यति ॥१३॥ 
सदैव मेरे पास रहा करे । कुछ दिनों यहाँ रहने से तुम्दारा 
कल्याण होगा ॥ १३ ॥ 
एबमुक्तः स चेतेन ब्रह्मणा वानरेो मः 
प्रणम्य शिरसा पादों देवदेवस्य राघव ॥ १४ ॥ 
हे राम ! जब ब्रह्मा जो ने उस वानर से इस प्रकार कहा, तब 
डस वानरकश्रेष्ठ ने सीस नवा, उन देतदेव ब्रह्मरेव फे चरणों के 
प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 
उक्तवॉक्ोककर्तारमादिदेव॑ जगत्पतिम्‌ । 
यथाज्ञापयसे देव स्थिता5हं तव शासने ॥ १५ ॥ 
और प्ादिदेव जगत्पति त्तेककर्तता ब्रह्मा जी से कहा--हैे देव ! 
ध्याप जेपी थाज्षा देते हैं; में वैसा ही करूँगा । में ध्यापके ध्याज्ञाधीन 
रहूँगा ॥ १५ ॥ 
एवमुकत्वा हरिदेंवं ययों हृष्टमनास्तदा । 
स तदा द्गुमखण्टेपु फलपुष्पघनेपु च ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्भतिवलः शीघ्र बने फलक्रताशनः । 
चिन्वन्मधूनि मुख्यानि चिन्वन्पुष्पाण्यनेकशः ॥ १७ ॥ 
हस प्रकार ब्रह्मा जी से कद फेर, वह वानर प्रसन्नतापूरवक, 
फलफूलों से भरे पुरे वनों में ज्ञा और वद्दों चुन चुन कर मोठे फल- 


फूलों के खा खा कर शोच्र ब्रह्मा क्ली के ( अथवा देवताथों के ) 
समान बलवान हो गया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


छछ४० उत्तरकायणडे 


दिनेदिने च सायाहे ब्रह्मणे5न्तिकमागमत्‌ । 
ग्रहीत्वा राम मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च ॥१८॥ 
वह वानर प्रतिदिन सन्ध्या के समय ब्रह्मा जी के पास भा ज्ञाया 
करता था | हे राम | इस प्रकार वद्द उत्तम फल फूल ला कर ॥ १८॥ 
ब्रह्मणे देवदेवस्य पादमूले न्‍्यवेदयत्‌ । 
एवं तस्य गतः काले बहु पर्यटते गिरिम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवदेव ब्रह्मा जी के चरगणाकमलों में चढ़ा दिया करता था। 
इस प्रकार उप पवत पर घूमते फिरते उसे वहुत दिन'होा गये ॥१९॥ 
कस्यचित्त्थ कालस्य समतीतस्य राघव । 
ऋक्षराड्‌ वानरःश्रेप्ठस्तपया परिपीडितः | २० ॥ 
है राम | तदनन्तर कुछ काल वोतने पर वानरश्रेठ्ठ ऋत्तराज 
प्यास से अत्यन्त विकल हे। कर ॥ २० ॥ 
उत्तर मेरुशिखरं गतस्तत्र च दृष्ठवान्‌ । 
नानाविहगसघुष्टं प्रसन्नसलिलं सर; ॥ २१ ॥ 
मेरुपवत के उत्तर शिखर पर।च्ज़ा गया । वहाँ से उसने नाना 
प्रकार के पत्तियों के शब्दों से गुज्ञायमान और स्वच्छ जल से पूर्ण 
एक तातल्ताव देखा ॥ २१॥ 
चलत्केसरमात्मानं कृत्वा तस्य तटे स्थितः । 
ददशे तस्मिन्सरसि वक्रच्छायामथात्मन: ॥ २२ ॥ 
तव बह हृषित हा और भ्रपनी गदुंन के वालों के हिलाता दुष्मरा 
उसके किनारे पर चत्ता गया 4 उस समय देववश डसे पानी में 
अपने मुख की परक्काई देख पड़ी ॥ २२॥ 


प्रत्िप्तेषु प्रथमः सर्गः छछ १ 


के5यमस्मिन्मम रिपुर्वेसत्यन्त्जले महान्‌ | 
रूप चान्तगंतं तत्र वीक्ष्य तत्पश्यता हरि! ॥ २३ | 
डसे ( झपने मुख को परक्नाँई के ) देख, वह सेचने लगा कि, 
इस पानो में यद्द मेरा बड़ा शत्रु वन कर कौन रहता है | इस प्रकार 
चानरश्रेष्ठ ने जल में वह रूप देख कर ॥ २३ ॥ 
क्रोधाविष्टमना होष नियतं मावमन्यते । 
तदस्य दुष्टभावस्य पुष्कर कुमतेगृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
मन ही मन कद्दा कि, यह क्रुद्ध सा रद कर, मेरा सदा प्यपमान 
किया करता है | ध्यतः इस दुरात्मा दुष्ट का यह सुन्द्र भवन में 
नए्ट कर डालू गा ॥ २७ ॥ 
एवं सचिन्त्य मनसा स वे वानरचापलात्‌ | 
आत्प्लुत्य चापतत्तस्मिन्‌ हदे वानरसत्तमः ॥ २५ ॥ 


मन ही मन इस प्रकार का ठान ठान कर, वह वानर चशझ्जल्ता- 
चश क़लौाँग मार उस ताह्ताव में कूद पड़ा ॥ २० ॥ 


उत्प्लुत्य तस्मात्स द्वदादुत्यितः छुव॒गः पुनः । 
तस्मिन्नव क्षणे राम ख्रोत्व॑ प्राप स वानरः ॥ २६ ॥ 
फिर पक्र छुलाँग मार कर उस्र तालात के वाहर निकल श्ाया। 

है राम | डस तात्ताव से निकलते ही चह वानर, स्त्री हा गया ॥२६॥ 

मनाज्ञरूपा सा नारी छावण्यछलिता शुभा | 

विस्तीणजघना सुम्रुर्नीलकुन्तलमूर्थधना ॥ २७ ॥ 

मुग्धसस्मितवक्रा च पीनस्तनतटा शुभा । 

इदतीरे च सा भाति ऋजुय्टिलता यथा ॥ २८ ॥ 


डछ२ उत्तरकाणडे 


चद स्त्री वड़ो लावग्यवतो थो। मै।टो मे।टो दो उसकी जंघाएँ 
थीं ओर छुन्दर दोनों मोंदें थों। डसके वाल काले ओर घुघराले थे 
तथा उसका हंँसपमुख मनेहर चेहरा था । डसके कुचयुगल मोटे 
थे। वह वड़ी रूपवती थी और वड़ी अच्छी मालूम पड़ती थी। उस 
तालाव के किनारे वह एक सीधो ५पवं लंबी लता की तरह, देग्त 
पड़ती थी ॥ २७ ॥ र८ ॥ 
त्रेलाक्यसुन्दरी कांन्‍्ता स्वचित्तप्रमाथिनी । 
लक्ष्मीव पत्मरहिता चन्द्रज्येत्स्नेव निमेछा ॥ २९ ॥ 
त्रिल्लेकसुन्दरी यद्द रतणो सव के चित्त का मेहित करने वाली, 
कमल्नरहित लक्ष्मी के समान शध्यथवा चन्द्रमा क्री चाँदनी # समान 
निर्मल जान पड़ती थो ॥ २६ ॥ 
रूपेणाप्यभवत्सा तु श्रियं देवीमुमा यथा । 
द्योतयन्ती दिशः सर्वास्तथाभुत्सा वरा्नना ॥ ३० ॥ 
शथधवा लक्ष्मी पावंतो के समान वह सुन्दरी थो । वह वरांगनां, 
उच्च तालाव के तोर पर खड़ी खड़ी अपनो प्रभा से समस्त दिशाश्रों 
के प्रकाशित कर रह्दी थी ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा निदत्तः सुरनायकः । 
पादावुपास्य देवस्य ब्रह्मणस्तेन वे पथा ॥ ३१ ॥ 
इतने में ब्रह्मा जी के प्रणाम कर, खुरनायक इन्द्र उसी श्मोर से 
निकत्ते ॥ ३९॥ 
तस्यामेव च वेलायामादित्ये5पि परिभ्रमन्‌ । 
तस्मिल्नेव पदे से।अभुद्यस्मिन्सा तनुमध्यमा ॥ ३२ ॥ 
साथ हो घूमते हुए भ्रीछुयदेव भो वहीं जा पहुँचे, जहाँ वह 
पतली कमर वाली उुन्दरी वामा खड़ी थी ॥ ३२॥ 


प्रत्षिप्तेषु प्रथमः सर्गः ४७३ 


युगपत्सा तदा दृष्ठा देवाभ्यां सुरसुन्दरी । * 
कन्दपवशगी ते तु ह॒ृष्ठा तां सम्बभुवतुः ॥ ३३ ॥ 
डस समय वह छुन्दरों दो देवताश्ों की दृष्टि में पड़ी श्रार वे 
दोनों उसे देखते ही कामातुर दा गये ॥ ३३॥ 
ततः क्षुभितसर्वाज्ञों सुरेन्द्रों पन्नगाविव । 
तद्रपमद्भुतं दृष्ठा स्याजिता घैर्यमात्मनः ॥ ३४ ! 
उसका अदुभुत रूप निहार कर, उन दवानों देवताश्रेठों का घेय॑ 


ज्ञाता रहा। दोनों देवत/शों के समस्त अंग विकत्त हे गये और ये 
साँप की तरह तड़फड़ाते त्गे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तस्यां सुरेन्द्रेण स्कन्न॑ं शिरसि पातितम्र्‌ । 
अनासाद्रेब तां नारीं सब्निदृत्तमथाभव॒त्‌ | ३२५ ॥ 
उस स्त्री के समीप न पहुँच पाने के पूर्व ही इन्द्र का चोयं निकल 
पड़ा और वह उच्च सुन्दरी के सिर (के वालों )पर गिरा ॥ ३५ ॥ 
ततः सा वानरपति जज्ञे वानरमीश्वरम्‌ । 
अमेाघरेतसस्तस्य वासवस्य महात्मन; ॥| २६ ॥ 
किल्तु इन्द्र का तह चोय॑ अमेघ ( कभा निष्फल जाने वाला 
न ) था, ग्रतः निष्फल कैसे ज्ञाता। अतः उससे जे वानरश्रेष्ठ 
उत्पन्न हुष्प्रा वह वानरों का राजा दुष्प्रा। 35 ॥ 
वालेपु पतितं वीज॑ वाली नाम वभूव सः । 
भास्करेणापि तस्यां वे कन्दपवशवर्तिना ॥ ३७॥ 
ख्री के शॉलों पर इन्द्र का वीर्य गिरने ओर डससे उत्पन्न हे।ने 
के कारगा, उस वात्तक का नाम सालि पढ्ढठा | इसी वीच में खूय ने 
कामातुर हा ॥ ३७ ॥ 


8७७४ उत्तरकायढे 


बीज॑ निषिक्तं ग्रीवायां विधानमनुव्॒तेत । 
तेनापि सा वरतनुनोक्ता किश्विद्रवः शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस स्त्री की गर्दन पर श्वपना वीय॑ डाला, परन्तु उस छुन्द्री 
स्त्री ने ऐसा द्वाने पर भी कुछ भी शुभ वचन न कहे ॥ ३८॥ 
निछत्तमदनश्राथ सूयोडपि समपद्यत । 
ग्रीवायां पतितं बीज सुग्रीवः समजायत ॥। ३९ ॥ 
खुयं काम को पीड़ा से मुक्त दुर गौर गरदन पर गिरे हुए वीय॑ 
से छुम्नोच की उत्पत्ति हुई॥ ३६॥ 
ञे बीगे नरेन्द्रों 
एवमुत्पाद्य तो वीगे वानरेन्द्रो महावलौ । 
दत्त्वा तु काश्वनीं मालां वानरेन्द्रस्य वालिनः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार पहावली वाल का उत्पन्न कर और उसके काशझ्चन 
की माला दे ॥ ४० ॥ 
अक्षय्यां गुणसम्पूणा शक्रस्तु त्रिदिवं ययो । 
सूयोडपि स्वसुतस्येव निरूप्य पवनात्मजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र स्व के चत्ते गये | यह माला सर्वंगुणासम्पन्न और 
कभी नए न डेने वाली थी | घुयननारायण भी इस प्रकार मद्दावली 
वीर सुयग्रीव का उत्पन्न कर और पवननन्दन हनुमान को ॥ ४३॥ 
कृत्येषु व्यवसायेपु जगा।म सविताम्बरम्‌ | 
तस्यां निशायां व्युप्टायामुदिते च दिवाकरे ॥ ४२ ॥ 
प्रपने पुश्न के कार्यो और व्यवसाय में नियुक्त कर, ध्याझाशमरार्ग 
में दे कर, चलने गये | हे राजन ! उस रात के वीत ज्ञाने और छूर्य 
के उदय द्वान पर ॥ ७४२॥ 


प्रत्तिप्तेषु प्रथमः सगः ४७५ 


स तद्दानररूपं तु प्रतिपेदे पुनर्ंप । 
स एव वानरो भूत्वा पुत्रों खस्य प्ुवद्भमा ॥ ४३ ॥ 
हे नृप ! ऋत्तराज पुनः घानर के वानर द्वे गये । इस प्रकार यद्द 
वानर ऋत्तराज़ प्पने दो चानरपुत्नों के ॥ ४३ ॥ 
पिड्“ेेक्षणा हरिवरो वलिनों कामरूपिणों । 
मधून्यमृतकल्पानि पायिता तेन तो तदा ॥ ४४ ॥ 
ज्ञिनक नेत्र पीले थे और जे। मद्दावली एवं इच्छानुसार रूप 
घारण करने वाले थे, प्रम्गबत की समान मधु पिलाने लगे ॥ ४४॥ 
ग्ृह्य ऋक्षरजास्तों तु ब्रह्मणो5न्तिकमागमत्‌ । 
। ध् > 
दृष्ृक्ष रजस पुत्र ब्रह्मा लेाकपितामह; ॥| ४५ ॥ 
पुनः वबानर दे। कर ऋत्तराज प्यपने उन दो वानरपुश्नों का तले 
कर ब्रह्मा जो के निकट गये | लेकपितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 
पुत्र ऋत्तराज के देख ॥ ४५ ॥ 
बहुशः सान्त्वयामास पुत्राभ्यां सहितं हरिम्‌ | 
सान्त्वयित्वा ततः पश्चाइवदृतमथादिशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दोनों वच्चों का श्रपने साथ लिये दुए ऋत्तराज के त्रक्मा जी 
ने अनेक प्रकार समक्का वुक्का कर देवदूत के यह श्ाज्षा दी ॥ छई ॥ 
गच्छ मदचनाददूत किप्किन्धां नाम वे शुभाम्‌ । 
सा हास्य गुणसम्पन्ना महती च पुरी शुभा ॥ ४७ ॥ 


कि, दे दृत ! मेरो प्याज्ञा से तुम ऋत्तराज का साथ ले कर परम 
छुन्दर नगरी किष्किन्धा में ज्ञाश्रा | उस पुरी में स्व प्रकार की 
छुविधा है और वह इनके रहने येग्य है ॥ ४७ ॥ 


४७६ डतस्तरकायडे 


तत्र वानरयूथानि सुबहूनि वसन्ति च | 
वहुरत्समाकीर्णा वानरेः कामरूपिभिः ॥ ४८ ॥ 
वहाँ पर श्रनेक वानर यूथ रहते हैं । उसमें और भी कामरूपी 
वानर वास करते हैं ॥ ४५ ॥ 
पुण्या पण्यवती दुर्गा चातुव्॑ण्यपुरस्क्ृता । 
विश्वकर्मझृता दिव्या मन्नियोगाच्व शोभना ॥ ४९ ॥ 
वद्द ग्रनेक रल्नों से भरी पूरी है और दुर्गम हैं। चारो वर्ण के 
ल्लाग उसमें रदते हैं । बड़ी शुद्ध है, सुन्दर है और व्यापार के लिये 
प्रसिद्ध है । ग्थया उसस॑ दूकानें भो हैं । मेरो श्राज्ञा से विश्वकर्मा 
ने उसकी रचना की है ॥ ७६ ॥ 
तत्रक्षरजसं दृष्ठा सपुत्रं वानरपंभम्‌ । 
यूथपालान्समाहाय यांध्रान्यान्पराकृतान्हरीन्‌ ॥५०॥ 
तुम उसी पुरी में ऋत्तराज का इनके पुत्रों के सहित वसा 
धघ्राष्पो । तुम यूथपति वानरों तथा अन्य साधारणा वानरों का पकन्न 
ऋर ॥ ५४०॥ 
तेषां सम्भाव्य सर्वेपां मदीयं जनसंसदि । 
अभिषेचय राजानमारोप्य .महदासने ।| ५१ ॥ 
शेर उनका आदर मान कर सभा के वोच इन्हें राजसिंदासन 
पर वैठा कर, इनके राज़तिलक कर देना ॥ ५१॥ 
दृष्ठमात्राश्व ते सर्वे वानरेण च धीमता । 


अस्यक्ष रजसे नित्यं भविष्यन्ति वशानुगाः ॥ ५२ ॥ 
इन वुद्धिमान वानरश्रे्ठ के देखते ही वे सब वानर सदा के 
लिये इनफे वश में दो, इनके अनुचर द्वो जायेंगे ॥ ५२ ॥ 


प्रत्षिप्तेषु प्रथमः सगे: ४४७ 


इत्येबमुक्त बचने ब्रह्मणा त॑ हरीश्वरम्‌ | 
पुरतः कृत्य दूताञ्से। प्रययो तां पुरी शुभाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा की प्राज्ञा पा कर, फऋ्त्त रजा के सपने साथ ले घद्द देख- 
दूत परम रम्य किष्किन्धापुरी के। गया ॥ ५३ ॥ 
स प्रविश्यानिलगतिस्तां गुहां वानरोत्तमः । 
स्थापयामास राजानं पितामहनियेगतः ॥| ५४ ॥ 
वह दूत पवन के समान बेग से पर्वत की घाटों में बसी हुई 
किष्किन्धा नगरी में पहुँचा और ब्रह्मा ज्ञी की प्राज्षा के प्रमुसार 
उनके। राज़सिंहासन पर बैठा दिया ॥ ४ढ ॥ 
राज्याभिषेकविधिना स्नातेथ्याभ्यर्चितस्तथा । 
स वद्धमुकुटः श्रीमानभिपिक्तः स्वलंकृतः ॥ ५५ ॥ 
श्रीमान ऋत्तरजा राज्यासिषेक की विधि के अनुसार स्नान 
कर, सिर पर मुकुट घारण ऊर तथा उत्तम गहने पहन राज़सिहा- 
सन पर बैठे ॥ ४५५ ॥ 
आज्ञापयामास हसीन्सर्वान्मुदितमानसः । 
सप्रद्दीपसमुद्रायां पृथिव्यां ये छवद्भमा: ॥ ५६ ॥ 
ऋत्तरज्ञा सब प्रकार से सम्मानित हा हर्षित चित्त से समुद्र 
सहित सप्तद्वीपमयो प्थिवों पर जितने वानर थे, उन सत्र पर शासन 
करने लगे ॥ ५६ ॥ - 
वालिसुग्रीवयेरेष एप चक्षरजः पिता । 
जननी चैष तु हरिरित्येतद्भद्रमस्तु ते | ५७ ॥ 
यह ऋत्तरजा हो वालि और सुग्रीच के पिता ग.॥रैर यही इनकी 
माता थे। वस यही इनका वूत्तान्त है। तुम्हारा मड्गल है ॥ ५४७ ॥ 


8७८ उत्तरकायढे 


यश्रेतच्छावयेदिद्वान्यश्रेतच्छुणुयान्नर: । 
सिध्यन्ति तस्य कार्यार्था मनसे हपवधना: ॥ ५८ ॥ 
जा विद्वान इस बवुत्तान्त के स्वयं सुनता या दूसरों के खुनाता 
है, उसका मन दर्षित द्वाता है और डसके सव कार्य सिद्ध द्वोते 
हैं॥ ४८॥ 
एतञ्च सर्व कथितं मया विभे 
प्रविस्तरेणेह यथार्थतस्तत्‌ । 
उत्पत्तिरेषा रजनीचराणाम्‌ 
उक्ता तथैबेह हरीश्वराणाम्‌॥ ५९ ॥ 
इति प्त्तिप्तेषु प्रथमः सर्ग: ॥ 
है प्रभे ! राक्षसों ग्रैर वानरों की उत्पत्ति का वृत्तान्त मेंने 
श्रापसे जैसा वास्‍्तव में था, विस्तारपूर्वक कद्दा ॥ ५६ ॥ 
उत्तरकाणड का प्रत्षिप्त पद्दिला सर्ग समाप्त दुष्प्रा 
कब कद 
प्रक्षिपेषु द्वितीयः सर्गः 
एवां श्रुत्वा कथां दिव्यां पोाराणी राघवस्तदा । 
अआ्राठृभिः सहिते वीरो विस्मयं परम॑ ययों ॥ १ ॥ 
वीर श्रीरामचन्द्र जी इस दिज्य पौराणिक पश्थवा पुरातन कथा 
के। खुन प्पने भाइयों सद्दित परम विस्मित हुए ॥ १॥ 
राघवे5्थ ऋषेवाक्यं श्रुत्वा वचनमत्रवीत्‌ । 
कथेयं महती पुण्या लवत्मसादाच्छुता मया ॥ २॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी ऋषि शअ्रगस्त्य के वचन खुन बेले कि, 
ध्यापके प्नुग्रद से मेंने यद्द वड़ो पवित्र श्मथवा वड़ा पुणय देने वाली 
कथा खुनी ॥ २॥ 
बृहत्कातुहले चास्मिन्संहते मुनिपुद्धव । 
उत्पत्तियांदशी दिव्या वालिसुग्रीवयेर्द्धिज ॥ ३ ॥ 
दे मुनिश्नेष्ठ ! इस वालि ५व॑ं सुम्नीव की दिव्य उत्पत्ति से सम्बन्ध 
रखने वाली ऐसो कथा के खुन, वड़ा ही ध्याश्चय हुश्ना है ॥ ३ ॥ 
कि चित्रं मम्र ब्रह्मर्ष सुरेन्द्रतपनावुभों । 
जाता वानरशादूले। वलेन वलिनां वरो ॥ ४ ॥ 
दे ब्रह्म ! जब वानरश्रेष्ठ वालि खुरनाथ इन्द्र के ग्रार कपि- 
श्रेष्ठ सुत्रीव भगवान्‌ भ्रुवनभास्कर के पुत्र हैं, तक ये दे।नों स्- 
श्रेष्ठ बलवान होंगे ही--इसमें श्राश्चर्य ही क्‍या है ॥ ४ ॥ 
एयमुक्ते तु रामेण कुम्भयेनिरभाषत । 
एबमेतन्महाबाहे हृत्तमासीत्पुरा किल ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन खुन कर, कुम्मसम्भव 
अगस्त्य ज्ञो ने कहा-द्े महावादो ! सचमुच प्रायोन काल में 
ऐसा दी हुआ था ॥ ५ ॥ 
अथापरां कथां दिव्यां शुणु राजन्सनातनीम्‌ । 
यदथ राम वेदेही रावणेन पुरा हता ॥ ६ ॥ 
दे राजन ! एक और दित्र्य एवं पुरातन इतिहास खुनिये । दे 
राम ! रावगा ने जिस काम के लिये सोता हरी थी ॥ ई ॥ 


तत्तेहहं कीत॑यिष्यामि समार्थि श्रवण कुरु । 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं प्रशुम्‌ ॥ ७॥ 
रा० बा० उ०-- २६ 


४५० उत्तरकायडे 


अब में उसी का वर्णन आपसे करता हूँ | श्राप उसे सावधान 
हा कर सुनें | दे राम ! पूर्वंसतयुग में प्रज्ञापति के पुन्न ७ ॥ 
सनत्कुमारमासीनं रावणो राक्षसाधिपः । 
वषुपा सूर्यसझ्भाशं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
विनयावनते भ्‌त्वा हमभिवाद्य कृताल्ललिः । 
उक्तवान्‌ रावणो राम तमुर्षि सत्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
खुय के समान प्रकाशप्रान शरीरधारो गऔ,्रर बड़े सत्यवादी 
श्रीसनत्कुमार जी से रावण ने विनय पूर्वक पवं दाथ जोड़ और 
प्रणाम कर कहा ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
के हास्मिन्प्रवरो लेके देवानां वलवत्त रः | 
य॑ समाश्रित्य विवुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
हे भगवन्‌ ! इस लेक के समस्त देवताश्रों में सव से अधिक 
बलवान श्रौर सर्वश्रेष्ठ देवता कान है; जिसके सहारे देवगण 
अपने शन्न॒ का जीत लेते हैं ॥ १० ॥ 
क॑ यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च येोगिनः । 
एतन्मे शंस भगवन्विस्तरेण तपाधघन ॥ ११ ॥ 


हे भगवन | ब्राह्मण क्लेग नित्य किसका पृज्ञन और येगी क्लाग 
किसका नित्य ध्यान क्रिया करते हैं ? है तपेघन ! यह वृत्तान्त 
मुझसे विस्तार पूर्वक कद्दिये ॥ ११॥ 
विदित्वा हृदगतं तस्य ध्यान दृष्टिमहायशाः । 
जबाच रावण प्रेम्णा श्रुयतामिति पुत्र॒क ॥ १२॥ 
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मदहायशपस्बी ऋषि सनत्कुमार जी ध्यान द्वारा रावण के 
मन की वात ज्ञान कर, उससे प्रीति पूर्वक बेाल्ले-द्वे वत्स | 
खुना ॥ १२॥ 
ये वे भर्ता जगत्कृत्स्न॑ यस्येत्पत्ति न विह्नहे । 
सुरासुरैनते नित्यं हरिनारायणः प्रश्न: ॥ १३ ॥ 
जे इस सारे ज्ञगत का प्रभु है श्र्थात्‌ जे सब का भरण 
पेाषण करता है, जिसको उत्पत्ति का कृत्तान्त मुक्के भी नहीं मालूम, 
और जिसका पूजन क्या छुर और क्या अछुर, सभो सदैव किया 
करते हैं, वह श्रीमश्नारायण स्वामी हैं ॥ १३॥ 
यस्य ना£भ्युद्धवरा ब्रह्मा विश्वस्य जगतः पतिः । 
येन सर्वमिदं रष्टं विश्वं स्थावरजड्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उन्हींकी नाभि से ब्रह्मा ज्ञो उत्पन्न हुए हैं, वे ही इस संसार 
कै स्वामी हैं। उन्हींने इस स्थावरज़ड्टडममय संसार की ख््॒टि की 
है ॥ १४॥ 
त॑ समाश्रित्य विवुधा विधिना हरिमध्वरे । 
पिवंति छामृतं चेव मानिताश्र यजन्ति तम्‌ ॥ १५ ॥ 
उन्दींके आश्रय में रह कर देवता लेग यज्ञ में विधिबत्‌ 
अम्ृतपान करते हैं श्रैर सम्मान पाते हैं एवं उन्हीं सर्वेश्बर की 
सेवा किया करते हैं ॥ १५ ॥ 
पुराणश्रेव वेदेश्व पश्चरात्रेस्तथेव च । 
ध्यायन्ति येगिने नित्य॑ं क्रतुभिश्र यजन्ति तम्‌ ॥१६॥ 
वेदों, पुराणों और पश्चरात्रागर्मों के अचुसार येगी डनका 
सदैव ध्यान करते श्र यक्षों द्वारा उनके सन्‍्तुष्ट करते हैं ॥ १६ ॥ 
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देत्यदानवरक्षांसि ये चान्ये चामरद्विषः 
सर्वाज्ञयति संग्रामे सदा सर्वे: स पूज्यते ॥ १७॥ 
जे देत्य, दानव और राक्तस हें तथा जे भय जोव देवताश्ों 
से वैर किया करते हैं, उन सव के ये हो प्रभु युद्ध में दरा दिया 
करते हैं और उनके द्वारा वे पूजित भी द्वोते हैं ॥ १७॥ 
श्रुत्वा महर्पेस्तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
जवाच प्रणते भूत्वा पुनरेव महामुनिम्‌ ॥ १८ ॥ 
रातक्तसराज़ रावण, सनत्कुमार के ये वचन खुन कर, उनका 
प्रणाम कर उनसे फिर यह वचन बाला ॥ ₹८॥ 
देत्यदानवरक्षांसि ये हता: समरेडरयः | 
कां गति प्रतिपद्न्ते किंच ते हरिणा हताः॥ १९ ॥ 
हे महर्ष ! ज्ञे। दैत्य, दानव आझोर राक्तसादि देवतायग़ों के हाथ 
से मारे जाते हैं झ्रौर जे भगषान्‌ हरि के हाथ से मारे जाते हैं, 
उनके कानसी गति मिलती है ?॥ १६ ॥ 
रावणस्य वच; श्रुत्वा प्रत्युवाच महाम्ुनि: ॥ 
देवतैनिंहता नित्य प्राप्तुवन्ति दिवः स्थल्म्‌ ॥ २० ॥ 
पुनस्तस्मात्परिभ्रष्टा जायन्ते वसुधातले | 
पूर्वार्जितेः सुखेदुं!खेजांयन्ते च प्रियन्ति च॥ २१॥ 
महापुनि सनत्कुमार जी रावण के वचन खुन कर बोले कि, 


ज्ादेवताशोों के हाथ से मारे जाते हैं, उन्हें स्वगं में वास प्राप्त दाता 
है, परन्तु जब उनका पुण्य क्षोण दो जाता है तव वे स्वर्ग से श्रण्ट हो 
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पृथिवों पर पुनः जन्म ग्रदण करते हैं। इस प्रकार पुर्वजन्म में 
सश्चित खुख दुःख ध्र्थात्‌ पुएय पाप के द्वारा वे जन्म लेते ओर 
मरते हैं ॥ २० ॥ २१॥ 
ये ये हताश्रक्रपरेण राजं- 
खेलेक्यनाथेन जनाद नेन । 
ते ते गतास्तन्निलयं नरेन्द्राः 
क्रोधा5पि देवस्य वरेण तुल्य; ॥ २२ ॥ 
परन्तु हे राजन ! जे चक्रघारो झनाद॒न द्वारा मारे जाते हैं, 
बे श्रेछ्ज्ञन उन्हींके वेकयठधाम में जाते हैं, ग्रतः उन देवेशनारायण 
का क्रोध भी वरदान हो के तुल्य है॥ २२ ॥ 
श्रुत्वा ततस्तद्वचनं निशाचरः 
सनत्कुमारस्थ मुखादिनिर्ग तम्‌ । 
तथा प्रहष्ठ; स वभूव विस्मितः 
कथं नुयास्यामि हरिं महाहवे ॥ २३ ॥। 
इति प्रन्तिप्तेषु द्वितीयः सर्गः ॥ 
राक्तस दृशप्रीय सनत्कुमार के इन बचनों के खुन हर्षित 


ब॒व॑ विस्मित द्वो सोचने लगा कि, मेरा आ्ौर उन हरि का युद्ध 
किस प्रकार दे ॥ २३ ॥ 


उत्तरकायढ का प्रन्षिप्त दूसरा सर्ग समाप्त दुआ । 


जम इन 


प्रक्षितिषु तृतीयः सगेः 


ब_- १0 पैन 


एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मन | 
पुनरेबापरं वाक्य व्याजहार महामुनिः ॥ १ ॥ 
जव वह दुए रावण इस प्रकार मन ही मन चिन्ता करने लगा ; 
तब महर्षि सनत्कुमार जी ने फिर कहना आरमस्म किया ॥ १॥ 
मनसश्रेप्सितं यत्तद्भविष्यति महाहवे । 
सुखी भव महावाहेो कश्वित्कालमुदीक्षय ॥ २॥ 
है मद्दावाहो ! जे। तुम्हारे मन में इच्छा है वह समर में ध्यवश्य 
पूरो द्वागी | तुम छ॒ुखी रहे ; ( किन्तु प्मपनी ध्यभीए सिद्ध के लिये ) 
कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करे ॥ २॥ 
एवं श्रुत्वा महाबराहुस्तमुपिं प्रत्युवाच सः | 
है नि ९. ः ब 
कीदशं लक्षणं तस्य ब्रृहि सवमशेषतः || ३ ॥ 
सहर्पि के थे वचन खुन, महावीर रावगा उनसे कहने लगा 
“उनकी पहचान क्या है ? से श्राप मुझसे विघ्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ३॥ 
राक्षसेशवचः श्रुत्वा स मुनि: प्रत्यभाषत | 
३ ८ 
श्रुयतां सवमाख्यास्ये तव राक्षसपुड्नच ।| ४ ॥ 


सहाप्रुनि सनत्कुमार जी राक्तसराज के वचन खुन कर 
बेल्ले -है राक्तसनाथ ! खुनो में तुमसे सब वार्तें कहता हैँ ॥ ४७॥ 
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स हि सबंगते देवः सक्ष्माव्यक्त: सनातनः 
|. मिदं किक ह्प 
तेन सवमिदं व्याप्त त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ ५ ॥। 
थे सनातनदेव, श्व्यक्त हैं, छुक्त्म हैं और सर्वव्यापक हैं । वे 
इस स्थाचरजड्रममय सारे जगत में व्याप्त दे रहे हैं ॥ ५ ॥ 
स भूमा दिवि पाताले पर्वतेषु वनेषु च । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदीषु नगरीपु च ॥ ६ ॥ 
वे भूमि, स्वर्ग, पाताल, वनों, पर्वतों, समस्त स्थावरों, नदियों 
ओर नगरों में ( सत्तारूप से ) सदैव विद्यमान रहते हैं ॥ ६ ॥ 
ऑकारश्रेव सत्यश्र सावित्री पृथिवी च सः । 
धराधरधरो देवे छननन्‍्त इति विश्ुतः ॥ ७ ॥ 
पे श्रोकारस्वरूप एवं साविन्नी स्वरूप हैं भ्रोर वे ही इस पृथिघी 
के एवं पर्वतों के घारण किये दुए हैं। वे ही धरणीधर अनन्त 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ 
अहश्व रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये 
दिवाकररचेव यमहच सेमः | 
स एवं काला हनिलानलश्च 
स ब्रह्मसद्रेन्द्र स एबं चाप; ॥ ८ ॥ 
वे ही दिन, वे ही रात, वे द्वी दोनों सन्ध्या कात्त, वे द्री सखय, 
बेदी चन्द्र, वे ही यम, वे ही काल. वे ही पवन, वे ही धयनल, वे ही 
ब्रह्मा, वे द्वी रुद्र, वे|द्वी इन्द्र ध्मोर वे ही जल हैं ॥ ८ ॥ 
विद्योतति ज्वलति भाति च पातिलाकान 
रुजत्ययं संहरति प्रशास्ति । 
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क्रीडां करोत्यव्ययलेकनाथे 
विष्णु: पुराणा भवनाशकैकः ॥ ९ ॥ 
वे ही प्रकाशमान दो कर ज्वाला रूपी शोभा के घारण करते 
हैं।वे ही जाकों के बनाते, वे ही संहार करते आर वे दी 
शासन करते हैं । उन्होंका यह संखार क्रीड्राध्यल है, वे द्दी 
विभ्ठ, बे।हवी पुराणपुरुष और वे ही पक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
दृश्य अद्वश्य पदार्थों के ! नाशकर्ता हैं ॥ ६ ॥ 
अथवा वहुनाडनेन किमुक्तेन दशानन | 
तेन स्मिदं व्याप्त त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥| १० ॥ 
है दुशानन ! श्रव अधिक कहने को श्रावश्यकृता नहों है; वे दी 
चराचरमय तीनों ल्लाकों में व्याप्त हैं ॥ १० ॥ 
नीलेत्पलदलश्याम! किज्लल्कारुणवाससा । 
प्राहटकाले यथा व्याम्नि सतडित्तोयदा यथा ॥ ११ ॥ 
उनका वर्गा नीले कमल की तरह श्याम है । कमत्त की पीली 
केसर जेसे रंग के वस्त्र से वे ऐसे शामित जान पड़ते हैं, जेसे वर्षा 
ऋतु में विजली से युक्त मेघ्र ठुहावने लगते हैं ॥ ११॥ 
श्रीमान्मेघव पु; श्याम: शुभ: पड्ुजलेचनः । 
श्रीवत्सेनारसा युक्त: शशाइूकृतलक्षण: || १२॥ 
इस प्रकार वे मेघ्र॒ के समान श्याम, कमलत्तेोचन, वत्तःस्थल 


पर श्रीवत्सचिन्द घारण किये हुए, चन्द्रमा की तरह ले।चनानन्द- 
दायी हैं ॥ १२॥ 
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तस्य नित्य॑ शरीरस्था मेघस्येव शतहदाः । 
संग्रामरूपिणो लक्ष्मीदेंहमाहत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार विज्जली सादा मेघ में वनो रदतो है, डसी प्रकार 
संग्रामरूपिणी श्री उनके शरोर में स्थान किये हुए सदा उनके 
शरीर के ढके रहती है ॥ १३ ॥ 
सुरैद्रंष हद -] ् 
न शकक्‍्यः स सुरेद्रष्टु नासुरैन च पन्नगेः । 
यस्य प्रसाद कुरुते स वे त॑ द्रष्डुमहति ॥ १४ ॥ 
क्‍या देवता, क्‍या अछुर प्रोर क्‍या नाग--क्रिसीमें यद् शक्ति 
नहीं कि, उनके कोई दर्शन कर सके | ऊिन्तु उनकी जिसके ऊपर 
कृपा द्वोती है, वद्दी उनके दर्शन पा सकता दै ॥ १४॥ 
न हि यज्ञफलैस्तात न तपाभिस्तु सश्वितेः । 
शकयते भगवान्द्रष्टु न दानेन न चेज्यया ॥ १५॥ 
तद्गक्तेश्तद्‌गतप्राणेस्तच्षित्तस्तत्परायणः । 
शक्यते भगवानद्रष्टं ज्ञाननिदंग्धकिल्बिपे: ॥१६॥ 
दे तात ! यदि कई चादे कि में यज्ञ कर के, अथवा तप कर के, 
प्थवा संयम कर के, प्रथवा विविध प्रकार के दानों के दें कर के, 
अथवा द्वोम कर के उनके दर्शन करूँ; ते वद इन कर्म्मो से भी 
उनके दर्शन नहीं पा सकता। उनके ते उनके वे भक्त दी देख 
सकते हैं, जिनके प्राण और जिनका मन उनमें ( ध्मनन्य भाव से ) 
लगा हुआ है, जिनकी वे ही गति दें और जिनके समस्त पाप क्षान 
द्वारा नए हे चुके हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अथवा पृच्छथ रक्षेन्द्र यदि त॑ द्रष्ड्डरमिच्छसि । 
क्थयिष्यामि ते सबब श्रूयतां यदि राचते ॥ १७॥ 
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यदि तुम उनके दर्शन करना चाहते हो तो में कद्दता हूँ। यदि 
छुनने की इच्छा दा तो खुनेा ॥ १७॥ 
कृते युगे व्यतीते वें मुखे त्रेतायुगस्य तु । 
हिताथ्थ देवमर्त्यानां भविता द्रपविग्रह: ॥ १८ ॥ 
सतयुग वीतने श्र अतायुग के प्मारम्भ होने पर देवताश्ों 
ऋऔर मनुष्यों के द्वितार्थ वे राज्ञा के रूप में अवतरेंगे ॥ १८॥ 
इक्ष्वाकूणां च ये। राजा साव्यों दशरथा भ्रुवि । 
तस्य सूनुमहातेजा रामे नाम भविष्यति ॥ १९ ॥ 
इस भूमण्डत्त पर इक्त्वाकुवंग में दशरथ नाम के एक राजा 
होंगे । उनके श्रीरामचन्द्र नाम का प्र महातेज़स्वी पुत्र 
जन्मेगा ॥ १६ ॥ 
महातेजा महाबुद्धिमेहावलपराक्रमः । 
महावाहुमहासत्व: क्षमया पृथिवीसम: || २० ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी बड़े ब्रुद्धिमान, महावलवान, महापराक्रमी, 
महागहु, महासत्व और सहनशीलता में पृथिवी के समान 
होंगे ॥ २० ॥ 
आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः समरे शत्रुभिस्तदा । 
भविता हि तदा रामो नरोनारायणः प्रभु; ॥ २१ ॥ 
जसे खूय की ग्रार कोई नहीं देख सकता, बैसे ही उनके शन्न 
लेाग भी उनकी शोर श्राँख उठा कर देख तक न सकेंगे । इस 


प्रकार वे श्रीमन्नारायण स्वामी, श्रोरामचन्द्र का रूप धारण कर 
इस धराधाम पर श्यवतीर्ण होंगे ॥ २१ ॥ 


प्रत्षिप्तेषु तुतीयः सर्गः ४५४६ 


पितुर्नियागात्स विश्वुदंण्डके विविधे वने | 
विचरिष्यति धर्मात्मा श्रात्रा सह महामनाः ॥ २२ ॥ 
वे महामना, विभु, धर्मात्मा, श्रीरामचन्द्र जी प्यपने पिता की 
श्राज्ञा मान, अपने भाई के सहित दण्डकादि ध्मनेक वनों में 
घूमेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मी: सीतेति विश्रुता । 
दुहिता जनकस्येपा उत्थिता वसुधातलात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनभी स्त्री महाभागा लक्ष्मी जी सीता नाम से प्रसिद्ध 
होंगी । वे महाराज जनक की पुत्री पृथिवी से निकलेगा ॥ २३ ॥ 
रूपेणाप्रतिमा लेके सर्वलक्षणलक्षिता । 
छायेवानुगता राम॑ निशाकरमिव प्रभा ॥ २४ ॥ 
ल्ाकों में उनके समान रूपवती प्मन्य केई स्त्री नहीं निकत्तेगी । 
थे समष्त खुलत्तणों से युक्त होंगी। वे ध्मपने पति श्रीरामचन्द्र की 
ऐसी धअनुगामिनी दहोगीं, जेसी कि, मनुष्य के शरीर की छाया 
ध्यथवा चन्द्रमा को चाँदनी है ॥ २४॥ 
शीलाचारगुणोपेता साध्वी पैयसमन्विता । 
सहस्रांशो रश्मिरिव झोका मूर्तिरिव स्थिता ॥ २५ | 
वे सीता देवी शीत्त, प्याचार और सद॒गणों से सम्पन्न होंगी। 
थे पतिब्नता और बैयंयुक्त दोगी | खू्य और उनकी किरनों की तरह 
सीता श्रौर श्रीरामचन्द्र की एकर मूर्ति द्वोगी ॥ २५ ॥ 
एवं ते सर्वमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ | 
महते देवदेवस्य शाश्वतस्याव्ययस्थ च ॥| २६ ॥ 
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है रावण ! देवदेव, सनातन, श्रविनाशी, महापुरुष श्रो- 
मन्नारायण का यद समस्त वृत्तान्त विस्तारपूर्वक मेंने तुमसे 
कहा ॥ २६ ॥ 
एवं श्रुत्वा महावाहू राक्षसेन्द्रः प्रतापवान | 
त्वया सह विरोधेच्छुश्चिन्तयामास राघव ॥ २७ ॥ 
दे राम ! महावली और प्रतापी रत्तसराज रावण, यद्द खुन 
कर, तुम्हारे साथ बैर करने का उपाय साचने लगा ॥ २७ ॥ 
सनत्कुमारात्तद्वाक्यं चिन्तयानो मुहुसुहुः । 
रावणो मुमुदे श्रीमान्युद्धाथ विचचार ह ॥ २८ ॥ 
तथा सनत्कुमार जी की कद्दो वार्तों पर बारंवार विचार करता 
हुआ, रावगा प्रत्यन्त हृष्ित हो, युद्ध के लिये इधर उधर घूमने 
फिरने लगा ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा चतां कथां राग्रो विस्मयेतत्फुछलेचनः । 
शिरसश्चालनं कृत्ता विस्मयं परम गतः | २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यद्द ज्षत्तान्त खुन कर, विस्मयेत्फुल नयनों से 
सिर हिला बड़े विस्मित दुए ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा तु वाक्‍्यं स नरेश्वरस्तदा 
मुदा युते विस्पयमानचश्षुः । 
पुनश्च त॑ ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्य वद में पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति प्रत्षिप्तेपु तृतीयः सगेः ॥। 
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वे नरछेछ भ्रीरामचन्द्र जी उस समय उन वचरनों के खुन, 
द॒षोंत्फुल्ल एवं विस्मित दो, ज्षानियों में सर्वोत्तम ध्मगस्त्य जी से फिर 
बाले कि, ध्माप मुझे प्राचोन कथा खुनाइये ॥ ३० ॥ 


उत्तर कायड का प्रत्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ । 


त+४०३-- 
० प | | 
प्रक्षिप्तेषु चतुर्थ: सगे: 
* >+-+४०३४-- 
ततः पुनर्महातेजाः कुम्भयेनिमेहायशाः । 
जवाच राम॑ प्रणतं पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर महद्दायशल्वी कुम्मयेनि अगस्य जी,% प्रणाम करते 
हुए भ्रीरामचन्द्र जी से ऐसे ही वे।ल्ते, मानों ब्रह्मा जी शिव जी से 
बालते हों ॥ १ ॥ 
श्रुयतामिति चावाच राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 
कथाशेषं महातेजा: कथयामास स प्रश्रु; ॥ २॥ 
वे सत्यपराक्रमो श्रोरामवन्द्र ज्ो से बेले झि, खुनिये। यद 
कह कर, महातेजस्वी महर्षि श्रगस्व्थ जो ने कथा का शभ्रवशिष्टाश 
कहना आरम्भ क्रिया ॥ २॥ 
यथाख्यानं श्रुतं चेव यथा छत्तं यथातथा | 
प्रीतात्मा कथयामास राघवाय महामतिः ॥ ३ ॥ 
बे मद्दामति ध्यगस्स्य जी प्रसन्नचित्त है जेसी उस समय घटना 
हुई थी और जेसी उन्होंने खुनी थी बैसी ही ज्यों की त्यों श्रीराम 
चन्द्र ज्ञी के खुनाने लगे ॥ ३ ॥ 
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एतदथ महावाहे रावणेन दुरात्मना | 
सुता जनकराजस्य हता राम महामते ॥ ४७ ॥ 
दे मद्ावादेा ! दे मद्दामतिमान श्रोराम ! दुशशत्मा रावण ने 
इसी लिये जनकनन्दिनो जानकी के हरा ॥ ४॥ 
एतां कथां महावाहो नारदः सुमहायशाः । 
कथयामास दुधषष मेरा गिरिवरोत्तमे | ५ ॥ 
दे महावाद्दा ! हे महायगप्विन्‌ ! दे दुर्धषं ! नारद जो ने मेरु- 
श्टड्र' के ऊपर मुकका यह वृचान्त छुनाया था ॥ ४ ॥ 
देवगन्धव॑सिद्धानामुषीणां च महात्मनाम्‌ । 
कथाशेषं पुनः से5्थ कथयामास राघव ॥ ६ ॥ 
हे राघव ) उन्होंने इस वृत्तान्त का अवशिष्टांश देवताश्रों, 
गन्धर्वो, सिद्धों तथा ऋषियों एवं श्रन्य महाजुभावों के सामने 
कहा था ॥ 5 ॥ 
नारद: सुमहातेजा: प्रहसन्निव मानद । 
तां कथां शुणु राजेन्द्र महापापप्रणाशनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मानद : दे राजेन्द्र ! महातेजत्वों नारद जो ने हँस हँस कर 
इसका वशन किया था। से श्राप इस मद्दापातकना शिनी कथा 
के खुनिये ॥ ७॥ 
यां तु श्रुत्वा महावाहे ऋषये। देवतेः सह । 
ऊच्ुस्तं नारद सर्वे हषपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
है मह्ावादा | इस कथा के सुन देवताकप्ों और ऋषियों ने 
हर्षोत्फुलनयन दो, नारद जी से कहा ॥ ८ ॥ 
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यबचेमां श्रावयेन्नित्यं शुणुयाद्वापि भक्तितः । 
स पुत्रपौत्रवान्‌ राम स्वगंलाके महीयते ॥ ९॥ 
इति प्रत्तिप्तेषु चतुर्थः स्गः ॥ 
ज्ञे कोई भक्तिपूतंक इस कथा के खुनेगा या खुनाबेगा वहद 
पुञ्रपोत्नयुक्त दे कर, स्वरगंलाक में सम्मानित दागा ॥ ६ ॥ 
उत्तरकायणयड का प्रत्तिप्त चौथा सर्ग पूरा हुआ | 


जाऔ-८८ 
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तत; स राक्षसे राम पर्यटन्पूथिवीतले । 
विजयार्थी महाश्र राक्षसेः परिवारितः || १ ॥ 
हे राम ! वह रावण बड़े वड़े शूरवोर राक्तर्सों के अपने साथ 
ले, द्ग्विज्ञय की अभिलाषा से प्रृथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
देत्यदानवरक्षः सु यं शुणोति बलाधिकम्‌ । 
तमाहयति युद्धार्थी रावणों वलदर्पितः ॥ २ ॥ 
बलवूर्पित रावण, दैत्यों, दानवों अथवा राक्तसों में से जिस 
किसो के भी बलवान खुनता, उसोके पास जा कर; डसे लड़ने 
के लिये ललकारता था ॥ २॥ 
एवं स पर्यटन्सर्वा' पूथिवीं पृथिवीपते । 
ब्रह्मलेकानिवतेन्तं समासाद्याथ रावण: ॥ ३ ॥ 


४६४ उत्तरकायडे 
दे प्थिवीनाथ ! इस प्रकार रावण समस्त प्रथिवी पर विचर 
रहा था कि, ( एक दिन ) ब्ह्मलेक से लैौट कर श्राते हुए नारद 
जी से डसकी भेंट दी गयी ॥ ३ ॥ 
ब्रजन्तं मेघपृष्ठस्थमंशुमन्तमिवापरम्‌ । 
तमभिरूत्य प्रीतात्मा ह्मभिवाद्य कृता्जलि! ॥ ४ ॥ 
दूसरे खुय के समान श्रीनारद ज्ञो मेघ पर सवार थे। ( उन्हें 
देख ) रावण ने हर्षित है. उनके निकट ज्ञा कर और द्वाथ जाड़ 
कर, उनके प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारदं रावणस्तदा । 
आत्रह्म भवन लोाकास्त्वया दृष्ठा दयनेकश! ॥ ५ ॥ 


कस्मिंल्लेके महाभाग मानवा वलबत्तराः 
येद्धुमिच्छामि ते! साथ यथाकाम यदच्छया ॥ ६ |। 
तद्नन्तर ह्षित श्रन्तःकरणा से रावगा ने श्रीनारद जो से 

कटद्दा-हैं भगवन्‌ ! आपने तो घूमते फिरते इस ब्रह्मायड के अनेक 
बार देखा ही होगा | पश्रतः प्याप मुके उतलावें कि, किस लेक के 
निवासी वड़े बलवान हैं । क्योंकि में वलवानों के साथ युद्ध करना 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

चिन्तयित्वा मुहूर्त तु नारद: प्रत्युवाच तम्‌ । 

अस्ति राजन्महाद्वीपं क्षीरादस्य समीपतः ॥ ७ ॥ 


इस पर नारद जी ने कुक देर सोच कर राज्ण से कहा-- 
हे राजन ! त्तीरसागर के समीप एक महाद्वीप है ॥ 9 ॥ 
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ष््‌ 
कि 


तत्र ते चन्द्र संझ्लाशा मानवाः सुमहावलाः । 
महाकाया महावीर्या मेघस्तनितनिखना: ॥| ८ ॥ 
वहाँ के रहने वाले लेग चन्द्र के समान प्रभावान्‌ छाथवा शक्क- 
वर्ण, मद्दावली श्योर वड़े लंबे चौड़े डीलडोल के हैं । वे बड़े पराक्तमी 
घोर मेघ के समान गर्जन कर वे।लने वाले हैं " ८ ॥ 
महामात्रा पैयेवन्तो महापरिघवाहवः । 
श्वेतद्वीप मया दृष्ठा मानवा राक्षसाधिप ॥ ९ ॥ 
बलवीयेसमेपेतान्याद्शान्स्त्रमिहेच्छसि | 
नारदस्य वचः श्रुत्वा रावण; प्रत्युवाच ह ॥ १० ॥ 
वे प्रायः सभी प्रधान हैं. श्लौर थबैयंचान हैं। उनकी भुजाएँ बड़े 
बड़े परिधों के समान हैं। हे राज्नसराज़ ! ऐसे प्राणी मेंने श्वेत- 
द्वीप में देखे हैं । जेले वलवान्‌ एवं पराफ्रमी ल्लागों की तुम तलाश 
में हा, वहां वैसे दी लेग रहते हैं | नारद जो के वचन छुन रावण 
बेला ॥ ६ ॥ १०॥ 
कथं नारद जायन्ते तस्मिन्‌ द्ीपे महावला: । 
श्वेतद्वीपे कथं वासः प्राप्तस्तेस्तु महात्मभिः ॥ ११॥ 


हे नारद ! वहाँ इस प्रकार के मद्दाबली ल्लाग क्यों दोतेहें? 
श रौर उन महात्मा ल्लागों के श्वेतद्वीप में रहने का स्थान फ्यों 
कर मिल गया ? ॥ ११ ॥ 
एतन्मेसबमाख्याहि प्रभे नारद तत्त्वतः । 


त्वया दृष्टं जगत्सव हस्तामलकबत्सदा ॥ १२॥ 
चा० रा० 3०--३० 


४6 उत्तरकायडे 
है महाराज्ञ नारद जी ! शब्ापके लिये तो यह सारा जगत 
हस्तामलऊऋचत्‌ हो रहा है । ध्यतः ध्याप मुझे वहाँ का सारा वृत्तान्त 
ठीक ठीक खुनाइये ॥ १२॥ 
रावणस्य वच; श्रुत्वा नारद; प्रत्युवाच ह । 
अनन्यमनसे। नित्यं नारायणपरायणा; ॥| १३ ॥ 
तदाराधन सक्ताश्व तचित्तास्तत्परायणा; 
एकान्त भावानुगतास्ते नरा राक्षसाधिप ॥ १४ ॥ 
रावण के वचन खुन कर देवदि नारद जी वोले कि, दे रात्तस- 
राज़ ! वहां व ही लेग रहते हैं, जे या ता अनत्यमना दो श्रोमन्नारा- 
यण के भज्ञा करते है, उन्हों के ध्याराधन में सद्दा तत्पर रहते 
हैं और ज्ञा उनके भक्त हैं ॥ १३॥ १४ ॥ 
तच्चित्तास्तदूगत प्राणा नरानारायणं सदा । 
श्वेतद्वीपे तु तेबांस अर्जितः सुमहात्मभिः ॥ १५ ॥ 
ज्ञे नर सदा नारायण में ष्पपने मन ओर प्राण लगाये रहते हैं, 
वे ही महात्मा शअपने तपःप्रभाव से श्वेतद्वीप में निवास करते 
हैं ॥१५॥ ४ 
ये हता लाकनाथेन शाह्न्मानम्य संयुगे । 
चक्रायुधेन देवेन तेषां वासख्रिविष्टपे | १६ ॥ 
ध्रथवा चक्रधारी लेाकनाथ श्रीमन्नारायण श्रपने शाहुंघनुष 
से युद्ध में जिनका मारते हैं; बे जाग भी ( वही प्रथवा ) स्वर्ग में 
वास करते हैं ॥ १६ ॥ 
न हि यज्ञफलेस्तात न तपाभिन संयम; | 
' 0 न े न «. 
नच दानफलेमुख्यः स लाकः; प्राप्यत सुखम्‌ || १७ 
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दे तात! क्या यज्ञ, क्या तय, क्या गस्य समस्त मुख्य 
छुरूय दानादि साधने में से किसी से भी वह लेक प्राप्त नहों हे 
सकता ॥ १७ ॥ 
नारदस्य बच: श्रुत्वा दशग्रीवः सुविस्मित: । 
ध्यात्वा तु सुचिरं काल तेन ये।त्स्यामि संयुगे ॥१८॥ 
नारद जी के वचन खुन रावण विह्मित है। कुछ देर तक यह 
सेाचता रहा कि, में उन देवों के देव के साथ युद्ध करूँगा ॥ (८॥ 
आपूृच्छच नारद प्रायाच्छवेतद्वीपाय रावण: | 
नारदोपि चिरं ध्यात्वा कातृहलसमान्व॒तः ॥ १९ | 
ततदनन्तर नारद जी से विदा माँग, रावण श्वेतद्वीप का चला 
गया। नारद्‌ जो भी बहुत देर तक विचार कर और विस्मित 
दवा ॥ १६॥ 
दिरृक्षु! परमाश्चय तत्रेव त्वरितं ययो । 
स हि केलिकरो विप्रो नित्यं च समरप्रियः || २० ॥ 
इस ध्याश्थर्य का देखने के लिये नारद जा भी तुरन्त ही वह्दीं 
गये । क्योंकि नारद जी भी ते कातुकी और युद्धप्रिय ठहरे ॥ २०॥ 
रावणोपि ययो तत्र राक्षस: सह राघव । 
महता सिंहनादेन दारयन्स दिशेदश ॥ २१ ॥ 
हे राघव ! घे।र सिदनाद से दसों दिशाओं के विदीर्ण करता दुष्आा 
ओर राक्त्सों के साथ लिये द्वए राखण भा श्वेतद्वोप में पहुँचा ॥२९॥ 
गते तु नारदे तत्र रावणेपि महायशञा: | 
आाष्य इ्वेतं महाद्वीपं दुलंभं यत्सुरेरपि ॥ २२ ॥ 


छर्व८ उत्तरकायणडे 


नारद जी के वहाँ पहुँचने पर महायणशस्वी रावण भी उस 
श्वेतद्वीप नामक महाद्वोप में पहुँचा, जहाँ पहुँचना देवताप्ों के 
लिये भी दुलंभ है ॥ २२॥ 
तेजसा तस्य द्वीपस्य रावणस्य वलीयस:ः । 
तत्तस्य पुष्पक यान॑ वातवेगसमाहतम्‌ ॥ २३ ॥ 


वलवान रावण का तिमान वहाँ पहुँचा से, परन्तु उस द्वीप में 
पवन का ऐसा वेग था कि, पवन के क्ररम्ोरों से पुष्पकफ विमान 


ककक्कारा जा कर ॥ २३ ॥ 
अवस्थातुं न शक्नोति वाताहत इवाम्बुदः । 
सचिवा राक्षसेन्द्रस्य द्वीपमासाग्र दुशम्‌ । २४ ॥ 
वैसे ही वहाँ ठहर न सका जेसे पवन के क्रकम्फारों से वादल 
नहीं ठहर सकते | उस दुदंश दीप के समीप पहुँच कर, रावण के 
मंत्री ॥ २४ ॥ 
अब्रुवन्‌ रावण भीता राक्षसा जातसाध्वसा: । 
राक्षसेन्द्र वयं मूढा भ्रष्टसंज्ञा विचेतसः २५ ॥ 
डरते डरते राक्तसराज रावण से बोले. दे निशाचरराज़ ! हम 
ल्ाग ते मारे भय के जड़वत्‌ चेतनाहीन दी गये हैं ॥ २४ ॥ 
अवस्थातुं न शक्ष्यामो युद्ध कते कथश्वन । 
एवमुक्त्वा दुद्गुव॒ुस्ते सबे एवं निशाचरा: ॥ २६ ॥ 
यहाँ तक कि. यहाँ हम लेाग किसी प्रकार भी ठहर नहीं 


सकते | पुद्ध की वात ली ज्ञाने दीजिये। यह कह कर, वे समस्त 
राक्तस दसों दिशाश्रों के भागने लगे ॥ २६ ॥ 
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रावणापि हि तद्यानं पुष्पर्क हेमभूषितम्‌ | 
विसर्जयामास तदा सह ते; क्षणदाचरेः ॥ २७ ॥ 
तब रावगा ने डन सव राक्तर्सों सहित डस खुवर्गसूषित 
बुष्पक विमान के छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 
गत॑ तु पुष्पकं राम रावणो राक्षसाधिपः । 
कृत्वारूपं महाभीम॑ सबराक्षसवर्जितः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर पुष्पक विमान के चले जाने पर, राक्तसराज़ रावया 
मदहाभयानक शक्कु बना और सब राक्तर्सों का छोड़ ॥ २८ ॥ 
प्रविवेश तदा तस्मिन्‌ र्वेद्दीपे स रावण: । 
प्रविशन्नेव तत्राशु नारीभिरुपलक्षित: ।। २९ ॥ 


उस द्वीप में पअक्ेला हो गया। वहां पहुँचते ही वहुत सी 
स्त्रियों ने उसके देखा ॥ २६ ॥ 
एकया स स्ितं कृत्या हस्ते गद्य दशाननम्‌ | 
पृष्ठक्षागमनं ब्रुहि किमथमिह चागतः !! ३० | 
उन स्त्रियों के गिरोह में से एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़ 
कर और हँस कर पूछा-त्‌ यहाँ क्ष्णों श्राया तू अपने यहाँ 
थाने का फारणा बतला ॥ ३०॥ 
को वा त्व॑ कस्य वा पुत्र! केन वा प्रहिता वद । 
इत्युक्तो रावणा राजन क्रुद्धो बचनमत्रवीत्‌ | २१ ॥ 
त्‌ कौन है ? त्‌ किसका पुत्र हे ? त्॒के किसने भेज्ञा है - से सब 
वतला । हे राजन ! उस सर्ह्री के ये वचचन खुन कर, और क्रोध 
में भर कर, रावण ने कद्दा ॥ ३३॥ 


४७० उत्तरकायडे 


अहं विश्रवसः पुत्रों रावणों नाम राक्षस: । 
(्‌ बे 
युद्धाथमिह सम्प्राप्तो न च पश्यामि कश्चन ॥ ३२ ॥ 
में विध्रवा धुनिका पुत्र हैँ । मेश रावण नाम है। में लड़ने 
की इच्छा से यहां आपा हैँ, परन्तु मुझ्के ता यहाँ केई ( वीर पुरुष ) 
देख ही नहीं पड़ता ॥ ३२ ॥ 
एवं कथयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मन; ॥ 
प्राहसंस्ते ततः सर्वे सुखनं युवतीजना; ॥ ३३ ॥ 
जब उस दुए ने इल प्रकार कद्दा, तव वे सत्र युवतियाँ मधुर 
स्वर से हँसने लगी ॥ ३३ ॥ 
तासामेका ततः क्रुद्धा बालवद्गृद्य लीलया । 
भ्रामितस्तु सखीमध्ये मध्ये ग्रद्य दशाननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उनमें से पक्र स्त्रीनेक्रुद्ध दो अनायास रावण का 
( पक छोटे ) लड़के की तरह पकड़ लिया और उसकी कमर 
पकड़ वह रावण के श्रपनी सब्ियों के वीच घुमाने लगी.॥ ३४ ॥ 
सखीमन्यां समाहूय पश्य त्वं कौटक॑ धृतम्‌ | 
दशास्यं विंशतिश्रुजं कृष्णान्ननसमप्रभम्‌ ।| ३५ ॥ 
और पक दूसरी सल्ली का बुला कर बोात्ती, देखे, मेंने एक 
कीड़ा पकड़ा हैं। यह कीड़ा कैसा शअदूभुत है । इसके दसतो 
सुँद हैं और वीस भ्रुज्ञाएं हैं। इसके शरीर की रंगत काजल के 
ढेर की तरह केसी भ्यच्छी है ॥ ३५ ॥ 
हस्ताद्धस्तं च स क्षिप्तों भ्राम्यते श्रमलालसः | 
भआ्राम्यमाणन बलिना राक्षसेन विपश्चिता ॥ ३६ ॥ 
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उस स्त्री के द्ाथ से ( कौतुकषश ) रावण के दूसरी स्त्री न्ने 
जे लिया | उसने भी रावण के घुमाया । ( इसी प्रकार तीसरी 
चौथी पाँचवों ) स्थियों ने किया । सारांश यह कि, ते सव ख़््रियाँ 
हाथों दाथ उसके ले कर खूब घुमाने ल्गाँ। इस प्रसार जब 
बलवान विद्दान्‌ रावण घुमाया गया ॥ ३ ॥ 
पाणावेकाथ सन्दष्टा राषेण वनिता शुभा | 
मुक्तस्तया शुभः कीटो धुन्वन्त्या हस्त वेदनात्‌ ॥३७॥ 
तब उसने प्रत्यन्त क्रुद्ध हा एक स्त्री के हाथ में काद लिया । 
डस सत्री ने कट रावण के छोड़ दिया और पीड़ा के मारे वह 
ध्पना हार्थ ऋटकारने लगी ॥ २७॥ 


गरहीत्वान्या तु रक्षेन्द्रमुत्पपात विहायसा । 
ततस्तामपि संक्रुद्धो विददार नखेरभुशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह देख एक दूसरी स्त्री रावगा का पकड़ कर पझ्ाकाश में 
उड़ गयी ; परन्तु रावण ने क्रोध में भर उसे भी नर्ों से वद्ुत 
नोंचा खसेादा ॥ रे८ ॥ 


तया सह विनिधृतः सहसेव निशाचरः । 
पपात सोउम्भसे मध्ये सागरस्य भयातुरः ॥| २९% ॥ 
तब ते उस ख्री ने कूठका दे कर रावण को ऐसा फेंका कि, 
बह भयातुर रावण धड़ाम से समुद्र में जा गिरा ॥ ३६ ॥ 
पर्बेतस्यैव शिखर यथा वज़विदारितम्‌। 
प्रापतत्सागरजले तथासा विनिपातितः ॥ ४० ॥ 
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जैसे वज्ञप्रदार से टूढ कर पर्वतशिग्वर सपुद्र में गिर पड़ता 
है, वैसे ही रावण भी उस स्त्री के कथकारने से समुद्र में 
गिरा ॥ ४० ॥ 


एवं स रावणो राम श्वेतद्वीपनिवासिभिः । 
युवती भिर्विग्रह्याशु भ्रामितश्व ततस्ततः ॥ ४१ ॥ 
हे राम | श्वेतद्वीप की रहने वाली स्त्रियों ने वड़ी शीघ्रता से 
राषगा का फिर पकड़ लिया और वे फिर उसे धार वार घुमाने 
लगीं ॥ ४१ ॥ 
नारदे।उपि महातेजा रावणं प्राप्य धर्षितम्‌ । 
विस्मयं सुचिरं कृत्वा प्रज्मास ननते च ॥ ४२॥ 
डस समय महातेजल्वी नारद जी रावण को ऐसी दुद्ंशा 
देख कर, बड़े विस्मित हुए और अट्ृहास करते दुए नाचने 
लगे ॥ ४७२॥ 
एतदथ महावाहे। रावणेन दुरात्मना । 
विज्ञायापहतासीता त्वत्तो मरणकांक्षया || ४३ ॥ 
है. महावादा !*दुरात्मा रावण ने इसी लिये आपके हाथ 
से मारे जाने को अभिलाषा से प्रेरित हो कर ही, सीता दरी 
थी ॥ ४३ ॥ 
भवान्नारायणो देवः शह्नचक्रगदाधर: । 
बम ९ 
शाह्पद्मायुधो वज्री सवदेवनमस्कृतः ॥ ४४ ॥ 
ध्याप शड्-चक्र-गदा-घारी श्रोमन्नारायगणा हें, ध्यापके हाथों में 
शाइंघनुप, पद्म वज्ञादि झायुध हैं | श्रापक्ना सव देवता प्रणाम 
किया करते हैं ॥ ४३ ॥ 
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श्रीवत्साज्लो हषीकेशः स्वंदेवाभिपूजितः । 
पद्मनाभा महायेगी भक्तानामभयप्रद; | ४५ ॥ 
भ्राप समस्त देतताश्ों से पूत्ित हैं, श्रापहो आ्रीवस्साड्रित हृषी- 


केश हैं | ध्याप हो महायेगी पद्मनाभ हैं श्यौ< भकत़नों का ग्रभय 
करने वाले हैं ॥ ७५ ॥ 


वधाथे रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुर्षी तनुम्‌ । 
कि न वेत्सि त्व मात्मानं यथा नारायरोशह्यहम्‌ ॥४६॥ 
शअ्रापने रावण का व करने के लिये यद मनुष्य रूप धारण 
किया है। क्द्या श्राप अपने के नारायण नहीं समझते हैं ? ॥ ७६ ॥ 
मा मुहास्व महाभाग समर चात्मानमात्मना । 
गुह्ादगुद्यतरस्त्वं हि होवमाह पितामह; | ४७ ॥ 
है महाभाग ! श्राप सेह में न फसिये । आप शझपने के अपने 
थ्राप जान लोजिये । ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि, श्राप गुप्त से 
भी गुप्त हैं ॥ ४७ ॥ 
त्रिगुणश्व त्रिवेदी च त्रिधामा च त्रिराघव । 
त्रिकालकम त्रेविद्य त्रिदशारिप्रदन । ४८ ॥ 
है राघव : जाप तजिएुण-स्वरूप हैं, ध्याव ज्रिव्रेदी हें, ग्राप दी 
श्रिधामा ( स्वर्ग, खुत्युलेक अर पाताल ) हैं । भूत, भविष्य, 
चत्तंमरान धर्थात्‌ तोनों कालों में ध्यापके काम होते रहते हैं । झाप 
घल्ु॒वेंद, गान्धर्ववेद, ध्ायुर्वेद के पारदर्शी हैं । श्राप देवताशों 
के शत्रु का संहार करने वाले दें ॥ ४८॥ 
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भयाक्रान्ताख्ये। छेाकाः पुराणेर्विक्रमेखिभिः । 
त्वं महेन्द्रानुनअः श्रीमान्तलिवन्धनक्रारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
आप इन्द्र के छोटे भाई हैं। आपने वामनावतार धारण कर, 
वलि के वाँधा और पुरातन काल में जिविक्रम है| तित्ताकी का नॉप 
लिया था ॥ ४६ ॥ 
अदित्या गर्भसम्भूते। विष्णुस्त्वं हि सनातन: । 
लेकाननुग्रहीतुं वे प्रविष्टो मानुपीं तनुम्‌ ॥ ५० ॥ 
पग्राप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । श्राप ही सनातन विष्ठ 
भगवान्‌ हैं| भआपने सव पर कृपा करने के लिये दी यद मनुष्य 
शरीर धारणा किया है ॥ ५० ॥ 
तदिद॑ साधितं कार्य सुराणां सुरसत्तम | 
निहते रावण: पापः सपुत्रंगणवान्धवः ॥ ५१ ॥ 
हे सुरक्रेष्ठ ! आपने पुत्र, वन्‍्धु वान्धव तथा सेना सद्दित पापी 
रावण को युद्ध में मार कर, देवताश्ों का कार्य पूरा किया है ॥५४१॥ 
प्रहष्टाश्व सुराः सर्वे ऋषयश्च तपाघना: । 
प्रशान्तं च जगत्सवे त्वत्मसादात्सुरेश्वर ॥ ५२॥ 
हे खुरेश्वर | इससे समस्त देवता ओर तपेाधन ऋपि प्रसन्न 
हुए हैं, और श्यापकी कृपा से सारे जगत्‌ के -शान्ति प्राप्त हुई 
है ॥ ५२॥ 
सीता लक्ष्मीमंद्राभागा सम्भूता वसुधातलात्‌ । 
त्वदथमिह् चात्पन्ना जनकस्य ग्हे प्रभे ॥ ५३ ॥ 
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हे प्रभा ! महाभागा लक्ष्मी जी सीता जी वन कर पृथित्री 
पर प्वतीर्ण हुई और भ्मापके लिये राजा जनक के घर में जनक 
की पुत्री कददलाई हैं ॥ ५३ ॥ 
लड्जामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता । 
एवमेतत्समाख्यातं तव राम महायशः ॥ ५४ ॥ 
हे प्रभा | रावण ने इनके लड्डा में ले जा कर भ्रति सावधानी 
से माता की तरह इनकी रक्ता की | दे महाप्रशघ्वी राम ! यह सारा 
वृत्तान्त मेंने प्रापको सुनाया ॥ ४४ ॥ 
ममापि नारदेनेक्त एषिणा दीघेजीविना । 
यथा सनत्कुमारेश व्याख्यातं तस्य रक्षसः ॥५५॥ 
तेनापि च तदेवाशु कृतं सर्वमशेषतः । 
यश्रैतच्छावयेच्छाद्धविद्वान्त्राह्मणसन्विधों ॥ ५६ ॥ 
अन्न तदक्षयंदत्तं पितृणामुपतिष्ठति । 
एतां श्रुत्वा कथां दिव्यां रामे राजीवलेाचनः ॥५७॥ 
दीर्घज्ञीवो देवर्षि नारद जी ने मुझे यद्द कथा खुनाईथी। 
श्रीसनतकुमार जी ने रावगा से जैसे कहा था तदझुसार ही रावण 
ने किया । दे रघुवीर ! जे त्ते|ग श्राद्ध में ( ब्राह्मणभेज्ञन के समय ) 
विद्वान ब्राह्मण का इसे खुनाते हैं, उनका दिया दुष्प्रा अन्न, विठरों के 
लिये प्रत्तय्य दा कर पहुँचता है | इस दिज्य कथा के खुन कर, 
राज़ीवल्लाचन श्रीरामचन्द्र जी ॥ ५५ ॥ ५४5 ॥ ५७॥ 
परं विस्मयमापन्नों श्रात॒भिः सह राघवः | 
वानरा; सह सुग्रीवा राक्षसा: सविभीषणा: ॥५८॥ 
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अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए । वानरों सद्दित खुत्मीव, 
राक्तसों सहित विभीषण ॥ ५४८ ॥ 
राजानश्र सहामात्या ये चान्येडपि समागताः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्रा धर्मसमन्विता: ॥ ५९ ॥ 
खपने अपने मंत्रियों सहित समागत राजा गण, तथा प्रन्य वहाँ 
समागत घार्मिक्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ॥ /६ ॥ 
सर्वे चात्फुछनयना: सर्वे ह्षसमन्बिता: । 
राममेवानुपश्यन्ति भृशमत्यन्तहर्षिता; ॥ ६० ॥ 
चकित हुए और थत्यन्त प्रसन्ञ हुए और प्रसन्न दो श्रोरामचन्द्र 
जी को निद्दारने लगे ॥ 5० ॥ 
ततेड्गस्त्यो महातेजा राघवं चेदमत्रवीत्‌ । 
दृष्ठाः सभाजिताश्चापि राम यास्यामहे वयम्‌ | 
एयमुक्ता गताः सर्वे पूजितास्ते यथागतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति प्रत्तिमेषु पश्चमः सर्गः ॥ 
तदननन्‍्तर महातेज़स्वी ध्यगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-- 
हे राम ! मेंने आपके दर्शन पाये और मेरा सम्मान भी ुषआ। 


ध्यतः शध्यव में ज्ञाऊंगा | इस प्रकार वे सत्र ऋधि सम्मानित दे 
जहाँ से पध्याये थे, वहीं चत्ने गये ! 5१ ॥ 


उत्तःकाणड का प्रत्तिप्त पाँचवा सर्ग समाप्त हुआ । 
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है ७७5 रः 
अष्टात्रोशआः सगः 
-+४०४-- 
एवमास्ते महावाहुरहन्यहनि राघवः । 
प्रशासत्सवेकार्याणि पैरजानपदेषु च॥ १॥ 
मदावल्नी रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सम्पूर्ण प्रथिवीमणडल पर 
राज्य करते हुए पुरवासियों के ऊपर शासन करने लगे ॥ १॥ 
ततः कतिपयाहःसु बैदेहं मिथिलाधिपम्‌ । 
राघवः प्राज्ललिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
कुछ दिनों वाद श्रीरामचन्द्र जो मिथिला के राजा जनक जी 
से हाथ जेड़ कर कहने लगे ॥ २॥ 
भवान्हि गतिरब्यग्रा भवता पालिता वयम्‌ | 
भवतस्तेजसे ग्रेण रावणों निहते मया ॥ ३ ॥ 
महाराज ! श्याप सब प्रकार हमारे रक्तक हैं ग्रेर हम प्याप द्वी के 
पाक्ते हुए हैं | मैंने श्राप द्वी के उम्र तेज की सहायता से रावण 
के मारा है ॥ ६ ॥ 
सर्वेपां हे हि ५ 
इक्ष्वाकूणां च सर्वेषपां मथिलानां च सबवंशः । 
अतुला; प्रीतये राजन्सम्बन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
है राजन] मिथिकुल झोर इच्चाकुकुल की, इस प्मनुप्म सम्बन्ध 
द्वारा, झ्मापस में बड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥ 
तद्भवान्‌ स्वपुरं यातु रत्नन्यादाय पार्थिव । 
भरतश्र सहायाथ्थ पृष्ठतश्वानुयास्यति ॥ ५ ॥ 


रे उत्तरकायणडे 


दे पृथित्रीनाथ ! श्रव॒ आप अपनी राजवबानो के पधारिये। 
विदाई को श्रेष्ठ वस्तुओं के ले कर, भरत जो आपकी सद्दायता 
के लिये ध्यापके पोछे पीछे जाँयगे ॥ ५ ॥ 
स तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रीते (« 
7उस्मि भवता राजन्दशनेन नयेन च ॥ ६ ॥| 
राजा ज़नक, श्रोरामचन्द्र जो के वचनों के मान कर उनसे 
बेक्ते--दे राजन ! में आपको नीतिमत्ता देख और आपका दर्शन कर 
प्रसन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थ सश्वितानि वे । 
दुदह्ित्रोस्तान्यहं राजन्सर्वाण्येव ददामि वे ॥ ७॥ 
ग्रापने सु्े देने के जा बस्तुएं इकट्ठो को हैं, में वे समस्त 
बस्तुएँ अपनो बेटियों के दिये जाता दँ ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयाते जनके केकयं मातुल प्रभ्ुम्‌ | 
राघव: प्राह्नलिभुत्वा विनयाद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जब राजा ज़ञनक चले गये, तव श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जाड़ 
कर, विनीतभाव से क्रैकपराजपुत्र मामा युधाजित से कहा ॥ ८ ॥ 
इद राज्यमहं चेंव भरतश्व सलक्ष्मणः । 
आयत्तास्त्वं हि ना राजन गतिश्व॒ पुरुषषंभ ॥ ९ ॥ 
दे मामा! मे, भरत, लक्ष्मगा, शज्रघ्र श्राप हो के हैं और प्मयेध्या 


का यह सपधूचा राज्य भी श्रापका है। झाप सब प्रभार से हम लोगों 
के उपका रकत्ता हैं ॥ ६ ॥ 


ध्रष्टत्षिशः सर्गः छउ७६ 


राजा हि हृद्धः सन्‍्ताप त्वदर्थमुपयास्यति । 
तस्मादगमनमद्येव रोचते तव पार्थिव || १० ॥ 
केकयराज़ वृद्ध हैं | वे ध्यापक्के लिये सन्‍्तप्त होते होंगे। ध्यत 
मेरी समझ्त में छाज़ हो गह्यापका जाना उचित है ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतानु5गमिष्यते । 
धनमादाय बहुल रत्नानि विविधानि च ॥ ११ ॥ 
विदा की भेंट में बहुत सा धन ग्रौर विविध प्रकार के रल तने 
कर, लक्ष्मण पझापके पीछे पीछे जाँयगे ॥ ११॥ 
युद्धानित्तु तथेत्याह गमन प्रति राधव । 
रत्नानि च धन चेव त्वस्येवाक्षय्यमस्त्विति ॥ १२ ॥ 


तब युधाजित ने जाना स्वीकार करते हुए कहा -दे रामचन्द्र ! 
यह सारा धन प्रार रत्न भ्रत्तय्य दे कर आप हो के पास रहैं ॥ १२॥ 


प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्धनः । 
रामेण च कृतः पूर्वमभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथम श्रीरामचन्द्र जो ने प्रदतक्तिणा कर के उनके प्रणाम किया । 
पीछे केकयराजकुमार युधाजित ने श्रीरामचन्द्र जो की प्रवृतक्तिणा 
कर और उनके प्रणाम कर ॥ १३॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः । 
हतेज्सुरे यथा छत्रे विष्णुना सह वासवः ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मण सद्दित वहां से ऐसे चले जेसे घ्ृत्नाखुर के मारे ज्ञाने 
पर इन्द्र, भगवान्‌ विष्ए फे साथ चले थे ॥ १४ ॥ 


रा] उत्तरकायडे 


त॑ विरज्य ततेा रामे वयस्यमकुताभयम््‌ । 
प्रतदन॑ काशिपति परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 

उनके विदा कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने मित्र काशीनरेश 
राज्ञा प्रददंन के गत्ते लगा कर कदह्दा ॥ २५॥ 

दर्शिता भवता प्रीतिदर्शितं सैहदं परम्‌। 
उद्योगश्च त्वया राजन्भरतेन क्रृतः सह ॥ १६ ॥ 

दे राजन! शापने प्रीति दिखत्ताई और परम सौहाद्र का परि- 
चय दिया । घापने भरत के साथ उद्योग भी किया ॥ १६ ॥ 

( नेाठ--भूषणटोकाकार का मत डी कि *' रावणसंद्वारार्थ काशीराजेन 
संगमिति घिद्धम ” । भर्थात्‌ रावण के |साथ जिस समय श्रीरामक्तद्र जी का 
युद्ध दा रद्दा था, उस समय भरत जी के साथ लइ्षा में जा श्रोरामचन्द्र जी 
की घ्रद्दायता करने के लिये राज प्रतदंन ने यत्र डिया था । ] ध 

तद्भवानद्य काशेय पुरी वाराणसीं व्रज। 
रमणीयां त्वया मुप्तां सुप्राकारां सुतारणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अरब ध्याप रमणीय, खुरक्षित और मनेादर नगरद्वारों से 
खुशेामित वाराणसी नगरी के प्यारिये ॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा चात्थाय काकुत्स्थ; परमासनात्‌ ॥ 
पर्यष्वजत धर्मात्मा 'निरन्तरमुरोगतम्‌ ॥ १८ ॥ 

यह क॒द्द कर धर्मात्मा काकुस्थ्य श्रीरामचन्द्र जी श्रपने सिंहासन 
से उठे ओर सदा अपने हृदय में रहने वात्ते राजा प्रतदंन का गत्ते 
ल्लगाया ॥ १८ ॥ 





१ निरन्तरमुरोगतम्‌-उरोगत॑ यथा भवति तथा निरन्तर गाड़े 
पर्यप्वज़्त | ( गो० ) 


धाट्टजिशः सर्गः इ८१ 


विसर्जयामास तदा कैसल्याप्रीतिवर्धनः । 
राघवेण ऊृतानुज्ञ! काशेये हाकुतेभयः ॥ १९ ॥ 
फिर कोशल्या के प्यानन्द का बढ़ाने वाले भीरामचन्द्र जी ने 
डनके विदा किया । निडर काशिराज़ भी श्रीरामचन्द्र जी की 
ध्ाज्ञापा कर ॥ १६॥ 
९ 
वाराणसीं ययौ तूण राघवेण विसर्जितः । 
विरुज्य तं काशिपति त्रिशतं पृथिवीपतीन्‌ ॥ २० ॥ 
शऔर श्रीरामचन्द्र जो से विदा किये जा कर, तुरन्त काशी के 
चल दिये काशीनाथ के दिदा फर, पभ्न्य तीन सै राजाप्ों ॥२०॥ 
प्रहसन राघवेा वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्‌ | 
भवतां प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता ॥ २१॥ 
से श्ीरामचन्द्र जी मुसक्याते हुए मधुर वाणी से बेल्े--द्याप 
ज्ञागों की हम में निश्चल प्रीति है जे। ध्मापके तेज से रक्तित है ॥२१॥ 
धरमश्र नियते नित्यं सत्यं च भवतां सदा | 
युष्मा्क चानुभावेन तेजसा च महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हते दुरात्मा दुवुद्धी रावणे राक्षसाधमः | 
हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः ॥ २३ ॥ 
आपकी धर्मपरायणता, शापके सदा सत्यब्यवद्दार, आपके घनुभव 
झऔर तेज करे प्रभाव दो से दुष्स्वभाव पं दुवृंद्धि राक्तलाधम रावण 
मारा गया है। में ते उसका वध करने में केवल, निमित्त मात्र हूँ । वह 
थ्राप द्वी के तेज़ पं प्रभाव ( इक्रवाल : से मारा गया है ॥२२॥२३॥ 


रावण; सगणो युद्ध सपुत्रामात्यवान्धवः । 
भ्वन्तश्व समानीता भरतेन महात्मना ॥ २४ ॥ 
रा० घा० ड०-- ३२ 


छदरे उत्तरकाणडे 


से भी तद् श्मकेला नहों वढिकि सेना, मंत्री तथा छापने वंधु- 
वास्धवों सद्दित मारा गया दै। ( छुझ्े मालूम दुष्प्रा है कि ) मद्दात्मा 
भरत जी ने श्राप ज्ञागों के यद्ाां वुलाया था ॥ २७ ॥ 
श्रुव्वा जनकराजस्य काननात्तनयां हताम्‌ । 
उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ | २५॥ 
वन में सोता के हरे जाने का समाचार खुन कर, भरत ने शञ्याप 
के यहाँ बुलाया और शध्याप सव महानुभाव राज्ञा. लोग युद्ध में 
सम्मिलत होने के तैयार थे ॥ २५ ॥ 
कालोाष्प्यतीतः सुमहान्गमनं रोचयाम्यतः | 
प्रत्यूचुस्तं च राजाने इर्षेण महता हता; ॥ २६ ॥ 
यहाँ थ्राये थ्राप ल्लागों के बहुत दिन वीत गये --अतः में चाहता 
हैं कि ध्यव पध्याप त्लाग प्यपनी अपनी राजधानियों के पधारें। तब 
वे सव राजा लेग परमहर्षित दो भ्रीरामचन्द्र जो से बात्ते ॥ २६ ॥ 
दिए्टय्या त्व॑ विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
दिए्टदा प्रत्याहुता सीता दि्टया शत्रु; पराजित; ॥२७॥ 


दे महाराज ! यह वड़े सोभाग्य को वात है कि, प्रापकी जोत हुई 
और यद् राज्य भी ( प्रतिछठापूवंक ) घिथिर# वना रहा। यह भी 





» फैरेयी की प्रेरणा छे श्रीरामचन्द्र जी के बन में ज्ञाने में राज- 
नीति-विशारदों का अनुमान था कि, वनवास की अवधि पूरी द्वोने पर जब 
श्रीरामचन्द्र जी लोटेंगे ; तब णयोध्या के राज्य का भाइयों में बेटवारा द्वागा 
और अयोध्या का विशाल राज्य टुकड़े दुकड़े दवा जायगा | ढिन्‍्तु ऐसा न हुआ 
थद्द देख कर द्वी राजा लाग णयेष्या के राज्य के स्थिर देख अपना सनन्‍्तोष 
प्रकट करते हैं । 


अपएजिशः सर्गः छषघे 


सैभाष्य की वात है कि सोता, मिल गयी शऔ(र बैरी रावण मारा 
गया॥ २७॥ 
एप नः परमः काम एपा नः प्रीतिरुत्तमा । 
यक्त्वां विजयिनं राम पश्यामे। हतशात्रवम्‌ ॥॥ २८ ॥ 
है महाराज ! यद्द दमारा वड़ा भारी मनेरय छिद्ध दुआ कि, दम 
ज्ञाग ध्रापके विजयी श॥रौर शन्रुह्दोन देख रदेहें। यही दम लोगों 
को प्रभिलाषा थी और इसोरमें हम लेग दर्बित हैं ॥ र८ ॥ 
एतत्त्वय्युपपन्न॑ च यदस्मांस्त्व॑ प्रशंससे । 
प्रशंसाह न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीरशीम्‌ ॥| २९ ॥ 
आपने जे दम ल्ागों को वड़ाई की, से। यद सापकी स्वाभाविक 
उदारता है, नदीं ता दम ल्लाग दें दी कि येप्य | हम नहीं जानते 
कि शझापकी प्रशंसा दम क्लिन शब्दों में करें ॥ २६ ॥ 
अपूच्छामे। गमिष्यामे। हृदिस्थो नः सदा भवान्‌ । 
बतामहे महाबादे प्रीत्यात्र महता हुता; ॥ ३० ॥ 
अव दम प्मापको धाक्षा ले विदा देते हैं । श्राप तो दम लोगों 
के प्रन्तःक रण में सदा चास करते द्वो दें। अब हम सब धत्यन्त 
प्रानन्द पूर्वक अपने अपने कार्यो में सलझ दंगे ॥ ३० ॥ 
भवेज्चय॒ ते महाराज पीतिरस्मासु नित्यदा । 
वाहमित्येव राजाने हर्षेण परमान्व्रिता। ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! दम ल्ागों में प्रापकी प्रोति सदा वनी रहै ( हमारी 
आपसे यद्दो झन्तिम प्राथना दे। ) इस पर मद्दाराज श्रीरामचन्‍न्द्र जी 
ने जब कद्दा “बहुत अच्छा ऐसा दी देगा”; तब बे राजा लेग 
परमदृित हुए ॥ ३१ ॥ 


४८७ डक्तरकाणडे 


ऊचुः प्राज्लकयः सर्वे राघवं गमनेत्सुकाः । 
पूणितास्ते च रामेण जम्मुदेंशान्खकान्खकान्‌ ॥३२॥ 
इति प्मए्रत्रिशः सर्गः ॥ 
वे ज्ञाने के लिये उत्सुक राजा क्षाग द्वाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र 
जी से ( इस प्रकार ) बाल, श्रीरामचन्द्र जी ने भी उनको यथेाचित 
विदाई की और तव वे अपनी प्रपनी राजधानियों के चत्ते 


गये ॥ ३२ ॥ 
डत्तरकायड का ध्यड्डतीसवाँ सग्ग पूरा हम । 


जम 


एकोनचत्वारिशः सर्गः 


नई 0 न 


ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहष्टवत्‌ । 
गजवाजिसहस्रौधे! कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १ ॥ 
वे महावल्नी राजा ज्ञाग प्रसन्न द्वोते ुए सदस्यों दाधियों श,्रोर 
घेाड़ों के समृहों से भ्रूमि के कंपाते हुए, चत्ले ॥ १॥ 
अक्षौहिण्ये। हि तत्रासन्‌ राघवार्थे समुद्यता: । 
भरतस्याज्ञयानेकाः प्रहष्टटढूवाहना; ॥ २ ॥ 
भरत की भ्राज्ञा से कितनी दी वाहनों सद्दित ध्त्ताहिणी सेनाएँ 


के कर धानेक राजा लग दषित दा, श्रीरामचन्द्र जी की सद्दायता के 
लिये, ध्मययेष्या में ठदरे हुए थे ॥ २ ॥ 


एकरानचत्वारिशः सर्गः ४८४ 


(ः 
ऊतचुस्ते च महीपाला बलदपसमन्विताः । 
न राम रावण युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ रे ॥ 
वे लेग वल के प्भिमान में चूर दे, आपस में कहने लगे कि, 
क्या कहें, हम ले।गों ते श्रोरा पचन्द्र जी और रावण का युद्ध न देख 
पाया ॥ ३॥ 
भरतेन वयं पश्चात्समानीता निरथंकम्‌ | 
हता हि राक्षसाः क्षिप्रं पार्थिवे: स्युन संशय: ।। ४ ॥ 
रावण के मारे जाने पर भरत जो ने हम ल्लोगों को व्यर्थ ही 
बुलाया । यदि हम ज्लागों कला पहित्ते यद्द दाल मिलता ते निसुसन्देद 
हम तुरन्त हो राक्तसों के मार गिराते ॥ ४॥ 
रामस्य बाहुवीयेंण रक्षिता लक्ष्मणस्य च | 
सुखं पारे समुद्रस्य युध्येम विगतज्वरा: ॥ ५ | 
- दम लग भ्रीरामचन्द्र जो और त्तक्त्मण जी के वाइवतल से रक्तित 
और निश्चिन्त हा कर, समुद्र पार जा कर, युद्ध करते ॥ ५ ॥ 
एतशथ्ान्याश्र राजानः: कथास्तत्र सहख्रशः | 
[ च ध 
कथयन्तः स्वराज्यानि जग्मुहपंसमन्विता: ॥ ६ ॥ 
देसी विविध प्रकार को हज़ारों वातें कदते और दर्षित हो, वे 
राज़ा लोग प्पनो ध्रपनो राजधानियों में कुगलपूरवऋ पहुँच गये ॥६॥ 
स्वानि राज्यानि मुख्यानि ऋद्धानि मुदितानि च | 
समृद्ध धनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च ॥ ७ ॥ 


उनके राज्य सव प्रकार से भरे पुरे, वनधान्य और रज्लों से परि- 
पूर्ण थे ग्रैर इसोसे वे राज्य दर्षित प्रज्ञाजनों से भरे पूरे थे ॥ 9॥ 


हट डत्तरकायडे 


यथापुराणि ते गत्वा रक्नानि विविधान्यथ । 
९ हि 
रामस्य प्रियकामाथमुपहारं नपा ददु।॥| ८ ॥ 
बन ज्ञागों ने अपनो पश्मपनी राजधानियों में पहुँच कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये विविध भाँति के 
रत्नों ध्र्थात्‌ उत्तम पदार्थों की भेंटे भेजी ॥ ८॥ 
अश्वान्यानानि रत्नानि हस्तिनश्र मदेत्कटान्‌ | 
चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥९%॥ 
उनमें से ध्यनेक राजाओं ने घेड़े, सवारियाँ, विविध प्रकार के 
रत्न, मतवाले दाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य धआ्राभरण ॥ ६ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालांस्तु दास्ये। रूपसमन्विता: । 
१अजाविक॑ च विविधं रथांस्तु विविधान्वहून्‌ ॥॥१०॥ 
मणियाँ, मोती, मेँ गे, रूपचती दासियाँ, विविध प्रकार की उत्तम _ 
चर्ममय गद्दों की सेजें, धयनेक प्रक्रार ऊे रथ पश्रादि विविध प्रकार की 
बहुत सी बस्तुएँ भिज्ञवाई ॥ १०॥ 
भरते लक्ष्मणश्रव भ्न्रुप्नश्च महावलः । 
आदाय तानि रब्नानि खां पुरीं पुनरागताः ॥११ 
मद्दावलवान्‌ भरत, लक्ष्मण और शत्रप्न उन उत्तम भेंट की 
वस्तुनओं के ले कर, ध्ययेध्यापुरी में लॉ कर श्या गये ॥ ११ ॥ 
आगम्य च पुरी रम्यामयेध्यां पुरुषषभाः । 
तानि रज्रानि चित्राणि रामाय सम्ुपानयन्‌ ॥ १२ ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठों ने रम्य ध्ययाध्या में ष्या कर, भेंट की वस्तुएँ 
भीरामचन्द्र जी के ध्यपंण कर दीं ॥ १२ ॥ 





१ भ्रजाविकान--चममयान्‌ तल्पविशेषानि | ( गो० ) 


एक्रानचत्पारिंशः सर्गः - छष७ 
प्रतिगह्य च तत्सवे रामः प्रीतिसमन्वितः । 
सुग्रीवाय ददों राज्ञे महात्मा कृतकर्मणे ॥ १३ ॥ 
विभीषणाय च ददों तथान्येम्ये।जपि राघवः | 
राक्षसेम्य: कपिभ्यश्र येहटेते जयमाप्ततान्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्नतापूवक उन भेंटों का अड्जीकार कर 
लिया झोर पीछे से वड्ठा उपकार करने वाले ऋसुग्नीव के, राक्तस- 
राज़ विभीषण के तथा युद्ध में जिन वानरों ग्रार राक्त्सों ने श्रीराम- 
चन्द्र जी के रावण-विजय में सद्दायता दी थी, उनके वे सव भेंट 
की घोज़ें दे डालीं॥ १३॥ १५ ॥ 
ते सर्वे रामदत्तानि रतज्नानि कपि राक्षसा: । 
शिरोभिर्धारयामासुभजेषु च महावला; ॥ १५ ॥ 
डन सव वलवान राक्त्ों और वानरों ने उन रलों के माथे चढ़ा, 
डनके गल्ने में, भुजाध्यों में ( यथास्थान ) धरण कर लिया ॥ १५॥ 
हनुमन्तं च नृपतिरिष्ष्वाकूणां महारथः । 
अद्भदं॑ च महावाहुमझमारोप्य वीयवान्‌ ॥ १६ ॥ 
इक्त्वाकुय॑ं शा क्नव महारथी श्रीराम चन्द्र जी ने, महाबलवान धंगद्‌ 
तथा हनुमान के भ्रपनी गेद में विठा लिया॥ १६॥ 
रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवर्मिदमत्रवीत्‌ ) 
अद्भदस्ते ,सुपुत्रोड्यं मन्‍्त्री चाप्यनिकात्मजः ॥ १७॥ 





9 युद्धकाण्ड सगे १३१ के इलेारू ८४ में लिखा है:---'' प्रहमषटमनघ' 
सर्वे जग्मुरेव यथागतम्‌ ? । एक बार जय श्रीरामचन्द्र जी सिंद्यासनारूद़ द्वेने 
पर विभीषण एवं सुप्रीवादि की बिदाई कर चुके थे और वे अपने अपने स्थानों 
ढे। चले भी गये थे, तव पुनः अब उन सब को बिदायी का यर्दोँ प्रकरण 
भ्राना स्वेथा विचारणीय दै । 


४८८ - उत्तर कायडे 
फिर कमलनयन श्रीरामचनन्‍्द्र जी ने सुम्रोव से कद्दा-यह;अंगद 
तुम्दारे उपुत्र और यह पवननन्दन दचुमान तुम्दारे मंत्री हैं ॥ २७॥ 
सुग्रीव मन्त्रिते युक्तो मम चापि हिते रतों । 
(«७ विवि ५ ५ हम बल 
अहता विविधां पूजां त्वत्कृते वें हरीश्वर ॥ १८ ॥ 
हे स॒म्रीव ! ये दोनों दी भ्च्छी सलाह देने में तत्पर और मेरा 
दित करने में भी सदा दत्तचित्त रहते हैं | हे कपिराज ! ध्यतः इनका 
घ्नेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है। इसमें प्राधान्य 
झ्याप ही का है ॥ (८॥ 
इत्युक्त्वा व्यपमुच्याड्ञाद भूषणानि महायशाः । 
स बवन्ध महाहांणि तदाड्भदहनूमतेः ॥ १९ ॥ 
मदहायशप्वी क्रीरामचन्द्र जो ने यह कद्द कर अपने शरीर से वहु- 
मूल्य भूषण उतार कर, अंगद प्मैर दसुमान का पहिनाये ॥ १६॥ 
आभाष्य च महावीर्यान्‌ राघवे यूथपष भान्‌ । 
नील नल केसरिणं कुम्रुदं गन्धमादनम्‌ || २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने बड़े वड़े वलवान चानरयूथपतियों 
से सम्माषण किया | नील, नल, फेसरी, कुघुद, गन्धमादन ॥२०॥ 
सुषेणं पनसं वीर मेन्दं द्विविदमेव च । 
जाम्बवन्तं गवाक्ष च विनत॑ धूम्रमेव च.॥ २१ ॥ 
खुषेगा, पनस, वीर मेन्द, द्विेविद. जाम्वचन्त, गवात्त, विनत, 
घूमत्र ॥ २१॥ 
वलीमुखं प्रजह्ु च सन्नादं च महावलूम्‌ । 
दरीमुखं दधिग्रुखमिन्द्रजानुं च यूथपम्‌ ॥॥ २२ ॥ 


परक्ानचत्वारिशः स्गः ८६ 


बलोमुख, प्रजंघ्र, मद्ावत्तवयान सन्नाद, दरोधुद्ध, दधिमुख, 
इन्द्रजानु आदि यूथपों के ॥ २२॥ 
मधुरं श्लक्ष्णया वाचा नेत्राभ्यामापिवन्निव । 
सुहृदे मे भवन्तश्व शरीरं शभ्रातरस्तथा ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने प्रेमद्वएि से देखा श्रै।र उनसे पत्यन्त मघुर- 
वाणी से वौत्ले--पघ्याप सब ल्लोग केवल मेरे उपकऋारो मित्र दी नहीं, 
किन्तु मेरे शरोर के और सगे भाइयों के समान हैं॥ २३ ॥ 
युष्माभिरुद्धतश्वाहं व्यसनात्काननौ कस! ॥ 
धन्यो राजा च सुग्रीवे। भत्रद्धिः सुहृदां' बरेः ॥ २४ ॥ 
हे वानरो ! तुमने दमके दड़े भारी दुःल्ल से उवारा है। धन्य हैं 
राजा जुग्रीच ! जिनके पाप जैसे हितैंपो मित्र हैं ॥ २४ ॥ 
 एवमुक्त्वा ददों तेभ्ये। भुषणानि यथाईत:ः । 
बज्नाणि च महहाणि सस्वजे च नरपंभः ॥ २५ ॥ 
नरश्रेछ्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने यः कद कर, उन बानरयूथपतियों 
के यथायेप्य वदुघूल्य वस्त्र तथा हीरों ेे जड़ाऊ गहने वाँटे और 
उनके गल्ले लगाया ॥ २५४ ॥ 
ते पिवन्तः सुगन्धीनि मधूनि मधुपिज्लाः । 
मांसानि च सुमृष्ानि मूठानि च फलानि च ॥२६॥ 
शहद जैसे वर्णातात्ते वानर यूवपति, खुगन्धित मधुपान करते, 
माँस और स्वादिए सूत फत्त ख्वाते इए रहने लगे ॥ २६ ॥ 
एवं तेषां निवसतां मासः साग्रों ययो तदा। 
मुहर्तमिब ते सर्वे रामभकक्‍त्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 


४६० डसरकायडे 


इस प्रकार रद्दते रहते उनका कुछ अधिक एक मास से अधिक 
बीत गया ; परन्तु श्रीरामचन्द्र में उनका अनुराग दाने के कारण 
इतना समय भी उनके एक म॒हत्त सा जान पड़ा ॥ २७ ॥ 
रामे5पि रेमे ते! साथ वानरेःकामरूपिभिः । 
राक्षसेश्व महावीयेंऋश्षश्वेव महावलेः ॥ २८ || 
श्रीरामचन्द्र जी भी उन कामरूपी वानरों, महापराक्रमी राक्त्खों 
झौर महावल्ी रीछों के साथ विविध प्रकार की क्रोड़ाएँ किया करते 
थे ॥ २८॥ 
एवं तेषां ययों मासे द्वितीय: शिशिरः सुखम्‌ । 
वानराणां प्रहष्टानां राक्षासानां च सर्वशः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार सनन्‍्तुएमना उन वानरों और राक्तर्सों को ध्मयोघ्या में 
रहते रहते शिशिरऋतु का दूसरा मास भी वीत गया ॥ २६॥ 


इक्ष्वाकुनगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासताम्‌ । 
रामस्य प्रीतिकरणेः कालस्तेषां सुखं ययौं ॥ ३० ॥ 
हति पक्तानचत्वारिशः स्र्गः ॥ 
ध्रीरामचन्द्र जी की प्रोति के कारण रीछ्ों, घानरों और राक्षरसों 
का रस्य प्ययेषध्यापुरी में ध्यत्यन्त छुखपू्वंक रहते हुए समय व्यतीत 
दोने लगा ॥ ३० ॥ 
उत्त रकायड का उनतात्तीसवाँ सर्ग पूरा हुप्मा : 


3 ० --- 
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तथा सम तेषां वसतामक्षवानररक्षसाम्‌ | 
राघवस्तु महातेजाः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वे सव प््ये्या में प्यानन्दपुर्वंक रहते थे। एक 
दिन महातेज्स्वी श्रीरामचन्द्र जी ने खुश्नीव से यद कद्दा ॥ १॥ 
गम्यतां सैम्य किष्किन्धां दुराधपा सुरासुरैः । 
पालयस्व सहामात्ये राज्यं निहतकण्टकम्‌ || २ ॥ 
हे सौम्य ! प्मव तुम खुराखुर वे दुर्धप किष्किन्धापुरी के 
ज्लौट ज्ञाप्रे और वहाँ प्यपने मंत्रियों सहित निषकणठक राज्यखुख 
भागा ॥ २॥ 
अद्भदं च महावाहे। प्रीत्या परमया युतः । 
पश्य त्व॑ हनुमन्‍्तं च नलं च सुमहावलम्‌ ॥ ३॥ 
हे महावीर ! तुम मद्ावलवान्‌ अऔगद, हचुमान और नल पर 
परमप्रीतियुक्त द्ृष्टि रखना ॥ हे ॥ 
सुषेणं श्वशुरं वीरं तारं च वलिनां वरम्‌ । 
कुमुदं चैब दुर्धप नील चेव महावलम्‌ ॥ ४ ॥ 
झपने सखुर सुघेगा, वलवानों में श्रेष्ठ बोर तार , दुर्धष कुमुद , 
महावली नील ॥ ४ ॥ 


वीरं॑ शतवलिं चैव मैन्दं द्विविदमेव च | 
गज गवाक्षं गवयं शरभं च महावकम्‌ ॥ ५ | 
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चीर शतवल्नि, मेन्द, द्विविद, गज़, गवाक्त, गवय, महाउलवान 
शरभ॥ ५४॥ 
हि ( 
ऋषक्षरान च दुधप जाम्ववन्त महावक्ूम्‌ । 
पश्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव् च ॥ ६ ॥ 
मद्दा /लो एवं अज्ञेय ऋत्तराज जाम्ववन्त और गन्धम्रादन पर 
ध्यापको प्रीतियुकद्ठप्टि गहनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
ऋषभ च सुविक्रान्तं छुबंगं च सुपाटलम्‌ । 
केसरिं शरभं शुम्भ॑ शड्डचूडं महावऊम्‌ ॥ ७॥ 
पराक्रमो ऋषभ, खुपाटल, फेसरी, शरभ, शुम्भ पर मद्दावल- 
चान शहूबूड़ के ॥ ७॥ 
ये ये मे सुमहात्माने मर्दर्थ त्यक्तजीविताः । 
पश्य त्वं प्रीतिसंयुक्तो मा चेषां विप्रियं कथा: ॥८॥ 
तथा प्यन्य ज्ञिन बानर वीर्रों ने मरे लिये अपने प्राणों के 
दयेली पर रण्व कर युद्ध ऊिया है ; हे खुम्नीव | तुम डन सब के 
प्रीतियुक्तद्वए्टि से देखना कराई ऐसा काम न करना, जे। इनको बुरा 
लगे ॥ ५॥ 
एवमुक्त्वा च सुग्रीवमाश्लिष्य च पुनः पुनः । 
विभीषणम्रुवाचाथ रामे मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार कइ और बारंबार सुग्रीय के गल्ले लगा, श्रोरामचन्द्र 
जी ने विभी ग्गा से यह मधुर वचन कहे ॥ ६॥ 
लड्ढां प्रशाधि धर्मेण धर्मज्ञस्त्वं मता मम । 
पुरस्य राक्षसानां च श्रातुर्वेश्रणस्य च ॥ १० ॥ 
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हे राक्तसराज़ | ञव ध्याप सी जाय | हम ध्यापकेो धर्मात्मा सम- 
मते हैं ध्यतः प्माप धर्मानुकून वहाँ शासन करें। नगरवासियों, 
राक्तसों और भाई कुबेर के विषय में धर्मबुद्धि रखें ॥ १० ॥ 
मा च बुद्धिमधर्मे त्वं कुर्या राजन्क्थश्वन । 
बुद्धिमन्तो हि राजाना धुवमइनन्ति मेदिनीम्‌ ॥११॥ 
दे राजन | प्राप श्रधर्म को शोर कभी द्वृष्टि न डालना क्योंकि 
चुद्धिमान्‌ राज़ा द्वी पूयिवों पर राज्यछुख भागते हैं ॥ ११॥ 
अहं च नित्यशा राजन्सुग्रीवसहितस्त्वया । 
( 
स्मतव्यः परया प्रीत्या गचछ त्वं विगतज्वरः ॥१२॥ 
दे राजन ! आ्आाप मुझ्के और छुस्मीच के मत भ्रूल जाना और 
सदा दम पर प्रीति बनाये रखना। प्यव भआप श्रपानन्दपूर्वक यात्रा 
कीजिये ॥ १२॥ 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा ऋक्षवानरराक्षसा: । 
साधुसाध्विति काकुत्स्थ॑ प्रशशंसुः पुनः पुनः ॥१३॥ 
ओरामचन्द्र जी का यद भाषण सुन कर, रीक्तू वानर श्रौर 
रात्तस '' वाह वाह ” कह कर, वारंवार श्रीरामचन्दर जी की प्रशंसा 
करने लगे ॥ १३ ॥ | 
तब बुद्धिर्महावाहे वीयेमद्शुतमेव च । 
माधुय परम राम 'स्वयंभेरिव नित्यदा ॥१४॥ 
वे कहने लगे, दे श्रीरामचन्द्र ! ध्यापकी बुद्धि ब्रह्मा जी के समान 
सदैव प्राशिमात्र का कल्याण करने वाली है। श्रापमें सर्वोत्कए 
माधुय भी है। प्यापका पराक्रम मी प्रद्भुत है॥ ५७॥ 





१ स्वथंभेरिव--अनन्तफल्याणगुणस्य भगवतेत्रह्मणम्िव | ( रा० ) 
२ नित्यदा--सर्वकाले । ( रा० ) 
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तेषामेवंत्रुवाणानां वानराणां च रक्षसाम्र्‌ । 
हनूमान्प्रणते भृत्वा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्‍्नेहा मे परमे राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्व नियता वीर भावे नान्‍्यत्र गच्छतु ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार जब वे सव ऋद रहे थे कि, इस बीच में हनुमान जी 
ने प्रथाम कर भ्रोरामचन्द्र जो से कहा -हे राजन ! दे वीर |! ग्रापमें 
मेरी परम भक्ति और प्रीति सदा बनी रहे। मेरा मन श्रापका 
छाड़ श्रार किसी में ध्यनुरक्त न दवा ॥ १५४५ ॥ १६ ॥ 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम्र न संशय; ॥ १७ ॥ 
यज्चेतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्ममाप्सरसे। राम श्रावयेयुनरषंभ ॥ १८ ॥ 
है रघुनन्दन ! जब तक श्रापकी यह कथा इस संघखार में 
प्रचलित रहे, तव तक भेरे प्राया मेरे शरीर से कभी नयारेन हों। 
दे पुरुएश्चेठ्ठ श्रीराम ! झ्रापका यह पतित्र चरिश्र तथा यद्द कथा 
मुझे अप्सराएं गा कर खुनाया करें ॥ १७॥ १८ ॥ 
तच्छुत्वाईं सते वीर तब चर्याम्ृतं प्रभे । 
उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखामिवानिलः ॥१९॥ 
दे प्रभों! जब में ध्यापके चरितास्त के श्रवण करूँगा, तव आपके 
दर्शन को उत्कयठा में वैसे दो दूर कर दूँगा, जैसे पवन मे्घों को दूर 
कर देता है ॥ १६ ॥ 
एवंत्रुवाणं रामस्तु हनुमन्तं वरासनात्‌ । 
उत्थाय सस्वजे स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २० ॥ 
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इस प्रकार की प्रेमपगी वातें कदने वाले हनुमान ज्ञी के 
श्रीरामचन्द्र जी ने सिंद्दासन से उठ कर झपने हृदय से चिकदा 
लिया । तद्नन्तर वे बड़े स्नेह से उनसे वात्ते ॥ २० ॥ 
एवमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यावदेषा लेके च मामिका ॥ २१॥ 
तावत्ते भविता कीर्ति: शरीरेध्प्यसवस्तथा । 
लेका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यन्ति मे कथा: ॥२२॥ 
दे वानरात्तम ! जे। कुछ तुपने चाहा है, वद्दी द्वोगा। इसमें 
संशय नहीं दे । जब तक मेरी कथा प्रचलित रहैगी तब तक तुम्दारी 
फोति भी इस लोक में वनी रहेगी और तभी तक तुम भी शरीर 
घारण कर यहाँ वास करोगे और ज्ञव तक यह ज्लाक रहेंगे तब 
तक मेरो कथाएँ वनी रहैंगीं ॥ २१ ॥ २२॥ 
एकेकस्येपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहेपका राणां भवाम ऋणिने वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
है तानर ! तुम्दारे एक दी उपकार पर ( प्रसन्न दो ) में तुम्हें 
अपने प्राणदान करता ई | तुम्दारे वचे हुए उपकारों के लिये हम 
लग तुम्दारे रिणियाँ वने रहेंगे ॥ २३ ॥ 
मदज्लेजीणंतां यातु यक््ययेपकृत कपे | 
नरः प्रत्युपक्राराणामापत्स्तायाति पात्रताम्‌ ॥।२४।। 
दे वानर ! तुमने जे। उपकार किये ्ं, वे मेरे अंगों में जीणं 
दवा ज्ञाये । क्योंकि मनुग्य प्मापत्तियों ही में प्रत्युपफार के पात्र दुष्पा 
करते हैं। अथवा जे तुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सब 
मेरे हृदय में वने रहैंगे। क््णोंकि उपकारी के प्रति विना, उस पर 
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विपत्ति पड़े, प्रत्युपक्षार किया नहीं जा सकता ( और में यद्द नहीं 
चाहता कि, तुम पर कभी विपत्ति पड़े ) ॥ २४ ॥ 
ततोउस्यहारं चन्द्राभं मुच्य कण्ठात्स राघवः । 
वेदूयेतरलं कण्ठे बवन्‍्ध च हनूमतः ॥ २५ ॥ 
यह कद्द कर, श्रीरामश्न्द्र जी ने प्रपने गले से चन्द्रमा के 
समान चमकीला पन्‍ने का हार उतार कर हनुमान ज्ञी के गले में 
पद्दिना दिया ॥ २५ ॥- 
तेनेरसि निवद्धनहारेण महता कपिः । 
. रराज हेमशैलेन्द्रथन्द्रेणाक्रान्तमस्तकः ॥ २६ ॥ 
खुवर्णमय शैलराज छुमेरू प्यपने ऊपर छ़िटकी हुई चन्द्रमा की 
चाँदनी से जेसे शाभित द्वोता है, वैसे दही हनुमान जी के वत्तःख्यल 
पर पड़ा दुप्पा वह हार, उनको शोभा बढ़ाने लगा ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा तु राघवस्येतदुत्थायेत्याय वानरा: 
प्रणम्य शिरसा पादी निजम्मुस्ते महावल्ञा; || २७॥ 
भीरामचन्द्र की वातें खुन कर, अन्य सव वानर उठ ढठ कर, 
उनके प्रणाम कर. प्पने ध्यपने घरों के चत्त दिये ॥ २७॥ 
सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरमुरागतः | 
विभीषणश्र धर्मांत्मा सर्वे ते वाष्पविक्ृवा; ॥२८॥ 
कपिराज सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण जो, भ्रीरामचन्द्र 
जो के गत्ते से तल्िपट कर, उनसे मिलने भेंटे। उस समम तीनों 
के नेत्रों से ध्रॉंसु टपकने लगे और सव की गदुगद्‌ वाणी हो 
गयी ॥ रे८ ॥ 
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[ नोाट--इस इछोक में और कई बार पूं भो विभोषण के छिये आदि 
कवि ने “धघर्मात्मा”? शहद का जिशेषण दिया दै । सुग्रीव के लिये नहीं । 
विभीषण के चरित्र में वात्तत्र में तिछ भर भी अधारिकता नहीं थो । विभीषण 
की तरद्द सुप्रोव भी श्रीरामचन्द्र जो के मित्र ते। थे, किन्तु बढ़े भाई की ख्ी 
रखने के कारण आदिकवि ने सुप्रोव के लिये “' घर्मात्मा ”' शब्द का प्रयोग नदीं 
किया । यद्द बात ध्यान में रखने को है । ] 


सर्वे च ते वाष्पकला: साश्रुनेत्रा विचेतसः । 
सम्मूढा इब दुःखेन त्यजन्ता राघव॑ तदा॥ २९ ॥ 
बड़े दुःख के साथ श्रीरामचन्द्र जो को छाई सके | उस समय 
उन खब के नेत्रों से प्राँघू पक रहे थे और थे मारे दुःण के विह्ल 
दे रदे थे ॥ २६ ॥ 
कृतप्रसादास्तेनेवं राघवेण महात्मना | 
जम्मुः स्व॑ं स्व ग्र॒हं सर्वे देही देहमिवत्यजन ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार से सब महात्मा धरोरामचन्द्र ज्ञी की प्रसन्नता सम्पा- 
दून कर प्मपने अपने घरों के गये ता सही; किन्तु ( प्र्येध्या 
त्यागते समय ) उनके चैसी ही पीड़ा का ध्यज्ञुभव दुष्मरा, जेसा कि 
प्राणघारियों के प्राण त्यागते समय हुआ करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते राक्षसऋश्षवानराः 
हु ल्प के 
प्रणम्य राम रघुवशवधनम्‌ | 
वियेगजाश्रुप्रतिपूर्णलाचना: 
प्रतिप्रयातास्तु यथा निवासिन; ॥ ३१ ॥ 


इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 
बा० रा० 3०--३२ 


छध्८ उत्त रकाणडे 


रात्तस, रीछू और वानर, श्रोरा मचन्द्र जो के वियेग से उत्पन्न 
प्राँलुशों से नेश्रों को तर किये हुए, रघुवंध की ब्ृद्धि करने वात्ने 
&रामचन्द्र जी का प्रणाम कर, जहां से प्माये थे, वहां के रवाना 
दवा गये ॥ ३१ ॥ 


उत्तरकागड का चालीसवाँ सं समाप्त हुआ । 
जा + और 


एकचत्वारिशः सर्गः 


न+६० :०+- 


विरुज्य च महावाहेऋश्षवानरराक्षसान्‌ । 
अआ्राठ॒भिः सहिते रामः प्रमुमेद सुखं सुखी ॥ १ ॥ 
रीछों, वानरों और राक्तसों के विदा कर, महावलवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी धपने भाइयों सद्दित खुखी हो हर्षित होने लगे ॥ १॥ 
अथापराह्समये भ्राठ॒भिः सह राघवः । 
शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रश्रु; ॥ २ ॥ 


एक दिन मध्यान्होत्तर भाइयों सहित श्रोरामचन्द्र जी ने प्याकाश 
से यद् मधुर वाणी खुनी ॥ २॥ 
सैम्य राम निरीक्षस्त्र साम्येन वदनेनमाम्‌ | 
कुवेरभवना त्पाप्तं विद्धि मां पुष्पक प्रभे ॥ ३॥ 


हे सोम्य राम ! ध्याप प्रसन्न हो कर मेरी शओर देखिये। दे 
प्रभा ! मैं पुष्पक नामक घिपान हूँ प्यार कुबेर के भवन से ध्याया 
हैं॥ ३॥ 
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तब शासनमाज्ञाय गतेस्मि भवन प्रति .। 
उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
है प्रभे ! में ध्यापकी ध्याक्षा पा, कुबेर के पास गया था । उन्होंने 
सुकसे यह कद्दा है ॥ ४ ४ 
निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना । 
निहत्य युधि दुर्धष रावण राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज श्रीरामचन्द्र ञ्ञी ने राक्तसराज़ दु्धर्ष रावण के मार 
कर तुमका भो जोत लिया है ॥ ५ ॥ 
ममापि परमा प्रीतिहते तस्मिन्दुरात्मनि । 
रावणे सगणो चैव सपुत्रे सहवान्धवे ॥ ६ ॥ 
सेना, पुत्रों और वन्धुवान्धभों सहित दुए रावण के मारे जाने 
से में भी वहुत प्रसन्न हुश्पा हूँ ॥ ६ ॥ 
स त्व॑ रामेण लझ्भायां निर्जितः परमात्मना । 
बह सेम्य तमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते ॥ ७ ॥ 
हे सैम्प ! परमात्मा श्री रामचन्द्र जी, तड़्लेश के जीत कर, तुका 
लाये हैं, ध्तः मैं तुक्के ध्राज्ञा देता हैं कि, तू उन्दहींकी सवारी में 
रह ॥ ७॥ 
परमे होष मे कामे| यक्त्वं राघवनन्दनम्‌ । 
वहेलेकस्य संयान॑ गच्छस्व विगतज्वरः | ८ ॥ 
तू भूरादि ल्लाकों में था ज्ञा सकता है; ध्यतः मेरी यही श्ममि- 
जाबा है तू ध्रीरामचन्द्र जी की सवारो में रह | तू किस्ती प्रकार को 
सिन्‍ता न कर ग्रौर उनझऊे पाप चला ज्ञा ॥ ८॥ 


घ्र्०० उत्तरकायडे 


से5हं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः | 
त्वत्सकाशमजुप्राप्तो निर्विशज्ढः प्रतीच्छ माम्‌॥ ९ ॥ 
श्रतः महात्मा कुबेर जी की प्राक्षा से में श्यापके समीप हआाया 
हैं। ध्मतः आप बेखटके मुके अनपी सवारी में रखें ॥ ६ ॥ 
अधृष्यः सर्वभूतानां सर्वेपां धनदाज्ञया । 
चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपाठयन्‌ ॥ १० ॥ 
कुबेर की शध्राज्ञा से मुक्के कोई प्राणी रोक नहीं सकता। में 
झ्ापके ध्माक्षानुसार आर शापके प्रताप से ( सत्र ) गमनागमन 
करूँगा ॥ १०॥ 
एवमुक्तस्तदा राम; पृष्पकेण महावरई । 
उबाच पुष्पक हृष्ठा विमान पुनरागतम्‌॥ ११ ॥ 
विमान का यह कथन खुन कर, सहावलवान शभ्रोरामचन्द्र जी 
ने लौट कर श्याये हुए और आकाशछ्थित पुष्पक के देख कर 
कहा ॥ ११॥ 
यद्येवं स्वागत तेउस्तु विमानवर पुष्पक | 
आनुकूल्याद्धुनेशस्य उत्तदेषे। न ना भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे चाहनश्रेष्ठ ! में तुम्दारा स्वागत करता हूँ। यदि ऐसा ही है, 
ता बहुत ध्यच्छी वात हे हे कुत्रेर की प्रीति के प्यज्ुसार हो मुझे तो 
बतंना है, जिससे मेरे चरित्र पर काई घच्वा न लगे ॥ १३ ॥ 
लाजैश्रेव तथा पुष्पेधृपेश्चेव सुगन्धिमिः । 
पूजयित्वा महावाहू राघवः पुष्पक्क तदा ॥ १३ ॥ 
यह कद्द महावीर श्रीरामचन्द्र जी ने पुष्पों, खीलों ( लावों ) 
चन्दन तथा घूपादि से पुष्पक का पूजन कर, उससे कद्दा ॥ १३॥ 
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गम्यतामिति चेवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । 
सिद्धानां च गते सेम्य मा विषादेन येजय ॥१४॥ 
हे पुष्पक | अव तुम जहाँ चाहे वहाँ जा कर रहे, किन्तु जब में 
तुम्ह स्मरण करूं, तव यहाँ आ जाना। सिद्धसेवित शाकाशमार्ग से 
है सोम्य | अब तुम जाग्या ग्रार किसी वात के लिये दुःखी मत 
हा ॥ १४॥ 
प्रतिघातश्व ते मा भृद्रथेष्टं गच्छते दिशः । 
एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसजितम्‌ ॥ १५ ॥ 
गमन करत दुप ठ॒म् किसों चोज़् से ठकराना मत । तुम अपनों 
इच्छा के अचुसार जहां चादे। बी घूर्तो फिरा। यह कद कर, श्री राम- 
चन्द्र जी ने पुष्पक का प्रुजन कर उसका विदा कर दिया ॥ १५४॥ 
अभिप्रेतां दिशं तस्मात्पायात्तत्पुप्पक तदा | 
एवमन्तर्दिते तस्मिन्पुष्पके सुकृतात्मनि || १६ ॥ 
तव पुष्पक विमान “बहुत ग्रच्छा, जे। ध्ाज्ञा ” कद कर जिघर, 
चाद्दा उधर चला गया। जब पुष्पक विमान छृतार्थ हा चला 
गया ॥ १६ ॥ 
भरतः प्राज्नलिवांक्यमुवाच रघुनन्दनम्‌ | 
#विवुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीर प्रशासति ॥१७॥ 
+अमानुषाणि सत्वानि व्याहतानि मुहु्महुः । 
अनामयश्च मत्यानां साग्रो मासा गतेा हायम्‌ ॥१८।॥ 
७9 पाठान्तरें--/ विविधात्मनि ।"' 7. पाठान्तरें--'' अमानुषाणां 
सत्त्वानां । ?? 





ध्र०२ उत्तरकायडे 


तब भरत जी ने द्वाथ ज्ञाड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कदह्ा-दै 
वीर | श्रापके शासनकाल में शिविध प्रकार के ऐसे प्रदुभ्चुत प्राणी 
देख पड़ते हैं शऔ,्रैर उनकी वेलियाँ खुन पड़ती हैं, जे। मनुष्य नहीं: 
हैं। प्रज्ञा में केई शेगग्रस्त भो नहीं देश्व पड़ता । आपके राज्य करते 
कुछ द्वी मह्दीने वीते हैँ ॥ १७॥ १८॥ 
जीर्णानामपि सच्त्चानां मृत्युनायाति राघव | 
अरोगप्रसवानायें वपुष्मन्ते हि मानवा; | १९ ॥ 
इस बीच में हे राघव ! जे। देहधारी जीव प्मति जोण हो गये 
हैं, वे भी नहीं मरे । स्त्रियों के प्रसवकाल में काई कए नहीं द्वोता । 
पुरवासोी सब हृए्पुए्र देख पड़ते हैं॥ १६ ॥ 
दृषश्राभ्यधिका राजन्‌ जनस्य पुरवासिनः । 
काले वर्षति पजन्यः पातयन्नमृतं पयः || २० ॥ 
हे राजन्‌ ! पुरवासी व जनपद्वासी अत्यन्त हर्षित हैं। वाद्ल 
भी यथावसर प्रम्ठत के समान जलन की वृष्टि करते हैं ॥ २० ॥ 
ज| 
बाताश्रापि प्रवान्त्येते स्पशयुक्ताः सुखाः शिवाः । 
#इहशे नथ्विरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१॥ 
मड्डलमय पवन भी सदा खुखस्पर्शी हो कर चला करता है । दे 
नरेश्वर ! इस प्रकार का राजा ते वहुत दिनों से नहों हुआ ॥ २१॥ 


कथयन्ति पुरे राजन्पारजानपदास्तथा । 
एता वाचः सुमधुरा भरतेन समीरिताः । 


श्रुत्वा रामे झुदा युक्तो बभूव त्ृपसत्तमः ॥ २२ ॥ 
इति एकचत्वारिशैः सर्गः ॥ 





» पाठान्तरे---'' इंदशोइन इवरो ? । 
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है राजन्‌ | पुरवासी और ज्नपदवालो लेग यही कहते हैं । 
नृपश्चेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी, भाई मरत के ऐसे मधुर वचन खुन कर 
दृषित हुए ॥ २२॥ 


उत्तरकायड का पक्रतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ्मा । 


ना+औई-- 


द्विचत्वारिशः सर्गः 
स विरुज्य ततो रामः पुष्पक हेमभूषितम्‌ । 
प्रत्रिवेश महावाहुरशेकवनिकां तदा || १ ॥ 
खबर्णभूषित पुष्पक विमान के विदा कर, महदावाहु भीरामचन्द्र 
जी ध्शाकव्ाटिका में गये ॥ १॥ 
चन्दनागुरुचृतैश्व तुद्शककालेयकेरपि। 
देवदारुवनेश्रापि समन्तादुपशेभिताम्‌ ॥ २ ॥ 


उस उपबन में चन्दन, धश्माम, ध्मगर, तुड्ड, लालचन्दन और 
देवदारु के कुत्त लगे हुए थे ॥ २ ॥ 


चम्पकागुरुपुन्नागमधूकपनसासने: । 
शेभितां पारिजातैश्व विधूमज्वलनप्रभैः ॥ ३ ॥ 


चम्पा, ध्गर, पुन्नाग, मधूक, पनस, प्मैर घुवाँ रहित ध्याग के 
समान वमकता हुष्प्रापारिज्ञात ॥ ३॥ 


लेधनीपाजुनैनागः सप्तपर्णातिमुक्तकै: । 
मन्दारकदलीगुल्मलताजालसमाहताम्‌ ॥। ४ ॥ 
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लेध, नीप, अज्ञुन, नागकेसर, शतावरी, तिनिश, मन्दार, 
शोर केला, तथा विविध भाँति की लताओ ओं व क्ाड़ों से वह उपवन 
परिपूर्ण था ॥ ४॥ 
प्रियडग्गुभि। कदम्वेंश्व तथा च वकुलेरपि । 
जम्बूभिदाडिमेश्रेत्र केविदारेइ्च शोमिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह प्रियडप्गु, कदम्ब, वकु त, जाधुन, अनार और काविदार के 
बुक्तों सेशामित था ॥ ५ ॥ 
सबंदा कुसुम रम्यें: फलवद्विमनारमेः । 
दिव्यगन्धरसेपेतेस्तरुणाह्ूरपछलये: ॥ ६ ॥ 
उसमें सर्वऋतु में फूलने वाले खुन्दर पुष्पित वृतक्त लगेथे 
और खुस्वाद फनदार चृत्त भी उस उपबन में उगे हुए थे। ऐसे 
भी धृत्त थे, जिनमें से छुगन्ध तिऋततोी थी। नये पत्तों और केपलों 
से वहां के बृत्त खुशोभित थे ॥ ई ॥ 
तथेव तरुभिर्दिव्ये: शिल्पिभिः परिकल्पितेः । 
चारुपकृवषुष्पात्येमत्तश्रमरसझूले: ॥ ७ ॥ 
चूक्त लगाने में चतुर मालियों ने इन दिवैं जृत्तों का बड़े भ्रच्छे 
ढंग से लगाया था। इन तुृत्तों के सुन्दर पत्ते ग्रार फूल लद्दलद्दा 
रहे थे । उनके ऊपर मतचाल्ने भोरे गू ज़ रद्दे थे ॥ ७ ॥ 
काकिलेभुद्गराजश्च नानावर्णेश्च पक्षिमिः । 
शाभितां शतशरिचत्रां चूत हक्षावतंसके: ॥ ८ ॥ 


उस उपचन में श्राम के वृत्त के भूषण रूप कायल, भ्ड्डराज, 
तथा ध्रन्य रंग विरंगे पत्ती शोमायमान थे ॥ ८॥ 


द्विचस्वारिशः सगे: ५०४ 


शातकुम्भनिभा: केचित्केचिदप्रिशिखेपमाः । 
नीलाझ्जनननिभारचान्ये भान्ति तत्रस्त्यपादपा; ॥९%॥ 
वहाँ कोई केई ते पेड़ सफेद रंग के, कोई कई प्रप्नमिशिखा 
की तरह लाल रंग के, कोई नीलाज्न की तरह नोले रंग चात्ने 
तथा प्रन्य प्रकार के भो धनेऊ चृत्त थे ॥ ६ ॥ 
सुरधीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । 
दीर्घिकरा विविधाकारा: पूर्णा: परमवारिणा ॥ १० ॥ 
चहाँ अत्यन्त खुगन्वित फूल आर विविध भाँति के पुष्पगुच्छ 
थे। वहां विविध शआ्राकार को वाचलियाँ थीं, जिनमें स्वच्छुजल 
भरा इआ था ॥ १० ॥ 


#माणिक्यकरतसे।पाना; स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । 
फुछलपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकापशेभिता: ॥ ११ ॥ 
डन वावलियों में माणिक्य को सीढ़ियों थों और उनकी भीतरी 
तह स्फटिक पत्थर की वनो हुई थो | उनमें खिले हुए कमल और 
कुई के फूल शोभायमान थे | वहाँ चक्रदाक ॥ ११॥ 
दात्यूहशुकसंघुष्टा हंससारसनादिता: 
तरुभिः पुप्पशवलेस्तीरजेरुपशेमिता; ॥ १२॥ 
पपीहा. शुक, हंस, सारथ. बेल रहे थे | उनके किनारों पर 
फूलों से लदे हुए रंग रंगे वृत्त लद्॒रा रहे थे ॥ १२॥ 
प्रकारेविविधाकारे! शेभिताश्च शिलातले: । 
तत्रेव च बनेादेशे वेंद्यमणिसन्निमेः ॥ १३ ॥ 


० पाठान्तरे--“ माणिक्य व तसेपाना: ' । [ पाठान्तरे--५ पुप्पवन्षिश् 
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उनके प्राकार र्ड' विरज्गे और अद्भुत पत्थरों से बने हुए थे। 
उनके चारों श्रार पन्‍ने की तरह हरो ॥ १३॥ 
शादइलेः परमेपेतां पुष्पितद्रमकाननाम्‌ । 
तत्र संघर्षजातानां हक्षाणां पुष्पशालिनाम्‌ ॥१४॥ 
प्रस्तरा; पुष्पावला नभस्तारागणेरिव | 
नन्दनं हि ययथेन्द्रस्य ब्राह्मं चेत्ररथं यथा ॥ १५ ॥ 
दूब लगो हुई थी। वहाँ के ब्रृत्त मानों पारस्परिक रश्प्यावश। 
फूलों से लद रहे थे । दवा के भोकों से प्रापस में टकरा 
कर पुष्पित बृक्तों के फूल नोचे की पथरीली ज़मीन पर विछ 
जाते थे । उस समय उनकी शोभा पऐसों जान पड़तो थो, मानों 
पध्राकाश में तारागण उदय द्ुए हों। जेसे इन्द्र का ननन्‍्दनवन धोर 
ब्रह्मा का वनाया कुब्रेर का चेत्ररयवन शाभायमान देख पड़ता 
है॥ १४॥ १४ ॥ 
तथाभुत॑ हि रामस्य कानन॑ सबन्निवेशनम्‌ | 
वद्वासनग्हेपेतां लताग्रहसमाहताम्‌ ॥ १६॥ 
वैसी ही ्रीरामचन्द्र जा को यह अशोरूवाटिका (या ध्शोक 
वचन ) शोभायमान थी । इस वाटिका में जगह ज्ञगह बैठने के लिये 
बैठक पड़ी हुई थीं और अनेक लतामगडप बने हुए थे ॥ १६ ॥ 
अशेकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
आसने च शुभाकारे पृष्पप्रकरभूषिते | १७ ॥ 


ऐसी सम्रद्धशालिनी ध्यशोकवाटिका में श्रीरामचन्द्र जो पधारे 
आर एक वड़े सुन्दर फूलों से भूबित ध्यासन पर ॥ १७ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सर्गः ५४०७: 


#कुशास्तरणसंस्तीर्णे रामः सन्निसपाद ह । 
सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयक शुचि ॥ १८ ॥ 
ज्ञे पक कुण की चढठाई पर विका हुश्ला था, बैठ गये। वहाँ 
सीता के धूपन निकट वैठा कर श्रपने हाथ से स्वच्छ मैरेय नामक 
मद्रिा, ॥ १८ ॥ 
पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दरः । 
मांसानि च सुमृष्ठानि फलानि विविधानि च ॥१९%॥ 
काकुत्ख्य धोरामचन्द्र जी ने सोता का वैसे ही पिलायी, जैसे 
इन्द्र छापनी इन्द्राणी श्री के पिलाते हैं ! वहाँ पर प्रच्दे स॒ुध्वाद 
माँस शोर विविध प्रकार के फल ॥ १६॥ 
रामस्याभ्यवहारार्थ किड्जरास्तृर्णपाहरन्‌ | 
उपान त्यंश्व राजान॑ द्रृत्यगीतविशारदा; ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र के व्यवह्यारार्थ यहल्छुझं ने तुरन्त ला कर रख 
दिये। ( मांस मदिरा का ध्यावश्यक अंग स्वरूप ) नाचना गाना भी 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने ध्रारम्भ हुआ | वह नाच ( मामूली नाच 
न था वदिइ ) नाचने गाने में निपुणों का था॥ २०॥ 
[अप्सरारगसद्ाश्च किन्नरीपरिवारिता: । 
दक्षिणा रूपवत्यश्च ख्रियः पानवशंगता; ॥। २१ ॥ 
उपान् त्यन्त काकुत्स्थं दृत्यगीतविशारदाः ।] 
मनेभिरामा रामास्ता रामे रमयतां वर: | २२ ॥ 





० पाठान्तरे--'' कुशास्तरणसंबीते । *' 
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रमयापरास धर्मात्मा नित्यं परमभूषिता; । 
] ०७ 
स तया सीतया साधमासीनेा विरराज ह ॥| २३ ॥ 
तद्न्‍्तर प्रप्नराएँ, नागिनें, किन्नरी च परम चतुर एवं रुपचती 
स्त्रियां मदमाती हो गयीं | गाने नाचने में निपुणा स्त्रियां श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने नाचने लगी । इस तरद मन को प्रसन्न करने वाली पवं 
श्टज्ञार किये हुए उन स्त्रियों का गान व नृत्य श्रोराम जो जानकी के 
साथ उत्तम ध्ासन पर वैठ देखते सुनते रहे ॥ ०२ ॥ २२॥ २३ ॥ 
अरून्धत्या #इवासीनेा वसिष्ठ इत तेजसा | 
एवं रामे मुद्रा युक्तः सीतां सुरसुतेपमाम्‌ ।। २४ ॥ 
रमयामास वेदेद्दीमहन्यहनि देववत्‌ । 
तथातयेरविंहर ते: सीताराघवयेश्चिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीराम जी जानको सद्दित ऐसे बेठे हुए थे, मानों श्ररुन्यती जो 
के पास चणिष्ठ जी बेठे हों। इस प्रकार श्रोरामनन्द्र जो देवकन्याप्रों 
के समान सीता जी का. देवताशञ्नों के तरद् नित्य सन्‍्तुए करने लगे । 
इस प्रकार जानको के साथ विहार करत, करते श्रीरामचन्द्र ज्ञी का 
बहुत दिन बीत गये ॥ «४ ॥ २४॥ 
अत्यक्रामच्छुभ: कालः शैशिरो भागदः सदा । 
3] बे 
देश वषसहस्राणि गतानि सुमहात्मनाः । 
प्राप्येवि विधान्भेगानतीतः शिशिरागमः ॥ २६ ॥ 
» पाठात्तरे --'' सद्दासीने ” । 


ग छिसी किसी टीकाकार ने इसे प्रक्षिप्त माना है और यद्द जान भी ऐसा 
द्वी पढ़ता है| । 
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यहाँ तक कि, भाग विलास के लिये खुखदायी शिशिर ऋतु 
भी निकल गयो । इस प्रकार विविध प्रकार के भाग विलास करते 
करते श्रीरामचन्द्र ग्रार सीता जी ने वहुत वर्ष विता दिये | विविध 
भागों का भेगते हुए शिशिर ऋतु भी निकल गयी ॥ २६ ॥ 
पूर्वाक्षे धमंकार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित्‌ । 
शेषं धि' 
शेष दिवसभार्गाधमन्तःपुरगतेउभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो पूर्वान्ह (दवा पहर द्वोने के पू् ) 
तक धर्माहुसार समस्त धर्मकार्य कर, दिन का शेष भाग विताने 
के लिये रनवास में जाते थे ॥ २७ ॥ 
सीतापि देवकार्याणि कृत्वा पार्वाहिकानि वे | 
इवश्रुणामकरोत्पूजां सर्वांसामविशेषतः ॥ २८ ॥ 
सीता जी भी दिन के प्रथम आधे भाग में सम्रस्त देवकार्य 
कर, विशेष श्रद्धाभक्ति के साथ प्रपनी सासों की सेवा किया करती 
थीं। सेचा करते समय वे सब सासों के समान मानती थीं ॥ २८ ॥ 
अभ्यगच्छत्तता राम॑ विचित्राभरणाम्वरा | 
त्रिविष्ठपे सहस्राक्षमुपविष्टं यथा शची ॥ २९ ॥ 


तदनन्तर वे विविध भाँति के चस्थाभूषण धारण ऋर धीराम- 
चन्द्र जी के पास ज्ञा वैसे ही वैठती थीं; जसे इन्द्राणी इन्द्र के पास 
जा बैठतोी हैं ॥ २६॥ 


दृष्ठा तु राघवः पत्नीं कल्याणेन समन्विताम्‌ । 
प्रहषमतुल लेभे साधुसाध्विति चात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्रीरामचन्द्र जी सीता जी के गर्भवती देख, भ्रत्यन्त ध्यानन्दित 
दा “वाद वाद” कहने लगे ॥ ३० ॥ 


"ड्रै० उत्तरकायड 


अब्नवीच्च वरारोहां सीतां सुरसुतेपमाम्‌ | 
अपत्यलाभो वेदेहि #त्वय्ययं समुपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर देववाला के समान वरचर्णिनी सोता से थे कददने लगे-- 
देवि ! तुममें गर्भधारण के लक्तणा स्पष्ट देख पड़ते हैं॥ ३१॥ 
क्रिमिच्छिसि वरारोहे कामः कि क्रियतां तव | 
स्मितं कृत्वा तु वेदेही राम वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥३े२॥ 
है वरारोहे ! उतलाओओ। तुम्दारी इच्छा किस चस्तु पर चलती 
है ? तुम जे कद्दा में तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर दूँ। इसके उत्तर 
में सीता जी ने मुसकक्‍्या कर श्रीराम जी से कहा ॥ ३२॥ 
तपेवनानि पुण्यानि द्रप्ठुमिच्छामि राघव । 
गड्भातीरोपविष्ठानामुषीणामुग्रतेजसाम्‌ ॥ रे३ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादमूलाषु वतितुम्‌ | 
एप मे परमः कामे यन्मूलफलभेजिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अप्येकरात्रि काकुत्स्थ निवसेयं तपावने | 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाक्किष्टकर्मणा । 
विख्रव्धा भव वेदेहि श्वे। गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ र३े५ ॥ 


है राघव ! में पवित्र तपे।वर्नों का देखना चाहती हूँ | गड्ढडातट 
पर निवास करने वाले, उम्रतेजस्वी और फलमूलाद्ारी ऋषियों 
की में चरणसेवा करना चाहती हूँ | हे देव ! यही मेरी परम 
कामना है । फलमूलभेजी मुनियों के पास तपोनन में यदि में 





० पाठान्तरे--'' ध्वयि मे । ' | पाठान्तरे--“ रामे । ”! 
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एक रात भी रह पार्ऊँ तो मेरो प्पभिलाष पूरी द्वो जाय | घक्किए- 
कर्मकारी काकुत्सय्थ ध्रीरामचन्द्र जी बेत्ते-दे वैदेहि ! ऐसा ही 
द्वागा । तुम निश्चिन्त रद्दो । तुमका में कल ही तपेवन में 
भेजूंगा ॥ ३३ ॥ ३७ ॥ ३४॥ 
एवमुक्‍्त्वा तु काकुत्स्थे मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 
मध्यकक्षान्तरं रामे निजंगाम सुहृदृहतः ॥ ३६ ॥ 
इति द्विचत्वारिशः सर्गः ॥ 


सीता जी से यद कह कर, काकुत्श्य श्रीरामचन्द्र श्मपने मित्रों 
के साथ भवन के विचले चौक में चल्ने भ्राये॥ ३: ॥ 


उत्तरकायड का वयालीसवां सर्ग पूरा हुप्मा । 
-4+#६-- 
त्रिचत्वारिशः सर्गः 
तत्रोपविष्टं राजानमुपासन्ते विचक्षणाः । 
कथानां वहुरूपाणां हास्यकारा: समन्ततः ॥ १ ॥ 

व वहाँ पर ध्रीरामचन्द्र जी के ध्यास पास ऐसे मनुष्य ध्या बैठे, 
जे विविध प्रकार की कथावार्ता कहने में निषुण तथा हँसने हँसाने 
में प्रवीण थे ॥ १॥ 

विजये मधुमत्तश्च काश्यपे #मड्गलः कुलः । 
सुराजिः कालिये भद्रो दन्तवक्रः सुमागधः ॥ २ ॥ 





» पाठान्तरे--" पिन्नल; कुटः । ? 


५१२ उत्तरकायडे 


विजय, मधुमत्त, काश्यप, मड़त्त, कुल, खुराजि, कालिय, 
भद्ग, दन्‍तवक्र, और खुमागध, ॥ २॥ 


एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विता: । 
कथयन्ति सम संहृष्ठा राघवस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
ये सव दृषित श्रन्त:करगा से महात्मा श्रीराम जी के सामने 
विविध प्रकार की हँसने वाली वातें ऋद्द रहे थे ॥ २॥ 
तत+ कथाया कस्यांचिद्राघवः समभाषत । 
का; कथा नगरे भद्र वतन्ते विषयेषु च ॥ ४ ॥ 
किसो छिड़े हुए प्रसड्ढ के बीच में ही श्रीरामचन्द्रे जी पूँछ 
बैठे-दे भद्र ! झाज कल श्ययेषध्यापुरों ग्रोर राज्य में क्या चर्चा 
फैली हुई है ॥ ४॥ 
मामाश्रितानि कान्याहुः पेरजानपदा जनाः । 
कि च सीतां समाश्रित्य भरतं कि च लक्ष्मणम्‌ ॥५॥ 
मेरे आश्रित पुरवाधी त्तेग सीता, भरत, लक्ष्मण ओर 
शत्रुघ्न के विषय में क्णा कद्दते हैं?॥ ५ ॥ 
किनु अत्रुप्नमुद्दिश्य केक्रेयीं किंचु मातरम्‌। 
वक्तव्यतां च राजाना बने राज्ये व्रजन्ति च ॥ ६ ॥ 
शत्रुप्न के बारे में और मेरी माता कैकेयी के वारे में क्लारगों 
का क्या मत है! फ़्योंकि ( अधिचारी ) राज्ञा की वस्ती ही 


में नहीं, वलिक तपस्खियों के श्राश्रमों में भी निन्‍दा होने लगती 
है ॥5॥ 


त्रिचत्वारिशः सर्गः भ्रश्३े 


एवमुक्ते तु रामेण भद्ग! प्रा्नलिरत्रवीत्‌ | 
स्थिता; झुभा; कथा राजन्वतन्ते पुरवासिनाम्‌ ॥७॥ 
ज्ञब धोराम चन्द्र जी ने यह कद्दा, तव भद्र दाप जा ड़ ऋर बेता-- 
हे राजन ! पुरवासो लोग ता श्रामदाराज्ञ को प्रशंधा ही करते 
हूं॥७॥ 
अय॑ तु विजय॑ सैमम्प दशग्रीगवधार्जितम्‌ | 
भूयिष्ठं खपुरे पारे: कथ्यन्ते पुरुषषभ ॥ ८ ॥ 
है पुरुषश्र्ठ ! दे साम्य ! ध्येष्या में ( आप द्वारा ) विशेष कर 
द्शानन का, वध कर लड्ढु। के सर करने को चर्चा पुरवारसियों में 
बहुत दृष्पा करती है ॥ ८॥ 
एवमुक्तस्तु भद्रेंण राघवे वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कथयल्ल॒ यथातत्त्व॑ सब॑ निरवशेषतः ॥ ९ ॥ 
भद्ग के इस प्रकार कहने पर श्रारामचद्र जो ने कहा -यह नहीं, 
वे ज्लाग जे कुछ फदा करते हैं, वद सब ज्यों का त्यां का ॥ ६॥ 
शुभाशभानि वाक्‍्यानि अयान्याहुः पुरवासिनः 
श्रत्वेदानीं शुभ कुया न कुयामशुभानि च ॥ १० ॥ 
थ्रथांत्‌ भत्नी बुरी ता जे। वातें वे कद्दते हों, से सब कदो । उन 
सव वार्तों के खुन कर, में अच्छा ही करूंगा और बुरे काम छोड़ 
दूँगा॥ १० ॥ 
कथयस्व च विख्रव्धे निभय॑ विगतज्वरः 
कथयन्ति यथा पारा: पापा जनपदेषु च॥ ११ ॥ 


# पाठान्तरे--'' कान्‍्याहु: | '' 
घा० रा० उ3०-रेरे 





५१४ उत्तरकायडे 


है भद्र ! तुम निर्भय दवा कर कद्दो । प्रपने मन में किसी प्रकार 
का सड्ढुगंच मत करो | मैं जानना चाहता हूँ कि, पुरवासी और 
जनपव्वासी मेरे सम्बन्ध में क्या बुरी तरुरो दोका टिप्पणी किया करते 


हैं॥ ११॥ 
राघवेणैवमुक्तस्तु भद्र! सुरुचिरं वचः । 
प्रत्युवाच महाबाहुं प्राज्नलिः सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन कर, भद्र सम्दल कर प्र 
हाथ जोड़ कर प्रति सुन्दर वच्नन बात्ता ॥ १२॥ 
शुणु राजन्यथा पारा: कथयान्त शुभाशुभम्‌ । 
चत्वरापणरथ्यासु वनेषृपवनेषु च ॥ १३॥ 
दे राजन ! वन, उपवन, हाथ वाट, और चौराददों पर पुरवासी 
क्लाग जे कुछ अभ्रच्छी बुरी वातें ( श्रापके सम्बन्ध में ) कद्दा करते 
हैं, से में कदता हैं, भाप खुनें ॥ १३ ॥ 
दुष्करं कतवान्‌ रामः समुद्रे सेतुबन्धनम्‌ । 
अश्ुतं पूर्वकेः कैश्रिद्ेवरपि सदानवेः ॥ १४ ॥ 
वे कहते हैं--थ्रीरामचनद्र जी ने भ्रति दुष्कर कार्य किया, जे 
समुद्र पर पुल वाँध दिया । हमारे पुरणखों ने तो क्शा, देवता 
दानवों ने भा ऐली श्नद्वोनी वात नहीं खुनी थी ॥ १४ ॥ 
रावणश्र दुराधर्पों हतः सवलवाहनः | 
वानराश्र वश नीता ऋक्षाश्र सह राक्षसे: ॥ १५ ॥ 


'श्रोरामचन्द्र जी ने दुर्घष रावण के सेना तथा वाहनों सद्दित 
नष्ट किया है गश्रौर वानरों, भात्ुओं आर राक्तसों के अपने वश में 
कर लिया है॥ १५४ ॥ 


ज्रिचत्ारिंशः सर्गः ५१४ 


इत्वा च रावण संख्ये सीतामाहत्य राघव! । 
अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा खवेइम पुनरानयत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्ररामचन्द्र जी ने युद्ध में रावण का संदार कर, सीता का उद्धार 
क्या तो, किन्तु रावण ने ज्ञो सीता का स्पर्श किया था, इस पर 
उन्होंने कुछ भी विचार न किया आर वे सीता को प्ययेध्या में ले 
शाये॥ १६ ॥ 
कौदशं हृदये तस्य सीतासंभागजं सुखम्‌। 
अछ्डमारोष्य तु पुरा रावणेन वलाद्भधृतामू ॥ १७॥ 
जिस सीता के पहले राबण वरजेरी अपनी गे[द्‌ में उठा कर 
ले गया था, उसी सोता के सम्मेग का खुत्च धीरामचन्द्र जी के 
मन में कणों कर ध्रच्छा ज्ञान पड़ता है ॥ १७॥ 


लक्भामपि पुरा नीतामशेकवनिकां गताम्‌ । 
रक्षसां वशमापन्नां कथं रामे न #कुत्स्यति ॥ १८ ॥ 
रावण ने थीता के लड्डृग में के ज्ञा कर, वहां ध्शाक्वादिका 
में रखा था श्रौर बदाँ सोता ( सेलहों झाने ) रावगा की मुट्ठी में 
थी; इन सव वार्तों पर बिचार ऋर, महाराज़ के मन में ( सीता 
जी के प्रति ) घृणा क्यों उत्पन्न नहीं दातो ॥ १८॥ 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति | 
४ 
यथा हि कुरुते राजा प्रजा स्तमनुवतंते ॥| १९ ॥ 
शव हम ज्लागों का भी स्त्रियों के ऐस देषषों के ( प्ाँल् वंद कर 
के) सह लेना पड़ेगा । क्योंकि राज्ञा जैसा व्यवद्दार करता है, 
उसकी प्रज्ञा भी वैसा दी ब्यतद्दार करती है ॥ १६॥ 


७ पाठान्तरे--“ कुत्स्यते | ? 








५१६ उत्तरकायढे 


एवं वहुविधा वाचे। वदन्ति पुरवासिनः | 
नगरेषु च सर्वेषु राजन्‌ जनपदेषु च॥। २० ॥ 
है राजन | स३ नगरों श्रोर ज्ञनपदों में प्रजाजन हसी ढंग की 
बहुत सी वातें कहा करते हैं ॥ २० ॥ हि 
तस्येव॑ भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्तवत्‌ । 
उबाच सुह॒दः #सर्वान्क्रथमेतद्वदन्तु माम्‌ू ॥ २१ ॥ 
भद्र के इस प्रकार के वचन खुन श्रीरामचन्द्र जी परम व्याकुल 
हो, / वहाँ उपत्थित ) समघ्त सहदों से पूं छुने लगे कि, का प्रज्ञा 
जन ( सच्ध्रुत्र ) मेरे बारे में ऐथी वातें कहा खुना करते हैं? ॥२१॥ 
सर्वे तु शिरसा भूमावधिवाद्य प्रणम्य च | 
प्रत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्न संशयः ॥ २२॥ 
यह खुत ( वहाँ उपध्यित ) सम्रप्त जनों ने हाथ ज्ञाड़ और 
भूमि पर माया टेक, दुः'बी हो, श्रीराम चन्द्र जी से कहा--हे प्रथित्री- 
नाथ | निस्सन्दह यह वात ऐसो ही है ॥ २२ ॥ 
श्रत्वा तु वाक्य काकुत्स्थः सर्वेपां समुदीरितम्‌ । 
विसजंयामास तदा वयस्याञ्छत्रसृदनः ॥ २३ ॥ 
इति तिचत्वारिणः सर्ग: ॥ 
तब शन्रुसंहारकारी काकुरस्थ धरीरामचन्‍्द्र जी ने उन सव के मुख 
से (भद्र के कथन का ) भ्रजुपेदन खुन, डन समस्त मित्रों के 
अपने प्पने घरों के जाने को धाज्ञा दी ॥ २३ ॥ 


उत्तरकायड का तेंतालोसवा सर्ग समाप्त दुष्पा। 
++ जे कक 





७ पाठान्तरे--'' सर्वान्कथमेतद्ववीध । ?? 


श्रत्वारि |. 
चतुश्चत्वारिशः सगे: 
_-+5०३०- 
विरुज्य तु सुहृद्ग बुद्धथा निश्चित्य राघवः । 
समीपे द्वा:स्थमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ | १ ॥ 
सब हितेषो मित्रों को विदा कर और ध्यपने मन में कुछ निर्णय 
कर, पास छड़े हुए द्वारपाल से श्रीराम बन्द्र जी वात्ते ॥ १॥ 
शीघ्रमानय सीमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌। 
भरतं च महाभागं शत्रुप्नमपराजितम्‌ ।। २॥ 
तुम शीघ्र जा कर सुमित्रानन्द्न एवं शुभ तत्तगासम्पन्न लक्ष्मण, 
मद्दाभाग भरत और ध्ज्नेय शत्रुघ्न के लिया लाप्रो ॥ २॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वाद्वा:स्थे। मूर्टिन कृताज्ञलिः । 
लक्ष्मणस्य गृह गत्वा प्रविवेशानिवारितः ॥ ३ ॥ 
द्वारपाल श्रीरामचन्द्र जी की यह थ्राक्षा छुनते धो हाथ जाड़, 
सोस नया, पदल्ने वड़ो फुर्ती के साथ विता राकरोक लक्ष्मण जी 
के घर में गया ॥ २ ॥ 
उवाच सुमहात्मान॑ वर्धयित्वा कृताज्ञलिः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


पहाँ ज्ञा उसने लक्ष्पणा जो के प्रणाम कर उनसे कहा--महा- 
राज़ प्रापसे प्रिज्ना चाहते हैँ; ध्यतः श्राप वहाँ अति शीक्र 


पधारें ॥ ४ ॥ 


५्रश्द उत्तरकाणडे 


वाढमित्येब सामित्रिः कृत्वा राघवशासनम्‌ | 
प्राद्रवद्रथामारुद्म राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब लक्टमण ज्ञी ने श्रीरामचन्द्र जी की ्राक्षा खुन, कहा 
“बहुत अच्छा ” | फिर वे रथ में बैठ, वड़ो तंज्ञी से श्रीरामचन्द्र 
जी के भवन की शोर रवाना हुए ॥ ५ ॥ 
प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ठा द्वास्थो भरतमन्तिकात्‌ । 
उवाच भरत तत्र व्धयित्वा कृताज्ञलिः ॥ ६॥ 
लक्ष्मण जी का ज्ञाते हुए दे, द्वारपाल विनीतभाव से भरत 
जी के पास गया ओर हाथ जड़ कर उनसे बाला ॥ ६ ॥ 
विनयावनते भृत्वा राजा लां द्रष्ट्रमिच्छति । 
भरतस्तु बचः श्रुत्वा द्वा:स्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥। ७ ॥ 
उसने भरत जी से बड़ी श्रधीनताई से कहा--“ महाराज 
शापसे मिलना चाहते हैं | भरत जी द्वारपाल से श्रीरामचन्द्र ज्ञी की 
यह ध्राज्ञा सुन, ॥ ७ ॥ 
उत्पपातासनात्तुण पद्भचामेव #महावलः । 
दृष्ठा प्रयान्तं भरतं त्वरमाण; क्रृताज्ञलि! ॥ ८ ॥ 
वे मदावलो शासन छोड़ तुरन्त उठ खड़े हुए और मारे जल्दी 
के ( सधारी थ्राने की प्रतीत्ता न कर ) पैदल दी चल दिये। भरत 
ज्ञी का जाते देख, द्वारपात हाथ ज्ञाड़ कर, तुरन्त ॥ ५ ॥ 
श्त्रुघ्नभवनं गत्वा तते वाक्यपग्रुवाच ह । 
एद्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा तां द्रष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 


9 पाठान्तरे--'' ययौबल्ली । ”? 





चतृब्धत्वारिशः सर्गः ४१६ 
शन्नप्न के भवन में गया श्रौर उनसे भो यही वात कद्दी कि, 
धाहये मद्दाराज ग्रापसे ( शीघ्र ) मिलना चाहते हैं॥ ६ 0 
गते हि लक्ष्मणः पूर्व भरतश्र महायशाः । 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य शत्रुध्नः परमासनात्‌॥ १० ॥ 
शिरसा वन्य धरणीं प्रययो यत्र राघव)। 
द्वा:स्यस्त्वागम्य रामाय स्वानेव कृताज्नलिः ॥११॥ 
द्वारपाल के मुख से यह भी खुन कि, म्रहायशस्वी भरत श्रौर 
लघमण जी पदहिले ही वहाँ जा चुके हैं, शन्न॒घ्न जी भी ध्मासन छोड़ 
तुरन्त उठ खड़े हुए और पृथिवी पर माथा टेक ( भोरामचन्द्र जी का 
लक्ष्य कर प्रणाम कर ) भीरामचन्द्र जो के भवन की प्रोर प्रस्यानित 
हुए । द्वारपाल ने हाथ जाड़ कर, भीराम चन्द्र जी के सव ॥१०॥१श॥ 
निवेदयामास तथा भ्रातन्खान्समुपस्थितान्‌ । 
कुमारानागतान्छुत्वा चिन्ताव्याकुलितेन्द्रिय/ ॥१२॥ 
भाएयों के प्राने की घुचना दी । कुमारों का ध्याना खुन, चिन्ता 
से विकल ॥ १२॥ 
अवाइमुखे दीनमना द्वा:स्थं वचनमत्रवीत्‌ । 
प्रवेशय कुमारांस्त्व॑ मत्समीपं त्वरान्वितः ॥ १३ ॥ 
नोचे के मुख किये उदास श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपाल से 
कद्दा-तुम शीघ्र कुमारों के पेरे पास यहाँ लिया लाप्े | १३ ॥ 
एतेषु जीवितं मह्ायमेते प्राणा;प्रिया मम । 
आज्ञाप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमारा: #शुक्र वासस; ॥ १४ ॥ 


# पाठातरे--' शकतेजसः । '! 
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क्योंकि वे द्वी मेरे जीवन के ध्याधार हैं आर वे ही मेरे प्राण- 
प्रिय हैं । क्रीरामचन्द्र जो की श्ाक्षा सुन सफेद पोशाक पहिने 
हुए तीनों कु घर ॥ १४ ॥ 
प्रव्हा; प्राज्लये भृत्वा विविशुस्ते समाहिता: । 
ते तु दृष्ठा म्रुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यागतमिवादित्य॑ं प्रभया परिवर्जितम्‌ | 
वाष्पपूर्ण च नयने दृष्ठा रामस्य धीमतः । 
हतशेभं॑ यथा पद्म मुखं वीक्ष्य च तस्य ते ॥ १६ ॥ 
वी सावधानो से ओर हाथ जोड़े हुए थ्रोरामनरन्द्र जी के 
भवन के भीतर गये । उन ज्लोगों ने श्रीरामचन्द्र जी का मुखमगडल, 
ग्रहण लगे इुए चन्द्रमा की तरह प्रथवा श्रस्तान्पुष्त घुय की तरह 
मल्लिन देखा। उन वुद्धिमानों ने भ्रीरामचन्द्र जी की ध्ांखों में 
भ्रांघू भरे इए देखे । शेभाहीन कमलपुष्प की तरह श्रीरामचनरद्र 
जी का मुख्य निहार, उन लेगों ने ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तते5भिवाद्य त्वरिताः पादी रामस्य मूर्धभिः । 
तस्थुः समाहिताः सर्वे रामस्त्वश्रण्यवर्तयत्‌ ॥१७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों पर माथा टेर डनके प्रणाम शिया । 
तदनन्तर वे हाथ जोड़े खड़े रहे | किन्तु उस समय श्रोरामचन्द्र 
जी केवल श्राँखों से प्राँघु वहाते रहे ॥ १७ ॥ 
तान्परिष्वज्य वाहुभ्यामृत्थाप्य च महाबल! | 
आसनेष्वासतेत्युक्त्रा तते वाक्य जगाद ह १८ ॥ 
( कुछ देर वाद ) श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों भुज़ाश्रों से सब 
के गले लगाया श्रौर उनसे शासनों पर बैठने के कहा । 
तदब्नन्तर वे बल्ले ॥ १८ ॥ 
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भवन्ते मम सर्वस्वं भवन्ते जीवित॑ मम । 
भवद्विश्व॒ कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ १९ ॥ 
है नरवरो ! आप ज्लाग मेरे सर्वस्व हैं। श्राप लेग मेरे जीवना- 
धार हैं ! भ्रापद्दी के सम्पीदित राज्य का मैं पालन करता हूँ ॥ १६॥ 
भवन्तः कृतशाख्रार्था बुद्धथा च परिनिष्ठिता: । 
सम्भूय च मदर्थेज्यमस्वेष्ट्यो नरेहबरा: ॥ २० ॥ 
थ्ाप लेग शास्त्रों में निध्गात श्र वड़े चतुर हैं प्याप लोगों 
की समर भ्रच्द्बी है । ध्यतः भाप नाग मिल कर, में जे कहता हैं, 
उस पर विचार करें ॥ २०॥ 
तथा बदति काकुत्स्थे अवधानपरायणा; । 
उद्दिग्रमनसः सर्वे क्रिनु राजाउभिधास्यति ॥ २१ ॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ 
जब भीरामचन्द्र ज्ञी ने ऐसा कदा, तव तीनों भाई घबड़ा कर, 
बड़े ध्यान से सोचने लगे हि, दर्खो महाराज क्या कद्दते हैं ॥ २१॥ 
उत्त रकागढ का चवालीसवां सर्ग समाप्त इ॒ध्या । 
5 
चत्वारिश ६." 
पहन्मनुचत्वारिशः सगे 
तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीनचेतसाम्‌ । 
उवाच वाक्य काकुत्स्थो मुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
जब वे सव कु व्वर उदास दा बैठ गये; तव श्रीरामचन्द्र जो ने 
पक्ष मुंह से फहा--॥ १॥ 
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सर्वे शुणुत भद्रं वे! मा कुरुध्यं मनेउन्यथा । 
की सीतायां कि 
पैराणां मम सीतायां यादशी वर्त ते कथा ॥ २ ॥ 
हे भाइयों ! ध्याप लेगों का भला दो | में जे कुछ कहूँ उसके 
षिपरीत मत चलना । मेरी सोता के वारे में पुरवासियों का जेमत 
है, उसे ध्याप सव खुने ॥ २॥ 
पैरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च । 
वर्तते मयि वीभत्सा सा मे मर्माणि कृन्तति ॥ ३ ॥ 
पुरवासियों प्रार जनपद्वासियों में मेरे वारे में ऐसा भयानक 
श्रपवाद फैला दुश्रा है, जे। मेरे मर्मस्थलों के विदीर्ण करे डालता 
है॥ ३॥ 
अहं किल कुले जात इशक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ | 
सीता5पि सत्कुछे जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
देखे, में मद्दात्मा इक्ष्ताकु के वंश में उत्पन्न हुष्ा हूँ भौर 
सीता भी महद्दात्मा जनक के कुल्लीनवंश की है॥ ४ ॥ 
जानासि त्वं यथा सैम्य दण्डके विजने बने । 
रावणेन हता सीता स च विध्वंसितो मया ॥| ५ ॥ 
दे सैम्प लक्ष्मणा ! तुम ता यद्द जानते ही हो कि, दगडकारणय 
में रावण ज्ञानकी का हर के गया था। से उस दुरात्मा का ते 
स्घनाश मैंने कर दी डाला ॥ ५ ॥ 
तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति । 
अन्रोपितामिमां सीतामानयेय॑ कर्य॑ पुरीम्‌॥ ६ ॥ 
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लड्डू ही में मेरे मत में यह वात खटकी थी कि, राक्तस के 
घर में रद्दी हुई सोता को में भ्रपने नगर में कैसे ले चलूँ ॥ ६ ॥ 


प्रत्यया्थ ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा। 
प्रत्यक्ष तव सामित्रे देवानां हव्यवाहनः ॥ ७॥ 
है लइमण ! तुम्हारी श्राँत्रों देखी वात है कि, मुझ्के ( ध्पने 
सतीत्व का ) विश्वास कराने के लिये सीता ने दहकती हुई ध्याग 
में प्रबेश किया था | तब हध्यावहन प्रप्निदेव ने प्रकट दा ॥ 9 | 
अपापां मैथिलीमाह वायुश्राकाशगेचरः । 
_चन्द्रादित्यों च शंसेते सुराणां सन्निषा पुरा ॥ ८ ॥ 


ऋषीणां चैव सर्वेपामपापां जनकात्मजाम । 
एवं शुद्धसमाचारा देवगन्धर्वसन्रिषा ॥ ९ ॥ 
तथा ध्याकाशध्थित वायु ने सोता के देषरहित बतलाया था । 
देषताशों और कषियों के सामने चन्द्र और छू्य ने भी ज्ञानकी 
के पापरदित होने ही की वात कही थी | ऐसी शुद्ध चरित्र वाली 
सीता के देषता और गन्धर्वो के सामने ॥ ५॥ ६ ॥ 
लड्ढाद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता । 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम्‌ ॥१०॥ 
जझ्डा में इन्द्र ने मेरे हाथ सोंपा था| इसके भ्रतिरिक मेरा 
झ्रन्तरात्मा भी यही कहता है कि, य्रशम्विनी सीता शुद्ध है ॥ १० ॥ 
तते गहीत्वा वेदेहीमयेध्यामहमागतः । 
जज ९ 
अयं तु मे महान्वादः शोकश्र हृदि बतते ॥ ११॥ 
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इसीसे में उसे श्रयेष्या में ले श्राया था। किन्तु अब यह 
महापवाद मुफ़क वड़ा सता रदा दे ॥ ११॥ 
पारापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च | 
अकीरतियस्य गीयेत लेके भुतस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
पुरवासी और ज्ञनपदवासो मेरो वड़ी निनन्‍्दा करते र्द्दे। 
क्ताक में जिसकी निल्‍्दा या वदनापी फैल ज्ञाती है ॥ १२॥ 
पतत्येबाधमॉल्लेकान्‌ यावच्छब्द; प्रकीत्यते । 
अकीर्तिनिन्धते देवेः कीति लेकिषु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
वह्द व्यक्ति, जब तक उसको वह श्क्रीति फैनी रदती है, तब 
तक प्धप ज्ार्कों में पड़ा रहता है | देवता भी प्रश्नीति-- 
( बदनामों ) के ब्रुरा वतताते हैं | कोतियान का सर्वत्र वहप्पन 
समझता ज्ञाता है ॥ १३॥ 
कीर्यैथ तु समारम्भः सर्वेपां सुमहात्मनाम्‌ । 
अप्यहं जीवित जद्यां युष्पान्वा पुरुषभा; ॥ १४ ॥ 
ध्रतः महात्मा लोग कीतिसम्पादन के लिये सत्र प्रकार से 
उपाय किया करते हैं। हे पुरुषश्ने्ठों ! मैं ध्रपने ज्ञीषन के प्रौर 
तुम क्लागों तक के ॥ १४॥ 
अपवादभयाद्धी तः र्कि पुनजेनकात्मजाम्‌ ॥ 
तस्माद्ववन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५॥ 
झपवाद के भय से भीत डे. परित्याग कर सकता हैूँ। फिर 
सीता की ते वात ही क्या है। श्राप ज्लाग टेस्वे, में इस समय 
अआकीर्ति रपी शोकसागर में ड्ूव रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
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न हि पश्याम्यहं भूतं किश्विह :खमते5उधिकम्‌ | 
श्वस्त्वं प्रभाते सामित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम्‌ ॥ १६ ॥ 
इससे भ्रधिक दुःख ता मुझे श्नन्‍्य किसी भी प्राणी में नहीं 


देख पड़ता । हे लक्ष्मण ! तुम कल सवेरे सुमंत्र से रथ जुतवा 
कर ॥ १६ ॥ 


आरुह्मससीतामारोप्य विषयान्ते समुत्सज । 
गद्भायास्तु परे पारे वालमीकेस्तु महात्मनः ॥ १७ ॥ 
श्रौर उस पर सीता का सार करा मेरे राज्य के वाहिर छोड़ 
शाश्रे | गड्ढा जी के उस पार मह्रि वाल्मीकि जी का ॥ १७॥ 
आश्रमे दिव्यसड्भाशस्तमसातीरमाश्रितः । 
तत्रेनां बिजने देशे विरुज्य रघुनन्दन ॥ १८ ॥ 


तमसा नदी के तट पर दिव्य प्राधम है । हे लक्ष्मण ! तुम 
उसी ज्ञनशून्य वन में सोता के छ्लाड कर, ॥ १८॥ 


शीघ्रमागच्छ #सेमित्रे कुरुष्व वचन मम | 
नचास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथश्वन ॥ १९ ॥ 


शीघ्र लौट ध्याना । है लक्ष्मण ! तुम इतना मेरा कहना करे 
शोर सोता के बारे में मुझसे कुछ भी मत कद्दो ॥ १६॥ 
तस्मात्त्वं गच्छ सामित्रे नात्र कार्या विचारणा | 
अप्रीतिर्हि परा मद्म॑ं त्वयेतत्मतिवारिते | २० ॥ 
दे लत्ष्मपा | ध्व तुम जाभ्री शयौर इस वारे में भत्ने बुरे का 
विचार मत करे । यदि तुम इसके लिये मुर्के रेकेगे, ते। में वदुत 
ध्रप्रसन्न द्वाऊँगा ॥ २० ॥ 


७ पाठान्तरे--'' भद्रं ते । "' 
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शापिता हि मया यूय॑ पादाभ्यां जीवितेन च | 
ये मां वाक्यान्तरे ब्रुयुरनुनेतुं कथश्वन । 
अहिता नाम ते नित्यं मदभीछ्ठविघातनात्‌ ॥ २१ ॥ 
में तुम्दें अपने दोनों चरणों की और प्राणों की शपथ दिलाता 
हैं कि, इस वारे में तुम किसी प्रकार का अनुनय विनय मुझसे मत 
करना । यदि करोगे तो मेरे ध्भोष्कार्य में वाधा पड़ेगी शोर 
मैं तुम्हें सदा भ्रपना श्रदितकारी समर्गा ॥ २१॥ 
मानयन्तु भवन्तों मां यदि मच्छासने स्थिताः । 
इताद्य नीयतां सीता कुरुष्व बचन॑ मम ॥ २२॥ 
यदि तुम्र ल्ाग मेरी श्राज्ञा मानते द्वो तो में जे। कहूँ से। 
करे। । में कहता हूँ सीता को यहां से ले जा कर मेरी ध्राक्षा 
पूरी करे। ॥ २२॥ 
९ जय 
पूवमुक्तो5हमनया गड्जगतीरेड्हमाश्रमान । 
पर्येयमिति तस्याश्व कामः संवर्त्यतामयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके पूर्व एक वार सीता ने मुझसे कहा भी था कि, मैं 
श्रीगड्भातटवासी मुनिर्यों के श्राश्रमों का देखना चाहतो हूँ। प्रतः 
पेसा करने से उसका मन भी रह ज्ञायगा ॥ २३ ॥ 
एवमुकत्वा तु काकुत्स्थों वाष्पेणे ऋपिहितेक्षण: । 
|संविवेश स धर्मात्मा 'भ्राठृभिःपरिवारितः । 
[शेकसंविग्नहदये। निशश्वास यथा द्विप: ॥ २४ ॥ 
ह इति पश्चचत्वारिंशः सर्ग: ॥ कि 
१ भ्रातृभिः परिवारितः--्रातुन जिरृज्य स्ववेइम प्रविवेशेत्यर्थ: | ( गो० ) 
७9 पाठान्तरें--'' विद्वितानन: । + पाठान्तरे---' प्रविवेश । ?" 
_ पाठान्तरे--“ शोकसंल प्रह्न दये। |! 
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यह कहते कहते भध्रीरामचन्द्र जी के नेत्रों में झ्रांघु भर ध्याये । थे 
सव को विदा कर स्वयं भी झपने भवन में चलने श्राये । उनका ह्द्य 
शेकसन्तप्त दो गया और वे हाथी की तरह लंबी सांसे क्लेने 
ज्गे ॥ २७ ॥ 


उत्तरकायढ का पैताली सर्वां सर्ग पूरा दुग्या । 
जे 30 
षट्चत्वारिशः सर्गः 

>-+3 ० :-+- 
तते रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणा दीनचेतनः । 
सुमन्त्रमत्रवीद्वाक्यं मुुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 

जब रात वीती और भेर हुग्रा ; तव उदास और शुप्कवदन 
लच्तमण ज्ञी ने सुमंत्र से कहा ॥ १॥ 

सारथे तुरगान्‌ शीघ्रान्योजयस्॒रथेात्तमे । 
स्वास्तीण राजवचनात्सीतायाश्रासनं #शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
सीता हि राजवचनादाश्रमं पुण्यकर्मणाम्‌ | 
मया नेया महषींणां शीघ्रमानीयतां रथः ॥ ३ ॥ 


दे सारथे| श्रीरामचन्द्र जी की भाज्षा है। तुम शीघ्रगामी घोड़े 
रथ में जेताो पश्लौर रथ में सीता जी के बैठने योष्य विद्धोना 
वि्लाञ्मो । क़्योंकि मद्वाराज करे पश्राज्षानुसार सीता के पतविश्वकर्मा 
पऋषियों के श्राश्रम में ले चलना है। श्रतः तुम शीघ्र रथ तैयार 
कर के ल्ने ध्याप्पयो ॥ २॥ ३ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' कुरु | ?? 
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सुमन्त्रस्तु तथेत्युकत्वा युक्त परमवाजिभिः । 
रथ सुरुचिरप्रख्यं स्वास्तीण सुखशय्यया ॥ ४ ॥ 
अनीयेबाच सैमित्रिं मित्राणां मानवधनम्‌ | 
रथे।ड्यं समनुप्राप्ती यत्काय क्रियतां प्रभो ॥ ५ ॥ 
सुमंत्र--“ जो श्राज्ञा ” कद कर और रख में उत्तम घोड़े ज्ेत 
तथा सुखदायी मुलायम उिद्धीने विक्रा, रथ ले ध्याये और मित्रों का 
मान वढ़ाने वाले लक्ष्मण ज्ञो से वेल्ले-दे प्रभा ! रप तेथार है, 
ध्यव जे। काम करना दे। से कोजिये ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तः सुमन्त्रेण राजवेश्पनि लक्ष्मण; | 
प्रविश्य सीतामासादय व्याजहार नरपम) ॥| ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ लक्ष्मणा जो खुमंत्र के यह चचन खुन, राजभवन में सोता 
जी के निकट जां उनसे बे।ले ॥ 5 ॥ 
स्वया क्रिलेप रृपतिवरं वे याचितः प्रश्ु) । 
न्रपेण च प्रतिज्ञातमाज्जञप्तश्नाश्रमं प्रति ॥ ७ ॥ 
हे वेददि ! आपने श्रामहाराज से श्रोगड्रभतट्वासी ऋषियों के 
ध्याश्रमों के देखने को प्रार्थना की थो और उन्होंने आपको प्रार्थना 
मान कर शआपकोे शध्राश्रमों के दिल्वाना स्वीक्रार किया था। श्रतः 
महाराज ने इस समय श्रापका ले जाने के लिये मुझको धाक्षा दी 
है॥ ७॥ 
गद्भातीरे मया देवि ऋषीणामाश्रमान्‌ शुभान्‌ । 
शीघ्र॑ गत्वा तु वेदेहि शासनात्पार्थिवस्थ नः ॥ ८ ॥ 
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भ्रतः हे देवि ! श्राप श्रीगड़गातटवासोी ऋषियों के पविन्न 
ध्राश्ममों का देखने के लिये चलिये। में मद्दाराज की श्राक्षा से 
श्ापकी शीघ्र ॥ ८॥ 
अरण्ये मुनिभिजुष्टे अवनेया भविष्यसि | 
एवमुक्तातु वेदेही लक्ष्मणेन महात्मना ॥ ९ ॥ 
मुनिसेबित बन में ले चलूँगा। महात्मा लह्मगा जी के ऐसा 
कहने पर, सीता जी ॥ ६ ॥ 
प्रहरषमतुल लेभे गमन॑ चाप्यरोचयत्‌ | 
वासांसि च महाहाणि रत्नानि विविधानि च ॥ १० ॥ 
अत्यन्त दृषित है| ज्ञाने का तैयार हा गयीं; उन्होंने ( मुनि 
पत्नियों के देने के लिये ) मूल्यवान्‌ वस्त्र श,्लौर विविध प्रकार के 
रक्त धपने साथ लिये ॥ १० ॥ 
ग़ृहीत्वा तानि वेदेही गमनाये।पचक्रमे । 
इम्रानि मुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहम्‌ !!१ १॥ 
इस प्रकार यात्रा की तेयारी कर, उन्होंने लक्ष्मण जो से कदह्दा-- 
दे लक्ष्मण ! मैं मुनिपत्नियों का ये वहुसूल्य श्राभरण दूँगी ॥ ११॥ 
बख्राणि च महाहीाणि धनानि विविधानि च | 
सामित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मेथिकीम्‌ ॥१२॥ 
इनके श्रतिरिक्त वढ़िया वस्त्र श्र विविध प्रकार के रल्ादि 
में दान करूँगी । लक्ष्मण जी ने “ वहुत धाच्छी वात है,” कह कर, 


सीता ज्ञी का रथ पर बैठाया ॥ १२ ॥ 
घा० रा० छड०--३४ 
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प्रययो #शीघ्रतुरगं रामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ । 
अब्रवीच तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
और श्रीरामचन्द्र जी की पश्ाक्षा का स्मरण कर, वे शीघ्र चलने 
वाले घाड़ों फे रथ म॑ बैठ चल दिये । उस समय सोताजी ने 
कान्तिवान लक्ष्मण जो से कद्दा ॥ १३॥ 
अशुभानि वहून्येव पश्यामि रघुनन्दन । 
नयन मे फुरत्यथ्व गात्रोत्कम्पश्न जायते ॥ १४ ॥ 
हे रघुनन्दन ! इस या॥। में मुर्के बड़े कड़े ध्यशकुन देख पड़ते 
हैं | देखे. इस समय मेरी ददिनी श्ांख फऊड़रू रही है और मेरा 
शरीर कांप रहा है ॥ १७॥ 
हृदयं चेब से।मित्रे अस्वस्थमिव लक्षये | 
औत्सुक्यं परम चापि अधुतिश् परा मम ॥ १५ ॥ 
दे लक्ष्मण | मुर्के श्रपना हृदय भी रोमश्रस्त मनुष्य जेसा ज्ञान 
पड़ता है । मुझ्ले बड़ा उत्कयठा भो है। रही है और महान्‌ भ्रघैय से 
में विकल हैँ | १५४ ॥ 
शून्यामेव च पश्याप्रि पृथिवीं पृथुलाचन । 
अपि सस्तति भवेत्तस्य श्रातुस्ते भ्रात॒वत्सल ॥ १६ ॥ 
है विगालकेचन ! घुक्के यद्द प्रथिवी खुखशुन्य देख पड़तो है। 
हे श्रातृवत्सल ! क्या तुम्हारे वड़े भाई का तो केई प्रमइ्ल नहीं 
हुष्पा 7॥ १६ ॥ 
श्वश्रुणां चेव मे वीर सर्वासामविशेषतः । 
पुरे जनपदे चेव कुशल प्राणिनामपि ॥ १७ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' शीघ्रतुररौ । ” 
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दे वोर | विशेष कर मेरी सासें ते। सब प्रकार से प्रसन्न हैं? 
पुरवासी और जनपदवासो तो सव सकुशल हैं ?॥ १७ ॥ 
इत्यश्ललि कृता सीता देवता अभ्ययाचत । 
लक्ष्मणा5्थ #ततः श्रुत्वा शिरसा वन्ध मैथिलीमू ॥१८॥ 
यह कह सीता जी हाथ जाड़ कर, देवताथ्ों की मनौती मनाने 
लगीं | तव सीता जी की सब बातें खुन, लक्ष्मण ज्ञी ने सिर झुका 
कर, सीता जी के प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 
शिवमित्यत्रवीद्धहो हृदयेन विशुष्यता । 
तते वासमुपागम्य गेमतीतीर आश्रम ॥ १९ ॥ 
ओर हृदय 5. भाव के हृदय ही में दवा कर, वनावटी प्रसन्नता 
प्रक७ कर, बाल--हे देवि | सर मड्ठल है । तदनत्तर जाते जाते 
लक्तमण जो गामती के तीरवर्ती श्राश्रम में पहुँचे श्र रात भर 
वहीँ रहे ॥ १६॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सेमित्रि! सूतमत्रवीत्‌ । 
येजयस्व रथं शीघ्रमद्य भागीरथीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
सबेरा द्वोने पर लक्ष्मण जी ने उठ कर, सुमंत्र से कहा शीघ्र 
रथ ज्ञाता। प्याज में भागीरथी करा जल ॥ २०॥ 
शिरसा धारयिष्यामि त्रियम्वक इवौजसा । 
से5श्वान्विचारयित्वा' तु रथे युक्तान्मनाजवान्‌ ॥२१॥ 
१ विचारयित्वा रथेयुक्तानश्वान्विचारयित्वा, अतिचाश्नल्यिज्निन्षिव॒ त्तये 


इत्तस्तत: सन्नाल्य | ( शि० ) 
७ पाठान्तरे-- तु त॑ । 





9 न पाठान्तरे--'' व््यम्बकः पते यथा । ! 
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श्रोशिव जी की तरह अपने मस्तक पर धारगा करूँगा ( शर्थात्‌ 
गड्ढा स्नान करूँगा यद थ्ाक्षा पा कर, सुमंत्र ने मन के समान 
बेगवान ध्राड़ों के घुमा क्रिरा कर, रथ में ज्ञेता ॥ २१ ॥ 

आरोहस्वेति बेदेहीं सूतः प्राज्ललिर्त्रवीतू । 
सा तु खूतस्य बचनादारुरोह रथोक्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
और हाथ जे ड़ कर ज़नकनन्दिनी से कहा कि, श्राप रथ पर 
सवार हैं। । सुमंत्र के कहने से सीता ज्ञो रथ पर जा वेठीं ॥ २२ ॥ 
सीता सेमित्रिणा साथ सुमन्त्रेण च धीमता । 
आससाद विशालाक्षी गद्जां पापविनाशिनीम्‌ ॥२३॥ 
जानकी जी, लक्ष्मणा जी और बुद्धिमान सुमंत्र : तीनों उस रथ 
पर बैठ कर वहाँ से रवाना हुए । चलते चलते विशालात्ती जानकी 
गड्जुग के तद पर जा पहुँची ॥ २३ ॥ 
अथार्ध दिवस गत्वा भागीरथ्याजलाशयम्‌ । 
निरीक्ष्य लक्ष्मणा दीन; प्रस्णेद महास्वन; ॥ २४ ॥ 

( सबेरे के चले हुए ) लक्ष्मणा जी ( जानकी सहित ) दोपहर 
होते होते भागोरथी ध्रीगड्डाा जी के तट पर पहुँचे । श्रीगड़भ जी का 
देख, लक्ष्मण श्पने के न सम्हाल सक्के | वे दखी हो जोर से रोने 
लगे ॥ २४ ॥ 

सीता तु परमायत्ता दृष्ठा लक्ष्मणमातुरम्‌ । 

उवाच वाक्य धमज्ञा क्रिमिदं रुगते या ॥ २५ ॥ 

व धर्मज्ञा सोता जी लक्त्मगा जी को पातुर देख प्रत्यन्त दःखी 
दे। उनसे बेलीं कि, है लक्ष्मण ! तुम क्रिस लिये रोते द्वो ? ॥२४॥ 
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जाहबीतीरमासाद्य चिराभिलूषितं मम । 
हपकाले किमर्थ मां विषादयसि लक्ष्मण ॥ २६ ॥ 
है लह्मण ! मेरी बदुत दिनों से अमभिलापा थी कि, में गड्ढा 
जी के तीर पर चालू, से मैं श्ाज़ यहाँ शायी हूँ।से इससे ता 
तुमकेा इस समय हर्षित द्वाना था। इसके विपरीत तुम रे रो कर 
मुझे दुःखो क्यों कर रहे हो ॥ २६ ॥ 
नित्यं त्वं रामपारवेंषु बतसे पुरुषषभ । 
चिद्विनाकृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ २७॥ 
तुम सदा धीरामचन्द्र जी के पास रहते हो, प्यतएव क्या दो 
दिन का थभ्रन्तर पड़ने से तुमके विषाद दो रद्दा है ॥ २७ ॥ 
म्रमापि दयिते रामे। जीवितादपि लक्ष्मण | 
न चाहमेदं शाचामि मेवं त्वं बालिशों भव ॥ २८ ॥ 
दे लक्ष्मगा ! यद्यपि श्रीराम जी ते मुझकेा अपने प्राणों से भी 
प्रधिक प्यारे हैं ; तथापि में ते दुध्वी नहीं द्वाती | ध्यतः तुम ऐसा 
लड़कपन ( सूखंता ) मत करे। ॥ २८ ॥ 
तारयस्व॒ च मां गड्भां दशयस्व च तापसान्‌ । 
तते मुनिभ्ये दास्यामि वासांस्याभरणानि च ॥२९॥ 
तुम घुक्के गद्गा के उस पार ले चले और वहाँ मुक्के तपस्वियों 
के द्शन कराग्यो | जिससे में उनके वस्थाभरण भेंट करूँ॥ २६ ॥ 
ततः कृत्वा महर्पीणां #ययाहमभिवादनम्‌ । 
तत्र चेकां निशामुष्य यास्यामस्तां पुरी पुन! || ३० ॥ 


७ पाठान्तरे--'' यथावदमिवादनस्‌ । ”? 
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ओर उन महर्षियों का यथायेग्य प्रणाम करूँ। तदन्‍्तर एक रात 
चहाँ रद्द कर, भ्योध्यापुरी के लै|ट चलूँ ॥ ३०॥ 
ममापि पद्मपत्राक्ष॑ सिंहारस्क कृशोदरम्‌ । 
ल्वरते हि मनो द्र॒ष्टूं राम॑ रमयतांवरमू ॥ ३१॥ 
क्योंकि मेरा मत भी डन कमलनयन, सिंह की तरह क़ाती 
वाले, कृशादर, पुरुषेत्तम भश्रीरामचन्द्र जो के देखने के लिये उता- 
कला हो रहा है ॥ ३१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रमज्य नयने शुभे । 
नाविकानाहयामास लक्ष्मण: परवीरहा । 
इयं च सज्जानोश्रेति दाशाः प्राज्लल्येउब्रुबन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता जी के ये चचन खुन कर, रिपुनाणकारी लक्ष्मण जी ने 
श्रपने दोनों सुन्दर नेत्र पोंडे और मह्लाहों का बुलाया । बुलाते दी 
वे थ्राये और हाथ जाड कर बोलने कि, मद्दाराज़ ! नाव तैयार 
है ॥ ३९॥ 
तितीपुलेक्ष्मणा गड्ढां शुभां नावमुपारुदत्‌ । 
गड्ां सन्‍्तारयामास लक्ष्मणस्तां समाहितः ॥ ३३ ॥ 
इति पटुचत्वारिशः सर्गः ॥ 
पुयय ललिला जानहती के पार होऐ को इच्छा से लक्ष्मण जी, 
सीता सहित नाव पर उठे आर वडी सावधानी से वे गड्ढा के पार 
पहुँच गये ॥ ३३ ॥ 
उत्तरकायड का ठियालीलवाँ स्ग पूरा हुआ । 


जाऔ६-- 


सप्तचत्वारिशः सगे 


[ नोट-यद्यपि ४६वें सर्ग के समाप्त करते हुए आदिकवि ने, एक 
दी इछोक में लक्ष्मण का श्रीगद्भा जी के पार द्वाना लिख दिया है, तथापि 
इस सगे में श्रोगव्ा जो के पार द्वाने का वर्णन विस्तार से किया है । ) 

अथ नावं सुविस्तीणा नेपारद्दी राघवानुजः । 
न कु प्रेथिल 
आरुरोह समायुक्तां पूवमारोप्य मेथिकीम्‌ ॥ १ ॥ 
मल्लाहों की लायी हुई सजी सजायी वड़ी नाव पर पहिले जानकी 
जी के बैठा, फिर लक्ष्मण जी स्वयं उस पर सवार हुए ॥ १॥ 
सुमन्‍्त्रं चेव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मण: । 
जउवाच शोकसन्तप्तः प्रयाहीति च नाविक्रम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्नन्तर सुमंत्र से कह्ा-' तुम रथ सहित इसी पार रहा। ” 
फिर शाकाकुल है मह्लाहों से कद्दा कि--'' नाव चलाझ्येा ” ॥ २॥ 
ततस्तीरघुपागम्य भागीरथ्या: स लक्ष्मण; । 
उवाच प्रेथिलीं वाक्य प्राज्ललिवाष्पसंह्तः ॥ ३े ॥ 
श्रीगद्ढा जी के उस पार पहुँच %र, लहमण जी रनों में प्यांखु 
भर, गदुगद कणठ से सीता जी से वे्ले ॥ ३॥ 
हृदगतं मे महच्छल्यं यस्मादार्येण धीमता । 
अस्सिञ्निमित्ते वेदेहि छाकस्य वचनीकृतः ॥ ४ ॥ 

दे विदेहकुमारी ! ऐसे बुद्धिमान मद्ाराज़ ने इस निन्यकर्म में 

मुक्के नियुक कर, मुझ्के संसार में निन्‍दा का पात्र बनाया है | इसलिये 
यह काय मेरे हृदय में काँटे की तरह चुभ रहा है ॥ ४॥ 
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श्रेये हि मरणं मेउ््य मृत्युरवा यत्परं भवेत्‌ । 
नचास्मिन्नीदशे कार्य नियाज्ये। लाकनिन्दिते || ५ ॥ 
ऐसे लेकनिन्दित काम करने की पश्यपेत्ता ता, यदि में मर ज्ञाता 
तो बदुत ही प्रच्छा था। मेरे लिये वड़ा प्रष्छा द्वाता, यदि में इस 
जाल में न फाँसा जाता ॥ ४॥ 
प्रसीद च न मे पाप॑ कर्तृमहंसि शोभने । 
इत्यज्जलिकृता भूमेा निपपात स लक्ष्मण: ॥ ६ ॥ 
है शाभने ! तुम प्रसन्न है । तुम पुझे दोाव मत देना | यद्द कद 
कर लक्ष्मगा जी दाध जोड़े हुए, ज़मोन पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
रुदस्तं प्राज्ललिं दृष्ठा काइुन्तं मृत्युमात्मन! । 
मैथिली भृशसंविग्ना लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जब लक्ष्मण जी हाथ जोड़े, पृथिवी पर गिर कर प्पना मरना 
मनाने लगे, तव सीता ने लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देख, भ्रत्यन्त 
घबड़ा कर उनसे कहा ॥ ७॥ 
क्रिमिदं नावगच्छामि ब्रुहि तत्त्वेन लक्ष्मण । 
पश्यामि त्वां न च स्वस्थमपि क्षेम॑ महीपते; ॥ ८ ॥ 
दे लक्ष्मण | मेरी समझ में नहीं श्राता कि, वात क्या है? 
मुक्के साफ साफ वतलाको | मैं देखती हैं कि, तुम श्रति विकल हो 
से मदहाराज़ तो सकुशल हैं ? ॥ ८ ॥ 
शापितेसि नरेन्द्रेण यक्त्ं सन्‍्तापमागतः | 
तदूब्रया: सन्निया मद्यमहमाज्ञापयामि ते ॥ ९ ॥ 
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हे बत्स | तुमका महाराज क्री शपथ है । बतलाघध्ो तुम्हारे 
इस प्रकार सनन्‍्तप्त होने का कारणा क्या है? मैं तुम्हें ध्याज्षा देती 
हैं॥ ६ ॥ 
वैदेशा चाद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
अवाइमुखे #वाष्पगले वाक्यमेतदुवाचह ॥ १० ॥ 
ज्ञब सीता ज्ञो ने इस प्रकार शपथ दी, तब लक्ष्मण जी वड़े 
दीन हो, नीचे के। मुंह कर, गदुगद कयठ से यह बे।ल्ले ॥ १० ॥ 
श्रुत्वा परिपदे। मध्ये ह्पवादं सुदारुणम््‌ । 
पुरे जनपदे चेव त्वत्कृते जनकात्मजे ॥ ११ ॥ 
दे जनकनन्दिनी ! राजधानी और राज्य भर में तुम्दारे सम्बन्ध 
में जे महादारुण श्रपवाद फैला हुआरा है, उसे सभा में खुन, ॥ ११॥ 
रामः सन्तप्तहृदये मां निवेद्य ग्रह गतः । 
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी बड़े दुःखी हुए श्रोर मुझे समस्त क्ृत्तान्त 
यवतला राजभवन में चलने गये। दे देवि ! वे सब वातें, भापके 
सामने कहने येष्य नहों हे ॥ १२ ॥ 
यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्पात्पूछठतः कृतः । 
सा लं त्यक्ता >पतिना निर्दोषपा मम सन्निय्रो ॥१३॥ 
मद्दाराज्ञ ने उनके प्रपने मन ही में क्लिपा कर रखा है। 


मेंने उन्हें छुना प्रनखुना कर दिया है ।( उन बातों का सारांश यदद 
है कि) मद्दाराज ने आपका त्याग क्रिया दै। किन्तु मेरी दवष्टि में 


७ पाठान्तरे---'* वाप्पकल । '' 
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थाप सर्वधा निर्दोषा हैं श्रथवा महाराज ने मेरे सामने ध्यापका 
निर्दोष वतलाया है ॥ १३॥ 
पैरापवादभीतेन ग्राह्म॑ देवि न तेडन्यथा | 
आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥१४॥ 
परन्तु वे पुरवासियों के श्रपवाद से डरते हैं। झाप और कुछ न 
समझे । में आपके यहां ध्राश्रम के समीप छोड़ जाऊँगा॥ १४॥ 
राज्ञ। #शासनमादाय तथेव किल दाहंदम्‌ । 
तदेतज्जाह्वीतीरे ब्रह्मपींणां तपावनम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्थोंकि राजा की श्राज्षा और गर्भिणी स्त्री की प्रभिलाषा 


ध्वश्य प्री करनी चाहिये। झतः श्रीगड्ठा जो के तट पर ब्रह्मर्षियों 
के तपावन में ॥ १५ ॥ 

पुण्यं च रमणीयं च मा विपादं कृथाः श॒भे। 

राज्ञो दशरथस्येव पितुर्मे मुनिपुद्धबः ॥ १६॥ 

सखा परमका विप्रो वाल्मीकि! सुमहायशाः । 

पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मन। । 

उपवासपरेकाग्रा बस त्व॑ जनकात्मने ॥ १७॥ 

ज्ञा श्रतिर्म्य धार पविन्न हे, में ध्यापकेा त्यामू गा। ध्याप यहाँ 

रहें और शोक्त न करें| हे शुभे ! मेरे पिता महाराज दशरथ के 
मुनिश्रेष्ठ, महायशस्वरी विप्र वाब्मीकि वड़ भिन्न हैं । हे सीते ! श्रत 


श्राप उन्हीं महात्मा के चरणों में पहुँच, सलावधानता पूवक उनकी 
सेवा करती हुई खुख से रहें ॥ १६ ॥ +७ ॥ 


७ पाठान्‍्तरे शासनमाज्ञाय तवेद | '* 
* पाठान्तरे -- दशरथस्येप्र: | ? 
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[ नेाट--मद्दषिं वाल्मीकि छे छिये ““विप्र ” एवं *' मद्वायशस्वी ” का 
विशेषण देना और उनझे। अपने पिता का मित्र बतलछाना यद प्रकट करता दै 
कि, सीता का वाल्मोडि के पास रद्ना अपवादमूलक न होगा । ] 

पतित्रतात्वमास्थाय राम॑ कृत्वा सदा हृदि । 
श्रेयस्ते परम देवि तथा क्रृत्वा भविष्यति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तचत्वारिणः सर्गः ॥ 

है सोते ! आप श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने हृदय में ध्यान करती 
हुई, पातिबतधर्म का पालन करें। बस इसोसे आपका परम 
कल्याण होगा ॥ १८॥ 

उत्तरकागढ का सेंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआआ । 
गा गण 
अष्टचत्वारिशः सर्ग: 
लक्ष्मणस्य बच; श्र॒त्वा दारुणं जनकरात्मजा | 
परं विषादमागम्य वेदेही निपपात है ॥ १॥ 
जनकनन्दिनो मद्दारानों बेदेंही जी, लक्ष्मण जी के मुख से इन 
कठोर वचनों के। सुन कर, प्रत्यन्त दुश्वी हुई और प्रृथिवी पर 
गिर पट्दी ॥ १॥ 
सा मुहृतमिवासंज्ञा वाष्पपर्याकुलेक्षणा | 
लक्ष्मणां दीनया बाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २॥। 
वे कुछ देर प्रचेत गह कर उर्ठीं और प्राँखों में आंख भर 


ल््द 


कर एवं दीन दा लक्ष्मणा जी से कदने लगीं॥ २॥ 
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मामिक्रेयं तनुनून॑ र॒ष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 
धात्रा यस्यास्तथा मेज्य दुःखमूर्ति: प्रदश्यते ॥ ३े ॥ 
है लक्ष्मण ! विधाता ने मेरा शरीर दुःख भागने ही के लिये 
बनाया है| इसीसे आज दुःख मुझे मूर्ति धारण कर दिखाई देता 
है॥३॥ 
५ लय ७ दारेवि 
किंतु पाप॑ कृत पूतर को वा दारेवियेजितः । 
याऊ शुद्धसमाचारा त्यक्ता रृपतिना सती ॥ ४ ॥ 
नहीं मालूम, प्रुवंजन्म में मेंने क्या पाप किया था, शथवा 
किसका स्री से वियेग करवाया था, जिसके कारण मेरे शुद्ध 
चरित्रा और पतिब्ता होने पर भी मेरे पति से मेरा वियाग किया 
ज्ञाता है ॥ ७॥ 
पुराहहमाश्रमे वासं रामपादानुवर्तिनी | 
अनुरुध्यापि सामित्रे दुःखे च परिवर्तिनी ॥ ५॥ 
पढ़िले भी श्रीरामचन्द्र के साथ वन में वास कर श्रीरामचन्द्र के 
चरणों की सेवा की | किन्तु दे लक्ष्मण ! आश्रम में रह कर दुःख 
मेलते हुए भी, मेंने स्वामी के संग रहने के कारण उन दुःखों के 
खुख ही माना ॥ ५ ॥ 
सा कथं हाश्रमे साम्य वत्स्यामि विजनी कृता । 
आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा ॥६॥ 
. दे सीम्य ! ध्व में इस जनशून्य ध्राश्रम में कैसे रह सकू गी ? 
में महादु:खियारी किसके ध्यागे श्रपना दुःख रोऊँगी ॥ 4 ॥ 
किनु वक्ष्यामि म्रुनिषु कर्म चासत्कृतं प्रभे । 
कस्मिन्वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना ॥ ७॥ 
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दे लक्ष्मण ! ऋषियों के पूछने पर में उनके क्या उत्तर दूंगी ? 
क्योंकि मेंने ता कोई दुष्कम किया नहीं। फिर में उनसे महात्मा 
ध्रीरामचन्द्र द्वारा अपना परित्याग किये जाने का क्‍या कारण 
वतलाऊँगी ॥ ७ ॥ 


न खल्वद्येव सामित्रे जीवितं जाहबीजले | 
त्यजेयं राजवंशस्तु भतुर्मे परिहास्यते ॥ ८ ॥ 
है लक्ष्मण | में 'तो श्रीगड्ा में कूद कर श्रपने प्राण गवां देती । 
पर ऐसा भी ता में नहीं कर सकती। क्योंकि यदि में एसा करूँ 
ता राजवंश का और मेरे पति का परिहास होगा ॥ ८ ॥ 
यथाज्ञं कुरु सोमित्र त्यज्य मां दुःखभागिनीम्‌ । 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शणु चेद॑ वचा मम ॥ ९॥ 
है सुमित्रनानन्दन ! तुम उनकी श्राक्षा के अनुसार ही काम 
करो | मु दुःखियारी के यहां छोड़ जाथी। किन्तु अब में जे। 
कहती हैँ उसे खुना ॥ ६॥ 
श्वश्रुणामविशेषेण प्राज्नलिप्रग्रहेण च | 
शिरसा वन्द्र चरणा कुशलं ब्रृहि पार्थिवम्‌ ॥ १० ॥ 
पहिले तो विशेष कर मेरी ओर से हाथ जेड़ कर ओर चरणों 
में माथा टेक कर, मेरी सव सासों से और फिर महाराज्ञ से 
कुशल पू छूना ॥ १० ॥ 
शिरसाभिनते ब्रयाः सवासामेव लक्ष्मण । 
वक्तव्यश्रापि ठृपतिधरमेंपु सुसमाहितः ॥ ११ ॥ 


है लक्ष्मण ! सब के सिर क्ुका कर मेरा प्रणाम ऋद्दना ओर 
प्रपने धर्म में सदा सावधान रहने वाले मद्दाराज़ से कहना ॥ ११ ॥ 


भ्रछ२ उत्तरकाये 


जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव । 
भकक्‍त्या च परया युक्ता हिता च तब नित्यशः ॥१२॥ 

दे रघुनन्दन ! तुमको ता भली भांति मालूम हो है कि, तुम्दारो 
सीता शुद्धचरित्ना दै ग्रार सदा तुममें भक्ति रखती हुई तुम्हारा 
हित चाहती रहती है ॥ १२॥ 

अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने | 
यज्च ते वचनीयं स्थादप्रादः समुत्यितः ॥ १३ ॥ 
मया च परिहतंव्यं त्वं हि मे परमा गति: । 
हज (५ 
वक्तव्यश्रेव द्रपतिधर्मेण सुसमाहितः ॥ १४ ॥ 

हे वीर! तुमने श्रपवाद के भय से मेरा परित्याग किया है| 
यदि सुझ्के त्यागते से तुम्हारा अपवाद नए होता हो, तो घुसे यह 
भी स्वीकार दे । क्योंहि मेरे लिये ते तुम्ही मेरो परमगति 
है| । यद्द वात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले मद्दाराज से 
कह देना ॥ १४॥ १७॥ 

यथा श्रात॒पु वर्तेयास्तया पारेपु नित्यदा । 
परमे होष धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिसनुत्तमा ॥ १५ ॥ 

( महाराज के ) जैसे तुप॒ भाइयों के साथ व्यवहार करते हां 
बैसे दी पुरवासियों के साथ व्यचहार करना । यही तुम्दारा कत्तंत्य 
है । इसीसे तुमक्ना उत्तम से उत्तम कोत्ति प्राप्त द्वागी ॥ १५॥ 

यत्तु पारजने राजन्धमेंण समवाप्तुयात्‌ । 
अहं तु नानुशोचामि खशरीरं नरपभ | १६ ॥ 

( लक्ष्मण यद्द भो कद्द देना कि ) जैसे दो वैसे पुरवासियों के 

अपवाद से तुम अपने के वचाओ अथवा घर्मसहित पुरवासियों 
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के साथ व्यवद्दार करना ही तुम्हारा धर्म है। ( इसके साथ दी यह 
भी कह देना कि ) हे नरथरेठ्ठ ! मुझे श्रपने शरोर की रक्ती भर भी 
चिन्ता नहीं है ॥ १६ ॥ 
यथापवादः पाराणां तथेव रघुनन्दन । 
पे 6 ५५ 
पतिहिं देवता नार्या: पतिवेन्धु; पतिगुरुः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन ! अ्रतण्व जिस प्रकार पुरवासियों का भपवाद 
छूटे तुम वैसा द्वी करो। ( रहो में सा ) नारी के लिये उसका 
पति ही देवता है, पति ही उसका वन्धु है और पति ही उसका गुरु 
( श्रर्थात्‌ पूज्य ) है ॥ १७ ॥ 
प्राणैरपि प्रियं तस्माद्भतु: कार्य विशेषतः । 
इति परद्धचनाद्रामेा वक्तव्यों मम्र संग्रह; || १८ ॥ 
इस लिये ख्री करा चाहिये कि, श्रपने प्राण का दाँव लगा कर 
भो पति का सनचाहा कार्य करे। हे लक्ष्मणा ! मेरा यह संदेखा 
ज्ञाकर तुम महाराज से कद्द देना ॥ रै5 ॥ 
निरीक्ष्य पाद्य गच्छ लवमृतुकालातिवर्तिनीम्‌ । 
एवं ब्र॒वन्‍न्त्यां सीतायां लक्ष्मणा दीनचेतन; ॥ १९ ॥ 
ज्ञाओ और यह भा देखते जातो कि ; इस समय में गर्भवती 
हैं। जब जानकी जी ने ऐसा कदा तव लक्ष्मण जी बड़े दुःखी 
हुए ॥ १६॥ हर 
शिरसा बन्द्य धरणीं व्याहतु न शशाक है । 
प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुदल्ेव महास्वन: ॥ २० ॥ 
फिर उन्होंने सीता जो के प्रणाम $रने के लिये प्मपना माथा 
पूृथिवी पर टेका | (कहने की इच्छा रहने पर भी ) वे कुछू न 
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कह सके और महारानी को प्रदक्तिणा कर उच्चस्वर से रोने 
लगे ॥ २० ॥ ॥॒ 
ध्यात्ता मुहूत तामाह कि मां वक्ष्यसि शोभने । 
दृष्टपूब न ते रूप॑ पादा दृष्ठा तबानथे ॥ २१॥ 
फिर वे थोड़ी देर वाद कुछ सेच कर कहने तगे -है शेभने ! 
यह तुम क्या कहतो हा ? ( कि तय मुझे देखते जाय्रे ) हे प्मनघे ! 
मेंने ता ग्राज तक ऋभी तुम्हारा रूप नहीं देखा | मेरी द्वष्टि ता 
सदा तुम्हारे चरणों दी में रद्दी हे ॥ २६ ॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां बने । 
इत्युक्त्वा तां नमस्क्ृत्य पुनर्नावमुपारुहत्‌ | २२ ॥ 
फिर में थ्रीरामचन्द्र जी के पीठ पीछे इस निजनवन में किस 
प्रकार तुमकेा देख सकता हूँ। यह कद गोर जानकी जी का 
नमस्क्रार कर, लक्ष्मणा नाव पर चढ़े ॥ २२ ॥ 
आरुरेह पुनर्नावं नाविक चाभ्यचेदयत्‌ । 
स गत्वा चात्तरं तीरं शोकरभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
फिर नाव पर खबार द्वी उन्होंने मह्लाह से कद्दा-नाव उस पार 
ले चल्ले । इस प्रकार श्रत्यन्त दुःखी लक्ष्मण गड्ढा जो के उत्तर 
तट पर ध्याये ॥ २३ ॥ 
संमूठ इव दुःखेन रथमध्यारुहद्द्रुतम्‌ । 
मुहुमुंहः पराहत्य दृठ्ठा सीतामनाथवत्‌ ॥ २४ !। 


शेक से विहल लक्ष्मण जो तुरन्त रथ पर सवार हुए, किन्तु 
वार वार पीछे की ओर फिर कर अनाथ की तरद ( बेठी हुई ) 
जानकी जो का देखते जाते थे ॥ २४ ॥ 
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चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मण: प्रययावथ । 
हद ९ 
दरस्थं रथमालेक्य लक्ष्मणं च मुहुमुहुः । 
निरीक्षमाणां तृद्िप्रां सीतां शोडः समाविशत्‌ ॥२५॥ 
लह्मण जो ने देखा कि, दुखियारी मद्दारानी सीता गड्ढा के उस 
पार छुठपटा रही हैं ! जब सीता जी ने देवा कि, लक्ष्मण ज्ञी का 
रथ धीरे धीरे दूर निकल गया; तब वे श्रोर भी श्लधिक शेकातुर 
दो गयीं ॥ २५ ॥ 
सा दुःखभारावनता यशस्विनी 
यशोधरा नाथमपश्यती सती | 
रुरोद सा वर्हिणनादिते बने 
महाखन दुःखपरायणा सती ॥ २६ ॥ 
इति प्रएचत्वारिशः सर्गः॥ 


ह फिर दुःखभार से दवी हुई पतिब्ता पव॑ यशत्विनी सीता, ! 
प्पने प्वाम्ी थ्रोरामचन्ध ज्ञी को न देख कर, मयूरों से शब्दायमान 
उस बन में बड़े ज़ोर से रोने लगो ॥ २६ ॥ न्‍ट 


उत्तरकापड का धड़तालोलधर्ताँ सगे पूरा हआ्मा । 
-+++ जे खत 


एकोनपद्माशः सगे: 
सीतां तु रुदतीं दृष्ठा ते तत्र मुनिदारका: । 


प्राद्वन्यत्र भगवानास्ते वाल्मीकिस्ग्रधी; ॥ १ ॥ 
घा० रा० इ०--३५ 
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अभिवाद्य मुनेः पादा घुनिपुत्रा महषये । 
सर्वे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितिस्वनम्‌ || २ ॥ 
उस स्थान के निकट द्वी धुनिकुमार ( खेल रदे ) थे । जब उन्होंने 
सीता का रोते देखा, तव हेसव तुरन्त दौड़ कर, बड़े वुद्धिमान 
वाल्मीकि जीके पास गये श्र उनके चरणों में सीस नवा पवं 
उनके प्रणाम कर उनसे सीठा के रोने का हाल कहा ॥ १॥ २॥ 


अहृष्टपूर्वा भगवन्कस्याप्येपा महात्मनः । 
पत्नी श्रीरिव संमाहाद्विराति विकृतानना ॥ हे ॥ 
वे वेले--भगवन्‌ ! जिसके पहिले हम लोगों ने कभी नहीं 
देखा, वद्द किसी बड़े ध्यादमी की पक स्त्री वुरा मुंह वना ध्रर्थात्‌ 
चुरी तरह रो रही है | रुप में वह लक्ष्मी के समान है ॥ ३॥ 
भगवन्साधु पश्येस्त्वं देवतामिव खाच्च्युताम्‌ । 
नद्ास्तु तीरे भगवन्वरख्री कापि दुःखिता ॥ ४ ॥ 
है महप॑ ! घ्शाप चल कर उसे गड्ढा के किनारे देखिये। वह 
ख्रीता ऐसी जान पड़ती है, मानों स्वर्ग से कोई देवी घराधाम 
पर उतर श्ायी हैे।। हे भगवन ! वह केई सुन्दरी स्त्री वहुत दुखी 
हो रद्दी है ॥ ४ ॥ 
हृष्ठाउस्पाभि: प्ररदिता दृ्हं शोकपरायणा | 
अनईां दुःखशोकाभ्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥५॥ 
यद्यपि वह दुखी होने और शोक करने के योध्य नहीं है, 
तथापि वह बड़े शेक से विकल है और ध्यनाथ की तरद्द ध्केली 
उच्यस्वर से रो रही है ॥ ५ ॥ 
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#न होनां मानुपी विद्यः सत्क्रियाउस्याः प्रयुज्यताम्‌ । 
आश्रमस्याविद्रे च त्वामियं शरणं गता ॥ ६ ॥ 
हमें तो वह मनुष्य की स्त्री नहीं जान पड़ती। आप चत कर 
उसका सरकार कीजिये | वह मापके श्राश्रम के निकट हो है | वह 
बेचारी पतिव्नता आपके शरण में ग्रायी है॥ ६ ॥ 
त्रातारमिच्छते साध्वी भगवंद्रातुपहसि ॥ ७ ॥ 
वह रक्तक की चाहना रखती है, श्रतः श्राप उसकी (चल 
कर ) रक्ता कोजिये ॥ ७॥ 
तेषां तु वचन श्रुत्रा बुद्धथा निश्चित्य धर्मवित्‌ । 
तपसा लब्धचक्षुष्मान्प्राद्रवद्यत्र मैथिली ॥ ८ ॥ 
उन मुनिकुमारों की ये वातें खुन और ( येगवल से ) ध्यान 
द्वारा सब द्वाल ज्ञान कर, तपःप्रभाव से क्षानरूपी चक्षु मों से देख ने 
वाल्ले महषि वाह्मीकि, वढ़ी शीघ्रता से डस ओर गये, जिस श्रोर 
जानकी जी वैठीं हुईं ( रून ऋर रहां थीं ) ॥ ८ ॥ 
तं प्रयान्तमभिप्रेत्य शिष्या होन॑ महामतिम्‌ । 
तं तु देशमभिप्रेत्य किश्ित्पद्भ्यां महामति! ॥९॥ 
महामतिमान्‌ वाद्प्रोऊि जो को जाते देश, उनके शिष्य भो उनके 
पोछे लग लिये। ऋषि थोड़ी ही दूर तेज़ी के साथ पेदल चल 
कर, ॥ ६॥ 
अध्यैमादाय रुचिरं जाहबीतीरमागमत्‌ । 
५ $ 
ददश राघवस्थेष्टां सीतां पत्नीमनाथवत्‌ ॥ १० ॥ 
०9 कतक टीकाकार के मतानुवार ६ से १० संझ्या तर के इछ्ोकों के 
अक्षिप्त माना है । 





भ्रष्ट उत्तरकाणडे 


ध्रध्ये लिये हुए वे गड्भातठ पर ( बैठी दुई श्रीजञानकी जी के 
पास ) पहुँच गये । वहां उन्होंने श्रीरामचन्द्र ज्ञी की प्यारी महारानी 
जानकी जो ध्यनाथ को तरह बैठी हुई देखीं ॥ १० ॥ 
तां सीतां शोकभाराता वाल्मीकियुनिपुद्भवः । 
उवाच मधुरां वाणी ल्हादयन्निव तेजसा ॥११॥ 
मुनिश्रे्ठ चादमीकि शेक के मारे विकत सीता जो के अपने 
तपेाघल से हित कर, मधुर वचन बेले ॥ ११॥ 
स्नुपादशरथस्य त्वं रामस्य महपी प्रिया । 
जनकस्य सुता राज्ञ; स्वागत ते पतित्रते ॥ १२ ॥ 
तू दशरथ की पुन्रवधू. श्रीरामचन्द्र की प्यारी पटरानी प्र 
जनक की पुत्री है | हे पतिश्रते ! मैं तेरा स्वागत करता हूँ॥ १२॥ 
आयान्‍न्तीचासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिना । 
लि ९ व 
कारणं चैव सवव मे हृदयेनेपलक्षितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय तू यहाँ शाने के तैयार हुई थी, डसी समय मैंने 


येगवल से ध्यान द्वारा तेरे त्यागे जाने का कारण थादि समस्त 
बातें झापने मन में जान ली थीं ॥ १३ ॥ 


तव चैव माहाभागे विदितं मम तक्त्वतः । 
सर्व च विदितं म्ठं त्रेलेक्ये यद्धि बर्तते ॥१४॥ 
हे महाभागे! में तेरे श॒द्धाचरगा वा भी मली भाँति ज्ञानता 


हैं, क्योंकि बेलेक्य को सव वातें मुझ्के ( यहां बैठे बैठे हो येगवल 
से ) मालूम हैं॥ १४ ॥ 
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अपापां वेश्मि #सौते ते तपेलब्धेन चश्लुषा | 
विस्रव्धा भव वैदेहि साम्प्रतं मयि वतसे १५ ॥ 
दे सीते ! में श्रपने तप द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि द्वारा तुझे 
पापशून्या ज्ञानता हूँ। दे ज्ञानक्ी ! झाव निश्चिन्त हो कर मेरे 
समीप रह ॥ १५ ॥ 
आश्रमस्याविद्रे मे तापस्यस्तपसि स्थिता । 
तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः ॥१६॥ 
मेरे ध्राश्रम के निकट ही घ्यनेक तपत्विनी तप करती हैं। है 
बेटी | वे सव धपनी वेटी की तरह तेरा पालन करेंगी ॥ १६ ॥ 
इदमध्य प्रतीच्छ त्वं विद्रव्धा विगतज्वरा | 
यथा खग्ृहमभ्येत्य विषादं चेव मा कथा: ॥ १७॥ 
यह भ्रष्य ले और पश्पने मन का सावधान कर, सन्तापरद्दित 
हा जा प्यार जिस प्रकार तू प्रपने घर में रहती थी ; उसी तरह 
( बेखटके ) यहाँ रह | श्रव दुख्बी मत है ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वा तु भाषितं सीता मुनेः परममद्भ्रुतम्‌ । 
शिरसा बन्द चरणा तथेत्याह कृताज्ञ लि! ॥ १८ ॥ 
सीता ने महषि चाल्मीकि के इन परम श्रदुभुत चचनों के 
सुन, उनके चरणों में सिर रण्ब, उनके प्रणाम किया श्र हाथ 
ज्ञाड़ कर उनकी वात मान ली ॥ १८॥ 
त॑ प्रयान्तं मुनि सीता प्राज्ललिः पृष्ठतेज्न्वगात्‌ । 
त॑ दृष्ठा मुनिमायान्तं वेदेद्या मुनिपत्रयः । 
उपाजस्मुमुंदा युक्ता वचन चेदमत्रुवन्‌ ॥ १९ ॥ 


७ पाठान्तरे--“ सीते त्वां |” 
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जब मुनि वहाँ से श्रपने श्राश्रम की ओर लैट कर चल्ने, तब 
सीता भी हाथ जोड़े दुए उनके पोछे द्वोलीं । मुनिराज्ञ का 
जानकी सद्दित श्राते देख, मुनिपलियाँ श्ागे वढ़ एवं दर्षित दो, 
उनसे यह कहने लगीं ॥ १६ ॥ 
स्वागत ते मुनिश्रष्ठ चिरस्यागमनं च ते । 
अभिवादयामस्‍्तां सर्वा उच्यतां कि च कुमेहे ॥२०॥ 
दे मुनिश्ेष्ठ | ग्रापका स्वागत है।इस वार हम लोगों के 
वहुत दिनों वाद्‌ श्रापके दर्शन मित्ने । हम सब श्रापको प्रणाम 
करती हैं | थ्राक्षा दीजिये, हम क्या करें ॥ २०॥ 
तासां तद्दचन श्रुत्वा वाल्मीकिरिदमब्रवीत्‌ | 
सीतेय॑ समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥ २१ ॥ 
इन सब के ये वचन खुन, महर्षि वाब्मीकि जी ने कद्दा-- 
बुद्धिमान मद्दाराज श्रीरामचद्ध ज्ञी की यद भार्या यहाँ ध्यायी 
है ॥२१॥ 
स्तुपा दशरथस्येषा जनकस्य सुता सती | 
अपापा पतिना त्यक्ता परिपालया मया सदा ॥२२॥ 
यह महाराज दशरथ की पुत्रवधू शोर महाराज जनक की 
खुशीला बेटी है । इसे बिना प्पराघ ध्र्थात्‌ ( निष्कारगा ) इसके 
पति ने त्याग दिया है । यह पतिब्रता श्र निर्दोषा है। में प्राव सदा 
इसका पालन करूँगा॥ २२ ॥ 
इमां भवन्त्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण हि। 
गैरवान्मम वाक्‍्याच् पूज्या वास्तु विशेषतः ॥ २३ ॥ 


पश्चाशः सगगः ५५१ 
मेरे कथन का गौरव मान कर, भ्राप सर भो बड़ी प्रीति 
के साथ सम्मानपूर्वक इसको रक्ता करें ॥ २३॥ 
( 
मुहुमुहुश्न वेदेहीं #प्रणिधाय' महायशाः । 
स्वमाश्रमं शिष्यहतः पुनरायान्मद्रातपा! ॥ २४ ॥ 
इति एक्रानपश्चाशः स्गः ॥ 

इस प्रकार वार वार महाय्रशस्वी औग्रैर महातपप्वी खाठप्रीकि जी 
उन तापधियों के भलो भांति सम्रक्ता और ज्ञानरो जी के उन्हें 
सोंप, शिष्यों सहित प्रपने थ्राश्रम में चल्ने घाये ॥ २४७ ॥ 

उत्त रकागड का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा । 
लमाओध 
पद्माशः सर्गः 
हृष्ठा तु मैथिलीं सीतामाश्रमे संप्रवेशिताम्‌ । 
सन्तापमगमदघोरं लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १॥ 

सीता जी के वादप्रीकि के थ्राश्रम में गयी हुई देख, लक्ष्मण 
जी धत्यन्त दुःखित द्वा, बहुत उदास हुए ॥ १॥ 

[ नेट-इससे जान पढ़ता दे कि, लक्ष्मण प्रथम कुछ दूर चले आये 
ओर फिर जानडी जी के वाल्मीकिभ्षाश्रम 4 जाने को प्रतीक्षा में, कहीं छिपे 
खड़े रहे थे । ] 

अन्नवीच्च महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रसारथिम्‌ | 
सीतासन्तापजं दुःख पश्य रामस्य सारथे ॥ २ ॥ 





१ प्रणिधाय--तापसीनां इस्ते दत्त्ता | ( गा ) 
० पाठान्तरे--“ परिदाय ”” । 
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वे महातेज्स्वी, परामश द्वारा सहायता देने वाल्ले सारथी सुमंत्र 
से बेले-है श्रीरामचन्द जी के सारथि ! देखे सीता ज्ञी के सन्‍ताप 
का घृत्तान्त सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी को वड़ा दुः होगा ॥ २॥ 
तते दुःखतरं किनु राघवस्य भविष्यति । 
पत्नीं शुद्धसमाचारां विरुज्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३े ॥ 
इससे वढ़ कर श्रीरामचन्द्र जो के और स्या दुःख दे! सकता 
है कि, महाराज के अपनी शुद्ध चरित्रा पत्नो जानकी त्याग देनी 
पड़ी ॥ ३ ॥ 
व्यक्त देवादहं मन्‍्ये राघवस्यथ विनाथवम्‌ | 
बैदेद्या सारथे नित्य॑ देव हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे सारथे ! जानकी जी का यद्द वियाग महाराज को ध्मद्वष्ट के 
फन्न से प्राप्त हुआ है | मुझ्के तो इस वात का शव निश्चय दे गया है 
कि, देव के कई भी उल्लड्डून नहीं कर सकता भ्रर्थात्‌ भाग्य के लिखे 
के कोई नहीं मिटा सकृता ॥ ४॥ 
ये हि देवान्सगन्धर्वानसुरान्सहराक्षसे: | 
निहन्याद्राघवः क्रद्ध: स देवं पयुपासते# ॥ ५ ॥ 
देखे, जे। क्रोध में भर. देवता, गन्धरव देत्य और राक्षसों का 
नाश कर सकते हैं, वे श्रीरामचन्द्र जी ( भी ) देव के वशीभूत 
हुए देख पड़ते हैं ॥  ॥ 
पुरा रामः पितुर्वाक्याइण्डक विजने वने | 
उपित्वा नव वर्षाणि पश्च चेव महावने | ६ ॥ 
देखे न, पड़िले ते उन्होंने विता को श्राज्ञा से चैादहवर्ष 
निर्जन टगडकतन में घास किया ॥ ६ ॥ 





० पाठान्तरे--'' दैव मनुवतंते । '* 
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तते दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम्‌ | 
पाराणां वचन श्रुत्वा दशंसं प्रतिभाति मे ॥ ७ ॥ 
परन्तु उससे भी ध्रधिर उनके लिये यह सीता का त्याग रूपी 
दुःख है, जे। नगरवासियों के वचनों के कारण उनको प्राप्त हुफ्मा 
है। मेरी समझ्त में तो उनका यह कार्य वड़ा ही निष्ठुर है॥ ७॥ 
को नु धर्माश्रयः सतत कमण्यस्मिन्यशोहरे । 
प्रेथिलीं #समनुप्राप्तः पारेहीना्थवादिभिः ॥८॥ 
हे खुमंत ! न्यायशून्य ध्यर्थात्‌ प्रदुचित वात कहने वाले, नगर- 
वासियों के कथन मात्र से सीता का त्याग जैला यशनाशकारी कर्म 
कर बैठना-कैनसा ( वड़ा ) धर्म का काम है ? ॥ ६॥ 
एता वाचो बहुविधाः श्रुत्वा लक्ष्मणभाषिता: । 
सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार की लद्मण जी की पघनेक वातें खुन, बुद्धिमान 
सुमंत्र भ्रद्धापृवंक कहने लगे ॥ ६ ॥ 
न सन्तापस्त्वया कार्य: सेमित्रे मेथिलीं प्रति | 
दृष्टमेतत्पुरा विप्रें: पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः ॥ १० ॥ 
भविष्यति हढ॑ रामे। दुःखप्राये। विसेर्यभाक्‌ | 
प्राप््यते च महावाहुर्तिप्रयेगगं (प्रियेद्रु तमू ॥ ११ ॥ 


हे सीमित्र ! तुम मैथिली के लिये दुश्बी मत हो । हे 
लद्मण ! दुर्वासा ने तुम्हारे पिता के सामने ही इस बात 
-का विचार कर निर्णोत कर दिया था कि, धीरामचन्द्र प्राय 





७ पाठान्तरे---'' प्रति सम्प्राप्तः |  पाठान्तरें--' दुश्खप्रायेपि 
सौख्यभाक्‌ । ? [ पाठान्तरे--“प्रियैश्रुवम्र्‌ । ”” 


५५७ उत्तरकायडे 


दुःखी दी रहेंगे और उन्हें खुख नदों व्ित्तेगा। उनका श्रपने 
प्यारे जनों से शीघ्र ही वियेग होगा ॥ १० ॥ ११॥ 
त्वां चेव मेथिलीं चेव #आन्रुश्नमरतों तथा । 
सन्त्यजिष्यति धर्मात्मा कालेन महता महान्‌ ॥ १२॥ 
सोता द्वी के क्यॉ-प्रद धर्मात्मा मद्दाराज् तो कुछ अधिक 
समय वीतने पर, तुमऊे, शत्रुघ्न के ग्रार भरत ज्ञी का भी 
त्याग देंगे ॥ १२॥ 
इद त्वयि न वक्तव्य सामित्रे भरतेषपि वा | 
राज्ञा वे व्याहृतं वाक्य दुर्वासा यदुवाच ह ॥ १३ ॥ 
है लक्ष्मण ! यह वात तुए भरत और शत्र॒घ्न से भी मत 
कहना । जिस समय, वड़े महाराज ( दशरथ ) ने दुर्वासा से 
तुम ल्लागों के वारे में पूँछ्ला था, तव उन्होंने यद वात ॥ १३ ॥ 
'महाजनसमीपे च मम चैव नरपथ। 
ऋषिणा व्याह॒तं वाक्‍्यं वसिष्ठस्यथ च सन्निष्ा ॥१४॥ 
मेरे और वशिए जी के सामने महाराज ( दशरथ ) से यद्द वात 
कही थी ॥ १५ ॥ 
ऋषेस्तु वचन श्रुत्वा मामाह पुरुषपभः । 
सूत न कचिदेव॑ ते वक्तव्यं जनसन्निधों ॥ १५॥ 
दुर्वाधा की यह वात खुन मदाराज दशरथ ने मुकसे कद्दा था 
कि, है खूत ! तुम इस वात के किसो( श्रन्य ) जन के सामने 
मत क्दना ॥ २५ ॥ 





१ मद्ाजनसमीपे--दशरथसमोप इत्यर्थ: | ( गो ) 
० पाठान्तरे --'' शत्रुन्लमरतावबुभौ । '! 


पञ्चाशः सगेः ५५४ 


तस्याहं लेकपालस्य वाक्य तत्सुसमाहितः । 
तप >> . 
नेवजात्वनवतं कुर्यामिति मे सोम्यद्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसी से, ताकपाल-समान मह्दाराज़ के मना कर देने से भ्राज़ 
तक यद्द अत छुिसी से नहीं कहीं ध्र्यात्‌ छिपा कर रखो। क्योंकि 
मेरे मतानुसार इतने बड़े महाराज को थ्राज्ञा दालना उचित 
नहीं था॥ १६ ॥ 
सवेयेव न वक्तव्य मया सौम्य तवाग्रतः । 
यदि ते श्रवणे श्रद्धा श्रुयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 
दे सै।म्य ! मुझे तो तुमसे भो यद वात किसी दशा में भी 
कहनी उचित नहीं है। किन्तु दे रघुनन्दन! यदि तुम खुनना 
चाहते हो ते में कदता हैँ ; ' सुनिये ”॥ १७ ॥ 
यत्रप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं श्रावितं पुरा । 
तथाप्युदाहरिष्यामि देव हि दुरतिक्रमम्‌ ॥| १८ ॥ 
यद्यपि पूर्वकाल में यह वात बड़े महद्दाराज ने मुझे पकान्‍्त 
में सुनायी थी, तथापि में इसे तुमसे कद्दता हूँ । क्योंकि भाग्य ते 
झम्िट है ॥ १८ ॥ 
येनेदमीहशं प्राप्त दु!ःखं शोकसमन्वितम्‌ । 
न त्वया% भरतस्याग्रे शत्रुध्नस्यापि सन्निधो ॥१९॥ 


भाम्यदाष ही से तो इस प्रकार का दुःख श्र शोक प्राप्त 
इग्मा है। ता भी यह गरूढ़वात तुम भरत और शक्नप्न से मत 
कह देना ॥ १६ ॥ 


# पाठास्तरे--'' भरते वाच्यं । ”! 





घ्र४ई उत्तरकाणडे 


भाषितं ही 

तच्छुत्वा भाषितं तस्य गम्भीराथंपदं महत्‌ | 

तथ्यं ब्रृहीति सौमित्रिः खूतं त॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इति पश्चाशः सर्गः ॥ 


खुमंत्र के इन गम्भीर बचनों को खुन, लक्ष्मण ज्ञी बेले--दे 
खूत | तुम समस्त वृत्तान्त ज्यों का त्यों कद्दो ॥ २० ॥ 


उत्तरकायड का पवासर्ाँ सर्ग समाप्त दुष्पा । 


उत्तरकाण्ड का पूवार््ध समाप्त हुआ । 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणुसमापनक्रम है 
श्रीवेष्णवसम्पदायः 
जज ला 
एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रच्याहरत विज््रत्धं बल विष्णेः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव:ः । 
येपामिन्दीवरश्यामे। दृदये सुपतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले वर्षतु प्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशा5यं क्ताभरद्विता ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ ३॥ 
कावेरी वध्धतां काले काले वर्षतु वासव: । 
झीरडूनाथे। जयतु श्रीरड्डभ्ीश्ध चर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गंण महीं मद्दीशाः । 
गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

त्लाका: समस्ताः खुछ्िने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मड्ल केसलेन्द्राय महनोयगुणाज्धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सावभैामाय मड़लम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेद्वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतंये । 
पुंसां मेद्दनरुपाय पुएयश्लोकाय मम्ुलम्‌ ॥ ७॥ 


( ३) 
विश्वामित्रान्तरड्राय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मड्रलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृभकाय सतत भ्रातृ॒मिः सद्द सीतया । 
नन्दिताब्बिललोकाय रामभद्राय मड्रलम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेत््याय सर्वेयमिनां धीरोदाराय मड़लम्‌॥ १०॥ 


सोमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मड़लम्‌ ॥ ११ " 


दगडका रएयवासाय खणिडतामरशत्रवे । 
गृधराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड़लम्‌ ॥ १२॥ 


सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सच्वोद्रिकाय मड़ललम्‌॥ १३ ॥ 


हनुमत्समवेताय हरीशाभीएदायने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधीराय मड्लम्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूल्लड्डितसिन्धवे । 
जितराक्तघराजाय रणधीराय मट्?ड लम्‌ ॥ १५ ॥ 


भ्रासाद्य नगरों द्व्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराज़राजाय रामभद्वाय मड्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मह्ठलाशासनपरेमदाचार्य पुरे। गमे 
सश्च पूर्वराचार्यः सत्कृतायास्तु मड्बलम्‌ ॥ १७॥ 


--औ६-- 


( ह३े) 


माध्वस म्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेाकाः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्ञोभरहिते ब्राह्मण: सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामे। हृदये सुप्रतिठठित:॥ ३ ॥ 
मड्लं केसलेन्द्राय महनी यगुणाउधये । 
चक्रवतितनुज्ञाय सारवमैमाय मड्डलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन बाचा मनमसेन्द्रियेर्वा 

वुद्ष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 





स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गंणा महीं महीशाः । 
गात्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले चतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशात्रिनी । 
देशा5यं त्तोमराहितो ब्राह्मणा: सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २॥ 
ध्पुत्राः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पोतरिणः 
ध्राधनाः सघनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


(४) 


चरित॑ं रघुनाथस्य शतक्राटिप्रविस्तरम । 
एकेकमत्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्टणवन्रामायणं भकत्या यः पादं पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मणः स्थान॑ त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेघसे । 
रघुना थाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मड्गलं सहस्राक्ते सवंदेवनमस्छते । 
सृशत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मड्लम्‌ ॥ ७॥ 
मड्ूल केसलेन्द्राय मदहनीयगुणात्म ने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावंमैमाय मड्ूलम्‌ ॥ ८५॥ 
यन्मडूलं सुपर्ण स्थ विनताकल्पयत्पुरा । 
धम्वृतं प्राथयानस्य तत्ते भवनु मड़लम्‌ ॥ १ ॥ 
घम्रतोत्पादने दैत्यान्ममता वज्ञधरस्य यत्‌ । 
प्रव्तिमंड्ुलं प्रादातत्ते भवतु मड्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्विक्रमान्प्रक्रमता विध्योरमिततेजसः । 
यदासीन्मड्लं राम तत्ते भवतु मड्डलम्‌॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मड्लानि महावादो दिशन्तु तव सवंदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेरवा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 


गा ्त् 


